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वेदके रशीषस्थानीय भागका नाम वेदान्त है । यद वेदान्त दी 
ब्रह्मविद्या द । ब्रह्मविधा ही स्वं समत्वका दरीन कराती दै, 
ब्रह्मविद्यास ही अज्ञानकी ब्रन्थिर्यो करती दै, ब्रह्मविद्या दी कमं 
चाश्चल्य सुलंयत ओर चित्त अन्तसमुंखी होत दे । ब्रह्मविदययसे ही मिथ्या 
अयुभूतिका विनाश भौर परम सत्यकी उपरन्धि दोती है । ब्रह्म 
विद्यास दी पकरात्मरसप्रत्ययसार अवाङ्रनसगोचर खयंप्रकाश 
विक्ञानसखरूप चेतनानन्दधन रसेकघन ब्रह्मकी पात्ति होती दै । इस 
बरह्मविद्याका प्रतिपादन वेदके जिस अत्युश्च शिरोभागमें है, उसीका 
नाम उपनिषद्‌ है । इन्दं उपनिषदोके मन्त्रौका समन्वय ओर 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ वेदव्यासखने ब्रह्मघूत्रमे की है ओर हन्दीं 
उपनिषद्‌रूपी गौभँसे गोपाटनन्दन भगवान्‌ श्रीरृष्णने सुधी 
भोक्ताभोंके लिये गीतासुतरूपी दुग्धका दोहन क्रिया था । इसीलिये 
उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर श्रीमद्भगवद्धी ता प्रस्थानत्रयी क लाति है, ओर 
भारतके पायः समी आचार्योने इसी प्रस्थानत्यीके प्रकादासे 
सत्यका अन्वेषण क्रिया है । ओर पायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे ह । अपने-मपने स्थानम सभी आचार्योँके भाष्य 
उपादेय दै, परन्तु अद्वैत वेवान्तका प्रतिपादन करनेवाले भ्यो 
भगवान्‌ श्रीशङ्राचार्यका ` भाष्य सर्वोपरि माना जाता है । 
उपनिषद्‌पर तो दुसरे आचार्योके भाष्य हँ भी थोड़े ही । भगवानकी 
क्ृपासे भज कुछ उपनिषदांके उसी राङ्रभाष्यका भाषाचुवाद्‌ 
प्रकाशा करनेका सौभाग्य गीताप्रेसको भाप हु है । आह्ादै 
बरह्मविद्याके जिज्ञासु अधिक्रारी पाठक इससे राभ उडठावंगे । 


( २ ) 


विद्धानोमे भी मेक्समूखर, रोपेनहर ओर गोट्डस्टकर आदि 
पेसे अनेकों महायुभाव दो गये है जिन्होंने उपनिषदोके महस्वको 


भुक्तकण्टसे स्वीकार किया दहै। मेक्समूलर साहब (गग. 
1125९ पाल) कते है-- 

"{1€ छ 0व1511205 216 (11८ ...... 50111665 ०1... ... {116५८१६६ 
011110501011ए) 8 5%5{ल€ा11॥ 111 श1116]1 वा प्ाा181॥ 5६८18 प्जाा 5ल्ला15 
{0 116 {0 118.€ 7€प्ला€त्‌ 1६6 लाए 34ला1€.' 

अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तदनके आदिस्त दहै ओर ये पेसे 
निबन्ध ह जिनमे मुन्ने मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पर्टुच गयी मालूम दोती ह । 


रोपेनहर ( 6ला10कलावपल ) का कथन है- 


{11 {11€ ९०ा1त प्रा 15 10 ऽत्‌... 50 €16€06181 817त्‌ 
80 €1€ 111 325 {112 9 {11€ ए 01151195... ... ( {11९ ) 41€ 2 
10८६ ज धट [115६ सञतवलााा...... 1६ 15 १९८५६7६ 5001 
0 12{€† {0 €््गा1€ {{1€ ता ज ध1€ 70€0101€.. 

अर्थात्‌ सारे संसारम केला कोर स्वाध्याय नहींदहै जो 
उपनिषदोंके समान उपयोगी आर उन्नतिकी ओर ठे जानेवाला दो । 
वे उच्चतम वुद्धिकी उपज दहं । भागे या पीलेपएक दिनपेसा दोना 
ही दै करि यदी जनताक्ा धमं दोगा 


खाकटर गोट्डस्टक्र ( {)1. ©01तइप्पपच्टाः ) कहते टै- 

"{17€ ४८81६ 15 (1€ 5प्]711711€§ ॥1व्त[[लाष ऽ€६ 111 10 
11011011 7 01111181 (10211. 

अर्थात्‌ वेदान्त सबसे ऊचे वज्ञंका यन्त है,जिसे पूर्वीय विचार- 
धारने प्रवृत्त किय है ।# 


इस पकार हम देखते है कि उपनिषदोका मदहस्व अन्य 
मतावरम्बियों पवं विदेशियोंको मी कम मान्य नहीं है । वास्तवमें 
ब्रह्मविद्याकी पेसी ही महिमा है । जिसने इस अस॒तक्रा पान कियाद 
वह निहार हदो गया; उसे न कुछ कतव्य दहै ओर न. कुः प्राप्तव्य । 


# यहा जो पश्चिमीय विद्वानौके मत उदुधृत किये हें वे "कल्याणः वषं 
७ की आटवी संख्याक्रे ब्रह्मविया-रहस्य' नामक ठेखसे ल्यि हें । 


( ३ 


बह्माकार चत्तिका कितना महस्व दहै इसका वणेन करते हर वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते है-- 

कुं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन } 

अपारसच्चित्सुखसागरेऽस्मिल्टीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अर्थात्‌ “जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्दसमुदर परब्रह्यमे 

लीनो गया है उसकाकुट पचित्रहो जाता दै, माता छतकरूत्य 
हो जाती दै ओर उखके कारण पृथिवी भी पुण्यवती दो जाती है ।' 
ब्रह्मवेत्ताकी दष्िमे सारा संसार सच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता दै, 
असद्‌ जड ओर दुःख उसे प्रतीत ही नहीं होता । उसकी दषम 
तो द्रष्ठा, दद्य ओर दण्िका भी मेद नदीं रहता, वह तो एक निश्चलः 
निर्बाध ओर निष्कल चिदानन्दधन सत्तामात्र रह जाता है । उसके 
द्वारा जो कुछ कायं होते है बह दुसरोंकी ष्टी दश्िमिदोते है, 
उसकी दश्िमे तोन कोई कार्यं है ओर न उसक्रा करनेवाला ही । 
खुवणेके आभूषणादि भेद वदिभ्मुख पुरूषोंकी दध्मे होते है, खुषणेके 
ताच्विक स्वरूपको दे खनेवाखा उन्टै कभी नहीं देखता, बाह्यदशीं 
लोग कते है कि जलम तर्कं उटती है, किन्तु भखा जलने उन्हें 
कव देखा है ? स॒त्तिक्रासे बननेवाटे घट-रारावादि व्यवहारी रोगो 
की दृष ही बनते ह तच्वदर्शीकी ष्टिम तो वह आगे-पीे भर 
बीचमे भी केवर सन्मात्र दी दै । अस्तु । 

उपनिषदं साक्षात्‌ कामधेनु र । ब्ह्मसूजोंकी रखना भी इन्हीके 
वाक्यों भौर शब्दोकी संगति लगानेके चियि हरै है तथा 
श्रीमद्धगवद्धीता भी गोपाटनन्दनद्धारा दुहा हुआ इन्दीका दूधदै। 
भारतवर्षमे जितने आस्तिक सम्पदाय है उन सबके आधार ये 
ही तीन भ्रन्थरल ह। ये प्रस्थानत्रयी कलते है। प्रायः सभी 
समस्प्रदायांके आचायोने इनकी विषेचनात्मक व्याख्या दिखकर 
अपने मत स्थापित श्रिये है । अद्धेत, विरिष्राद्वेत, श्युद्धाद्वेत, देतादेत, 
दवेत ओर शिवाद्वेत आदि समी सम्प्रदायोंकी आधारशिटखायेदी 
म्रन्थरल्न है । अपने-भपने विचारानुसार आचार्यौने उनम अपने 
ही सिद्धान्तक्षी द्योकी की है । अद्धेतवादके प्रधान आचार्यं भगवान्‌ 
राङ्कराचायं ह । उनके माष्यकी गम्भीरता, विद्धत्ता, स्फुटता ओौर 
प्रामाणिकता सभीने स्वीकार की है 1 उनकी प्रसन्नगम्भीर टेखनी- 


( ४ ) 


का वास्तविक रसाखाद्‌ तोषेही कर सकते है जो सब भकार 
साधनसभ्पन्न, अद्धेतनिष्ठ॒ तथा संस्छृत वाङ््रयके प्रोढ विद्धान्‌ 
है । तथापि जिने यह सौभाग्य पात्र नदीं है उनमेसे बहुत-से 
महानुभाव, जो उनके अबाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध होकर उनके 
चरणोंपर निद्ावर दो चुके है, उनकी वाणीका भावमात्र जानने- 
के च््ि निरन्तर उत्छुक रहते दँ । उनके साथ सयं भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिय ही मैने भगवानके उपनिषद्‌भाष्यका 
भावाथ छिखनेक्ा दुःसाहसर क्रिया है! यद्यपि मै क्रिसी प्रकार 
हस महान्‌ क्रायको हाथमे ठेनेकी योग्यता नदी रखता तो भी जिष्की 
इच्क्ासे सम्पूणं प्राणी अहर्निंरा भिन्न-मिन्न कार्यौमि खगे रहते ईँ 
उस स्वौन्तयमी जगन्नास्यसू्रघरने ही मञ्चे मी इसे जोड़ दिया । 
मेरी इस चपखतासे यदि ऊढ महानुभावोका मनोरन दो सका 
तो इस प्रयाखको सफर समद्यूंगा । 

इस समय प्रायः एक सौ वार उपनिषदं प्रसिद्ध है; परन्त॒ 
भगवान्‌ शङ्कराचायं तथा अन्य आचार्योनि भी अधिकतर आरम्भकी 
दरा-वारह उपनिषदोंपर ही भाष्य लिखि है। इससे यदह नदीं 
समद्यना चाहिये फ्रि अन्य उपनिषदं अप्रामाणिक है, कयोज्जि उनमे- 
से बहुत-सी उपनिषदके वाक्य खयं भगवानने भी अपने भाष्योमें 
उद्ृश्रुन क्रिये हँ । इससे उनकी प्राचीनता ओर प्रामाणिकता स्पष्तया 
सिद्ध होती दै। 

उपनिषदो ससे पही ईशावास्योपनिषद्‌ है । यह उपनिषद्‌ 
शुङ्खयजुःसंहिताका- जिसे वाजसनेयीसंदिता भी कहते दहै 
चाटीसर्वो अध्याय है । इससे पहके उनतालीस अध्यायोमै कम॑. 
काण्डका निरूपण दै । यह उस काण्डका अन्तिम अध्याय दहै ओर 
इसमे ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है । इसका प्रथम मन्ज 
शेरा वास्यम्‌? इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम भी 
शावस्य हो गया है । आक्रारम बहुत छोरी होनेपर भी 
इसका महच्व पवं प्रामाण्य सवंसम्मत दै। भगवान्‌ हमे इसका 
तात्पयं समद्यनेकी बुद्धि प्रदान करं, जिससे हम सश्चे सखुखकी 
उपटन्धि कर सकं । 

न= अवाद्‌ क 


श्रीहरिः 


विषय-सूची 





विष्य 

१. शान्तिपाठ 
(4 „ सम्बन्ध-माष्ष $ ५.3 
३. सवत्र भगवददृष्टिका उपदेश ~“ क 
४. मनुप्यत्वाभिमानीके च्वियि कमविधि -* ५९ 
५. अकानीकी निन्दा ~ ° * ५ 
६. आत्माका स्वरूप 

७. अमेददर्शीकी स्थिति ८ ५ 
८. आत्मनिरूपण = ° क 


. ज्ञानमामं ओर कर्ममागं 

१०. कम ओर उपासनाका समुचय 

११. कमं ओर उपामनाकरे समुचयका फल 

१२. व्यक्त ओर अव्यक्त उपासनाका समुच्चय "` 


© 


१३. व्यक्त ओर अव्यक्त उपासनाके फल “* “ ष, 

१४. उपासककी मागयाचना + ह 
क ९ 

१५. मरणोन्मुख उपासककी पाथना 

१६. ग्रन्थाथ-यिवेचन दत रः 


१७. सान्तिपाटः ५ 








श्रीश्रीरांकराचायं 


39 
. तत्सट्रह्मण नमः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थे, शाङ्करमाष्य अगर भाष्याथंसहित 





ईैदिता सवभूतानां स्वंभूतमयश्च यः। 
ईटावास्येन सम्बोध्यमीश्वरं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
नज 
द्रान्ति-प्ार 
ॐ पणमदः पृणमिदं पृणात्यणंमुदच्यते । 
पूणस्य पृणमादाय पृणंमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

ठ” वह ( परब्रह्म) पूर्णं है ओर यह (कार्थव्रह्म) भी पूर्ण है, क्योकि 
पूणसे पूर्णकी दी उत्पत्ति दोती है । तथा [प्रल्यकाल्मे] पूर्ण 
[का्ब्रह्म] का पणत टेकर्‌ ( अपनेमे ढीन करके ) पूर्णं [ परब्रह्म] ही 
बच रहता है । त्रिविध तापकी सान्ति हो। 


---> चठ - 
र 


२ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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ईशा वाखमित्यादयो = शा वास्यम्‌ आदि मन्त्रोका कर्म 
पिनि मे विनियोग नदींहै, क्योकि वे 

कमंखविनियुक्ताः \ नहीं ह, कोति 
इ्यादि- ि आत्मके यथार्थं॒खरूपका प्रति- 
विनियोग तेपागकमंशेषस्यात्मनो | पादन करनेवाले ह जो कि कर्मका 
याथास्म्यप्रका रोष नहीं है। आत्माका यथार्थं खरूप 
याथात्म्यं चात्मनः श्द्रला- । छद्रल, निष्पापल, एकल, निव्यल, 


॥ अडारीरत्व ओर सवगतत्व आदि है 
1 सत्व जो आगे कहा जानेवाखा हे । इसका 


सर्वगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तच्च | करमते विरो है, अतः इन मनर 
कमेणा विरूभ्येतेति युक्त एवेषां | का कर्मने त्रिनियोग न होना ठीक 
कमेखविनियोगः ही है। 


न द्येव॑लक्षणमात्मनो याथा- | आसमाका रेसे लक्षणोवाटा यथार्थ 
«| खूप उत्पाच॑, विकार्य , आप्यं ओर 


त्म्यञुत्पाद्यं विकायमाप्यं संस्कार्यं ` ` ` . 

५ ह ^ | सस्काय अथवा कता-भोक्ताखूप 
कतृ भाक्तस्प चा सून्‌ क्र्म | नहादह जिससे कि वह कमेका 
दोषता खात्‌ । सर्वासामुपनिष- | शेष दौ सम । सम्पूण उपनिषदो 

| की परिसमापि आत्मके यथायं 
दामात्मयाथात्म्यनिरूपणेनेव | खखूपका निरूपण करनेने ही होती 
उपक्षयात्‌। गीतानां मोक्षधर्माणां | दै तथा गीता ओर मोध्तधर्मोका 


यैवंपरत्वात्‌ । भी इसीमे तात्य हं । अतः आत्मा- 
वात्‌ । तसाद्‌त्मनोऽने के सामान्य छोगोकी बुद्धिसे सिद्ध 


¢ शद्ध 
कत्वकतत्वभोक्तृत्वादि चादुद्ध- | होनेवाठे अनेकल, कर्त्व, भोक्तत्व, 
त्वपापविद्रत्वादि चोपादाय। तथा अङुद्धव्व ओर पापमयत्वको 


ककन ~~~ 


१-उत्पन्न किया जानेयोग्य; जैसे पुरोडाश आदि । र-विकारयोम्य; जसे 
सोम आदि । २३-बख्वान्‌ करने अथया प्राप्त करनेयोग्य) जैसे मन्त्रादि । ४-सस्कार- 
योग्य जेसे व्रीहि आदि । कर्मके शेषभूत पदार्थोमि इन धर्मोका रहना आकवद्यक 
हे । आत्मामे एेसा कोई धमं नदीं है । इसलिये वह करमरोष नहीं हो सकता । 











= ------- - ~~~ ˆ -------- ~-~ “~~~ 
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लोकबुद्धिसिद्धं कमाणि विषहि- | टेकर दी कर्मोका विधान क्रिया 
तानि । गया है | 


यो हि कमेफलेनाथीं टेन | कमाधिकारके ज्ञाताओंका भी 

कणि वब्रह्मचेसादिनाद््ेन 1) ४ न ष क १ 
आदद्‌ दृष्ठ गृ अ अ 

अधिकारः खर्गादिना च द्विजा 1. 


। | कर्मफलोका इच्छुक दै ओर भ 
तिरह न काणङुन्नतवा्यनधि- | द्धिजाति ह तथा कर्मके अनधिकार- 
कारप्रयोजकधमेवानिस्यात्मानं सूचकः कानेपन, कुबडेपन आदि 
मन्यते सोऽधिक्रियते कमेखिति | धमो युक्त नहीं द्रः एसा अपनेको 
दयथिकारविदो वदन्ति | मानता है वदी कर्मका अधिकारी है। 








| 
तसादते मन्त्रा आत्मनो याथा- | अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
। खरूपका प्रकार करके आत्म- 
सम्बन्धी खाभाविकं अज्ञानको निवृत्त 
करते इए संसारके शोक-मोहादि 


निवतंयन्तः शोकमोदादिसंसार- | पमकरि विच्छेदके साघनखरूप 
आस्मेकत्वादि विक्ञानको ही उत्प 
वमविच्छात्तसाधनमात्मकत्वाद्‌- करत हैं । इस प्रकार जिनके [ म॒स॒श्च- 


॥ | खूप ] अधिकारी, [ आलमैक्यरूप | 
ध १ क विषय, [ग्रतिपा्-ग्रतिपादकरूप ] 
सम्बन्ध आर [अज्ञाननिवृत्ति तथा 
| परमानन्दप्राप्निरूप] प्रयोजनका 
उपर उछछेख हो चुका है, उन मन्त्रोकी 
अत्र हम सन्ेपसे व्याख्या करेगे । 


भनुबन्ध- त्म्यप्रकारनेन आत्म 
चवुष्ट ४। म्‌ ® # [कभ ४4 
विषय खाभाविकमज्ञानं 








युक्ताधिकायमिषधेयसम्बन्धप्रयो- 


जनान्मन्त्रान्सद्लुपतो व्याख्या 





सामः । 


भ्र 
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9. ११. १. 5 1 व ० 1 ~ 


सर्वत्र भगवद्ह्टिका उपदे 

ॐ ईशा वास्यमिद्‌« सं यतिक जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन स॒ज्ञीथा मा गः कस्यखिदनम्‌ ॥ १॥ 
जगते जो कु स्थावर-जंगम संसार है वह सवर ईशवरके द्वारा 
आच्छादनीय है [अर्थात्‌ उसे भगवस्स्वरूप अनुभव करना चाहिये ] । 
उसके व्याग-भावसे त्‌ अपना पान कर; किसीके घनकी इच्छा न कर| १॥ 
शा श्ट इतीट्‌ तेनेश ईशिता 
परमेश्वरः परमात्मा सवेख । 


जो ईशान (शासन) करे उसे 
ईट्‌ कहते टे उसका तृतीयान्त रूप 
| ८ईदा' हे । सवका ईशान करनेवाला 
स॒ हि सर्वमीष्टे सवेजन्तूनामात्मा परमेश्वर परमात्मा दै । वही स्र 
~ । जीवोका आत्मा होकर अन्तयामि- 
सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन ` रूपसे सवक्रा ईदान उरता हे । 
स्पेणात्मनेश्षा वाखमाच्छाद- | उस अपने स्वरूप भूत जाता इशसे 
। सव॒ वास्य--आच्छादन करने- 

| योग्य है | 








नीयम्‌ । 


११ 


किम्‌ १ इदं सवे यत्किञ्च, क्या [आच्छादन करनेयोग्य 
~ क. ( थिव्यां | ठे] च॑ ज वु ज भ प 
यस्किथिज्ञगत्यां प्रथिवा | £. * बह स्रज दृ जगती अथात्‌ 
श पृथिवीम जगत्‌ ( स्थावर -जंगम प्राणि- 
जगत्सवं स्वेनात्मना ईशेन | वर्म) है वह सव्र अपने आतम §र्‌- 
्रत्यगात्मतयाहमेवेदं सर्ममिति से--अन्तयामिरूपसे यह सतर छ 
$ मे ही ह-- जानकर 

प्रमा्भसत्यस्पेणानृतमिदं सर्व| " £ ` एसा जानकर अपने 

यं _ | परमाथसत्यखरूष परमात्मासे यह 
चराचरमाच्छादन स्वेन | सम्पूर्ण मिध्यामूत चराचर आच्छादन 
परमात्मना । करनेयोग्य है | 
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यथा चन्दनाग्वदिरूदकादि-। जिस प्रकार चन्दन ओर्‌ अगर्‌ 
सम्बन्धजङ्केदादिजमोपाधिकं आदिक, जलं आदिक सम्बनवस 
. „` | गरेपन आदिक कारण उत्पनन इर 
दौगन्ध्यं तत्खरूपनिधषणेन | ओपारिक दुर्गन्धि उन ( चन्दनादि ) 
के खरूपक्रौ तरिमननैसे उनके 
। पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित ही 
गन्थेन ! तद्देव हि खात्मनि | जाती ह॑, उसी प्रकार अपने आत्मा 
अध्यस्तं व 1 मं आरोपित सखाभाविक कतृत्व- 
गः क क क भोक्तस आदि र्षणोवाटा द्रैतरूप 
भोकतृत्वादिरक्षणं जगद्ढेतस्पं | जगत्‌ जगतीमे यानी पधिवीमे-- 
। (जगव्यामः यह शाब्द [ स्थावर- 

जंगम सभीका ] उपर्क्षण कराने- 


आन्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन 


जगत्यां प्रथिव्याम्‌; जगत्यामिति 
उपलक्षणाथेत्वात्सवमेव नामरूप- | वाटा हनेरो- इस परमार्थं 


कर्माख्यं विकारजातं परमार्थ- । सव्यखरूप आस्माकी भावनासे 
र , नामरूप ओर कर्ममय सारा दी 
सत्यत्मभाव्रनया त्यक्तं खात्‌ । | वरिकारजत परिव्यक्त हो जाता हे। 


एवमीश्वरात्ममावनया युक्तय । इस प्रकार जोः ईश्वर दी चरा- 
आत्मनिष्ठस्य पुत्रा्यषणात्रयस- चर्‌ जगतूक्रा आत्मा दे-एेसी 


त्याम षष ८ से तत = व 

4 र भावनासे युक्त सका पुत्रादि 

गधिकरः न्यास एवाधिकारो | वनति उत 2 उक रा 
| तीनों एपणाओके व्यागमे दही 


स = = 
च | , १ ~ क 
न. ॥ । तन त्यक्तन | अधिकार है--करममे न । उसके 
त्यागेनेत्यथः । न हि त्यक्तो | यक्त अर्थोत्‌ त्यागे [आत्माका 
मृतः पत्रो वा भृत्यो वा | पालन कर] । व्यागा आ अथवा 


आत्मसम््न्धिताया अभावात्‌ | म्रा इं पुत्रया सेवक, अपन 
॥ि | सम्बन्धका अभावहो ज नेके कारण 
आत्मानं पारयति अतस्त्यागेन | अपना पाटन नही करता; अतः 


इत्ययमेव वेदाथः-- युज्ञीथाः | त्यागते--यदी इस श्ुतिका अथं है- 
पालयेथाः । | भोग यानी पाटन करं । 
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एवं त्यक्तेषणस्त्वं मा गृधः | इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
गृधिमाकाष्य॑ मा काषीधैन- | होकर त्‌ ग्धं अर्थात्‌ धन-वरिषयक 
विषयाम्‌ । कस्यखिद्धनं कस्य- | आकांक्षा न कर । किंसीके धनकी 
चित्परस्य खस्य वा धनं मा | अथात्‌ अपने या पराये किसके भी 
काह्ीरित्यथः । खिदित्यनथंको | धनकी इच्छा न कर । यहाँ खित्‌, 
निपातः । यह. अर्थरहित निपात है । 


अथवा मा गृधः । कसात्‌ अथवा आकांक्षा न कर, क्योकि 
घन भटा किंसका हे धन तो 
किंसीका भी नदीं ह जो उसकी श्च्छा 
कस्यचिद्रनमस्ति यद्गृध्येत । | की जाय -एेसा आक्षेपसूचक्र अथ 
| भीहो सकताहे । यह सव आला 
आत्मेवेदं सवमितीश्वरभावनया | ही है-इस प्रकार ईश्वरभावनासे यह 
| सभी परिि्यक्त हयौ जाता हे । अत 
यह सव आल्मासे उत्प हुआ तथा 
सवैमात्मैव च सर्वमतो मिथ्या- | सव उछ आसमरूप ह हनेके कारण 
मिथ्यापदाथेविषयक आकांक्षा न 
विषयां गृधिं मा काषीरित्यथः।१। । कर--रेता इसका तात्पर्य है ॥१॥ 
~>69> 
मनष्यत्वाभिमानीके लिये कमविधि 


एथमात्मविदः पुत्रायेषणा- | इस प्रकार उपयुक्त श्रुतिका 
| यही ताप्पर्य है कि आत्मवेत्ताको 
एष्णात्रयक्रा त्याग करते 
ए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकौ 
रक्षा करनी चाहिये । अव्र जो 
इतरसानात्मज्ञतया आतमग्रहणाय आत्मतच्का ग्रहणे करनेमं अतम 

दूसरा अनात्मन्न पुरूष है उसके ्यि 
अशक्त स्येदयुपदिश्चति मन्रः-- ' यह दूसरा मन्त्र उपदेश करतादै-- 





कस्यखिद्रनमित्याक्षेषार्थो 


क 


सव॒ त्यक्तमत आत्मन्‌ एवद्‌ 


त्रयस्न्यारस्षनात्मज्ञानानहतयात्मा 








रक्षितव्य इत्यंष वदाथः । अथ 
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कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत« समाः| 
एवं लयि नान्यथेतोऽस्ि न कमं प्यते नरे ॥ २॥ 


इस रोकमे कमं करते हए ही सौ वपं जीनिकी इच्छा करे । इस 

प्रकार मनुष्यत्यका अभिमान रखनवाटे तेरे चयि इसके सिवा ओर कोई 
माग नहीं है, जिससे त॒ङ्ञे [ अद्युभ ] कर्मकाय्पनदहो॥२॥ 

कुवेन्ेव इह निवेतंयनेव | इस टोक्मे अग्निहोत्रादि कर्म 


कर्मण्यभ्निहोत्रादीनि जिजीविषे- | करते इए ही स।त अथोत्‌ सौ रपो 
¶वितमिच्छेच्छतं ॥ तक जीनेकी इच्छा करे । पुरुषकी 
जीवितुमिच्छेच्छतं  रातसड- | बडु-ते-बदी आयु इतनी ही 
स्याकाः समाः सवत्सराव्‌ । | 


| बतदटायी गयी है | अतः उस प्राप्त 
तावद्धि पुरुषस परमायुनिरूपि- | दई आयुका अनुवाद करते इए यह 
तम्‌ । तथा च प्राप्ताजुवादेन | विधान क्रियादहैक्रि यदि सौ वषं 
यज्जिजीपिषेच्छत वषाणि तत्‌ जीनेकी इच्छा करे तो कम करते 
कवे्नेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । | इए टी जीना चाहे । 
एवमेवम्प्रकारेण तवयि 
जिजी विषति नरे नरमात्राभि- 


मानिनीत एतसादग्निदीत्ादीनि 





इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
इच्छा करनेवाठे तुञ्च मनुष्य-- 
मनुप्यत्वमात्रका अभिमान करने 
वाट्के चयि इस अथौत्‌ अश्चि- 
होत्रादि कमं करते इए ही [ आयु 
त्रितानेके ] वर्तमान प्रकारसे मिन 
ओर कोई रेसा प्रकार नही है 
जिससे अश्युम क्मका च्ेपन हो 
अर्थात्‌ जिससे वह पुरुष कर्म॑से 


कमाणि कवेतो वतेमानासरका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 


येन प्रकारेणाश्चभं कमं न रिष्यते 


"~ -~~~~-----------~-~--~-~ ~----~---~---~--~--~ ~ -- ~~~ -~--- ~~~ 


कमणा न हिप्यत इत्यथः । 
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अतः शाक्चविहितानि कमाण्य- | खिप्तिन हयो | अतः अग्निहोत्र आदि 


(क 


भिहोत्रादीनि ङर्वनेव जिजी- शाखविहित कर्मोको करते हए ही 
विषेत्‌ ।  जीनेकी इच्छा करे । 

कथ पुनरिदमवगम्यते पुवं ०-यह केसे जाना गया कि 
तानकर्मः पूर्वेण संन्यासिनी पूव मन्त्रसे सन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 


सम॒चय- ज्ञाननिष्ठोक्ता हिती- , तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमे असमं 
खण्डनम्‌ येन्‌ तदशचक्तय कमे-' पुश्पकी कमनिष्ठाका वणन किया 


निषटेति | | गया हं £ 
उच्यते; ज्ञानकमणोषिरोध सिद्धान्ता-कहते हे, क्या तुम्हें 
स्मरण नहीं है कि, जैसा पहटे 
पवेतवदकम्प्यं यथोक्तं न खरसि | (सम्बन्ध-माप्यम, कट चुके ट ज्ञान 
आर्‌ कमका विरोध पवतके समान 
किम्‌ ? इहाप्युक्तं यो हि जिजी- ¦ अविचट द । यहा भी “जो जीनेकी 
चा ` इच्छा करे वह कमं करते हृएदही 
विषेत्‌ स॒ कम्‌ कुबेच्‌' ८३ श्रा | जीना चाहं | तथा "यह स 
। $श्वरसे आच्छादन करनेयोग्य दै 
वाखमिद्‌ सवम्‌" "तेन त्यक्तन | उस (८ चराचर जगत्‌ ) के व्याग- 
। | दारा आत्मको रक्वा कर ‹किसीके 
सुज्ञीथाः “मा गृधःकष्यखिद्भनम्‌ | घनकी इच्छा नक इत्यादि वाक्रयो- 
| से [ कर्मा ओर सन्यासीकी निष्ठाओं 
1 मददही] निरूपण किया हे । 
गृधिं इुवीतारण्यमियादिति च | तथा -जीवन या मरणका सोभ न 
करे, वनको चला जाय--यही 
बेदकी मर्यादां है । ओर फिर वर्ह 
|सेषधरन खेटे इस वाक््यसे भी 
संन्यासश्चासनात्‌ । उभयोः | ज्ञाननिष्ठके लिये ] सन्यासका दी 
| विधान किया है । आगे इन दोनों 
निष्ठाओके फट्का मेद भी बतखायंगे। 


इति च (न जीविते मरणे वा 


(५ 


पदम्‌; ततो न पुनरियत्‌' इति 





फलमेदं च वक्ष्यति 
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इमो द्वावेव पन्थानावनुनि- येदोनोंदीमागं सृष्टिक आरम्भ 
सक्रान्ततरो भवतः क्रियापथत्रैव से परम्परागत दहं । इनमें पे 


पुरलतात्प॑न्या्श्चोत्तरेण । निवर-  कममाग हे ओर पठे सन्यास । 
त्तिमार्मेण एषणात्रयसख त्यागः । । ( सन्याससूप । निवरृत्तिमागेसे तीनों 


४ तिरे एप्णाओंक्रा व्याग क्रिया जाता 
तयोः मंन्यासपथ एवातिरे- 


1  _,, टै । इन दोनामिं संन्यासमागं ही 
द एवाः । <=, ‰ 
चयात । ` न्यास एवात्यरचयत्‌ लल प्राप्त करता ह 1 तैततिरीय 


इति च तैत्तिरीयके ।  श्रतिमे भी कहा है कि “संन्यास 
“द्वाविमावथ पन्थानो ही उत्कृष्ताको प्राप्त इभा ।" 
यत्र वदाः प्रतिषटताः।  तरेदाचा्यं भगवान्‌ व्यासने भी बहुत 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो ` सोच-विचारकर दही अपने पुत्रसे 
निवृत्तश्च वपिमावितः॥। यह निश्चित बात कही है-- “जिनमें 
(महा० शा० २४१ ।६) तरद्‌ प्रतिष्टित पेसेयेदोदह्ी मार्ग 
इत्यादि पूत्राय वत्रिचाय है-- पक्र तो प्रवृत्तिरक्षण धर्ममागं 
निधितयुक्त खप्रास्न वद्‌ाचयण, [र दूसरा अच्छी तरह भावना 
भगवता । ववचभागश्चानयाः | क्रिया आ निव्रत्तिमागं |) इन दोनों 
दशेयिष्यामः ॥ २॥ । का विभागहम आगे दिखरायेगे ॥२॥ 
लन 
अन्नानीका निन्दा 
अथेदानीमविदनिन्दार्थोऽयं , अव्र अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
मन्न आरमभ्यते-- व्यि यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
। किया जाता है-- 
© इ के न 
असुयां नाम ते खोका अन्धेन तमसावरताः। 
तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ३॥ 
वे असुरसम्बन्धी लोक आत्माके अदरनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
है । जो कोई भौ आल्माका हनन करनेवाले डोग हें वे मरनेके अनन्तर 
उन्हे प्राप्त होतेदे॥३॥ 
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असथा; परमात्मभावमदयम- | अद्रय परमाः्ममावकी अयेक्षासे 

पेक्य देवादयोऽष्यसुरास्तेषाश्च | देवता आदि मी अषुर ही है । 

खभूता लोका अस्यां नाम } | उनके सम्पत्ति-स्वरूप रोक “असुर्यः 

नामशब्दोऽनथेको निपातः है। 'नाम' शाब्द अथंहीन निपात है । 


( 

ते लोकाः कमलानि | जिनमे कर्मफलोका रोकन- 
रोक्यन्ते द्यन्ते भुज्यन्त इति ४ क ॥ि ध व ^ 
५ त क॒ अथात्‌ जन्म (योनियं) 
भ । अन्धेनादनात्म | अन्ध-अदर्शनात्मक तम॒ यानी 
कनाज्ञानन तमपाव्रृता अच्छा अन्नानसे आच्छादित है। वे इस 
दिताः । तान्धावरान्तान्प्ेत्य | शरीरको छोडकर अपने कर्म॑ ओर 
त्यक्त्वेमं देदमभिगच्छन्ति यथा- | ज्ञानके अनुसार उन [ ्रह्मासे टेकर 1 
कमे यथाश्रतम्‌ । स्थावरपयन्त योनियोमे दी जाते है 
आत्मान सन्तीत्यात्महनः । | जो कोई आत्माक्रा घात (नाश) 

| । अअ | करते है वे आत्मघाती हं । वे रोग 
के ते जनाः येऽविद्यांसः | क | कौन जो जङ्गानी है) मे 
त॒ आत्मानं निर्यं हिंसन्ति । | सवदा अपने आलाकी किंस 


"व प्रकार हिसा करते हे £ अविद्यारूप 
अविद्यादषेण विद्यमानखात्मनः दोपके कारण अपने नित्यसिद्ध 
तिरस्करणात्‌ । विद्यमानस्य | आ्माका तिरस्कार करनेसे [अज्ञानी 
आत्मनो यत्काय फलमजराम- | जीवकी द्म | नित्य नियमन 

नि । _ | आत्माक्रा अजरामरत्वादिज्ञानरूप 
रत्वाद्‌सचद्नलक्षण तद्रतस्यव | कार्य यानी फठ मरे एके समान 


तिरोभूतं भवतीति प्राङृता- | तिरोभूत रहता है, इसच्यि प्राकृत 


विद्वांसो जना आत्मन उच्यन्ते] । अज्ञानीजन आत्मघाती क 
` जाते है । इस आत्मघातदूप दोष- 


तेन द्यात्महननदोषेण संसरन्ति ` के कारण ही `वे जन्म-मरणको 
ते।॥३॥ पराप्त होते है |॥२॥ 
~ग 
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आत्माकर स्वरूप 
यस्ात्मनो हननादविष्टास्ः| जिस आमाका हनन करनेसे 


ध र्ते नि अज्ञानी खोग अन्म-मरणरूप संसार- 
संसरन्ति तद्टिपययेण विद्वांसो को प्रप्त होति है ओर उसके 


जना भरच्यन्ते ते नात्पहनः सत्‌ | पिपरीतज्ञानीसेग मुक्त हो नातेदे-- 
| वे आत्मघाती नही है--वह्‌ आत्मत 
कीदशमात्मतच्चमिस्युच्यते । कैसा दहै? सो बतलाया जातादै-- 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवः आप्नुवन्पूवैमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानव्येति तिष्ठत्तसिन्नपो मातरिशा दधाति ॥ 


वह आत्मतख अपने खरूपसे विचलित न होनेवाछा, एक तथा 
मनसे भी तीतर गतिवादा हे । इसे रन्यो प्राप्त नहीं कर सकी, क्योकि 
यह उन सव्रसे पहटे ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) है । वह स्थिर 
ठोनेपर मी अन्य सव गतिश्ीरोको अतिक्रमण कर जाता है । उसके 
रहते हए ही [अथोत्‌ उसकी सत्तामे ही] वायु समस्त प्राणियोजे प्रवृत्ति- 
रूप कर्मोका विभाग करता है॥ 9॥ 


जा चल्नेवाटया न हो उसे 
(अनेजत्‌) कहते हे, क्योकि 
"एज्‌ कम्पन' [इस धातुसूत्रसे] ^९ज्‌' 
तुका अथं कम्पन है । इस 
प्रकार [ वह आत्मतत्व | कम्पन- 
चटन अथात्‌ अपनी अवस्यासे च्युत 
होनेसे रहित है यानी सदा एक 
सङ्कल्पादिलक्षणाद्‌ जवीयो | ह । वह एक ही सब्र प्राणियोमे 
वतमान है । तथा संङ्कत्पादिरूप 

जववत्तरम्‌ । मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ है । 


अनेजत्‌ न एजत्‌ । एज 


> 


~ ~ न त 


कम्पने, कम्पनं चटन खावश्था- 


2 


प्रच्युतिसतदनितं सवेद करूपमि- 


त्यथः । तैकं सवेभूतेषु मनसः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 
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१२ 
कथं विरद्रयुच्यते । ध्रवं 
निथलमिदं मनसो जोय 
इति च । 





पर्व०-यह विरुद्ध बात कैसे 
कही जाती दहै करि वह आत्मत 
घ्र एवं निस्चलठ हे तथा मनसे भी 


| अधिकः वेगवान्‌ हे ? 
नेप दोषः । निरुपाध्युपाधि- | 


सिद्धार्न्ती-यह क।ईइ दोप न 


रेण मन्वेनोपपत्तेः । तत्र |£ वयोकि निरूपाधिकं आर 
परिहारः १ +. = सोपाधिकः सर्पस्‌ यह विरुद्र कथन 
निरूपाधिकेन स्वेन. 


स्पेणोच्यते अनेजदकमिति । 
मनसोऽन्तःकरणस 


विकस्पलक्षणस्योपाधेरनुवत्तेनाद्‌ 


इह देहस्थसखय मनसो बह्म 
लोकादिद्रगमनं सङ्खस्पेन क्षण- 


मात्राद्धवतीत्यतो मनसो 


जविष्ठं कोके प्रसिद्रम्‌। तसिन्‌ 


मनसि ब्रह्मरोकादीन्द्रुत गच्छति 
सति प्रथमं प्राष्ठ इयात्मचेतन्या- 
वभासो गृह्यतेऽतो मनसो जवीय 
इत्याह । 

नेनदेवा द्योतनादेवाथश्चरा- 


दीनीन्द्रियाण्येतत्प्रकृतमास्मतच्व 


सङ्ल्प- ` 


भी बन सकता हं । उस अवस्थामें 
अपने निरुपाधिक ख्यसे तो 'अतिचर' 
ओर “एक'-रेसा कहा जाता है 
तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 
विकल्पात्मिका उपाधिका अनुवर्तन 
` करनके कारण [ मनसे भी अधिक 


` वेगवान्‌ कडा गया है ] इस लोक 
मे देहस्य मनका ब्रह्मलोक आदि 
। टर देशोमं संकल्परूपसे एक क्षणमें 
ही गमन द्यो जाता है; अतः मन- 
का अध्यन्त वेगवच्र तो टखोकमं 
प्रसिद्ध दही हे । किन्तु उस मनके 
ब्रह्मखोकादिमे बडी शीघ्रतासे पर्हैचने- 
प्रर वरहा आत्मचेतन्यका अवभास 
पहटेहीसे प्रचा इआ-सा अनुभव 
किया जाता है| इसीसे "वह मनसे भी 
अधिक व्रेगवान्‌ है'दसा श्रुति कहती ह। 

जिसका प्रकरण चल रहाहं 
ठेसे इस आत्मतच्छको देवगण भी 
प्राप्त अथात्‌ उपटग्ध नहीं कर सके । 


द्ाङ्रभाष्य ९२ 
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नाप्नुवन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो | विपयोका योतन ( प्रकाश ) करनेके 
कारण चक्षु आदि इन्दिरा ही "देव' 
मनो जधीयः । मनोव्यापार- | है | उन इन्दियेसि तो मन ही 
व्यवहितत्वाद्‌ आभासमात्रमपि | वेगवान्‌ ठ; अतः | आत्मा तथा 
र इन्दियोके बीचमें ] मनोव्यापारका 
आत्मनो नेव देवानां विषयी- | व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
भवति 1 तो आभासमात्र मी इन्दि्योका विषय 
| नर्ह। होता । 
यखाज्ञवनान्मनसोऽपि पूवे | क्योकि आकाश्ञके समान व्यापक 


मर्षत्‌ पूर्वर गतं व्योम- | दोनेके कारण बह वेगवान्‌ मनसे म॑ 
त | पहटे ही गया हआ दं । वह सव- 
बहवचापत्वात्‌ सचन्याध्प तदा व्यापी आत्मत अपने निरुपाधिक 
त्मतच्वं सवसं सारधमेव्जितं खेन | खरूपसे समपरण॑ संतार-परमेति 
निरूपाधिकेन खस्पेणािक्रिय- | रित तथा अविक्रिय होकर ही 
मेव सदुपाथिक्रताः सर्वा; संसार | उपात्त समू सांसारि 
त भिवेकषिना विकारोको अनुभव करता है ओर 
क्रिया अलुमवतीत्यविवेकिनां | अपिवेकी मूढ पुरूपको प्रत्येक दारीर- 
मूढानामनेकमिव च प्रतिदेहं | मे अनेक-सा प्रतीत होता हे इसीसे 
प्रत्यवभासत इत्येतदाह । ¦ शृतिने रेता कहा ह । 


तद्धाषतो दरुतं गच्छतोऽन्या- वह दडते अथीत्‌ तेजीसे चरते 
_ ` इए, आस्मासे मिन अन्य मन, वाणी 
नात्मबिटक्षणान्मनोवागिन्द्रिय- | ओर इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 


्रमृतीनत्येति अतीत्य गच्छति | कर जाता दै. मानो उन्द पार 

^ „ _ | करके चखा जातादहे। रव! का 

इव । इवाथं खयमेव दशयति | भावाथ श्रुति "तिष्ठत्‌" ( ठहरनेवाटा ) 

इस पदसे खयं ही दिख रही हे । 

तिष्ठदिति; खयमविक्रियमेव अथात्‌ खयं अविकारी रहकर दी 
सदित्यथेः। । दूसरोको पार कर्‌ जाता है | 
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तसिनात्मतत््वे सति नित्य 
चेतन्यखमभावे मातरिश्वा मातरि 
अन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति 
मातरि्ा वायुः सवेप्राणभृत्‌ 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि कायं- 
करणजातानि यसिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्छत्रसंज्ञकं सवस्य 
जगतो विधारय स मातरिश्ा, 
अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टा 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपजेन्या- 


उस निव्यचैतन्यखरूप आव- 
तच्वके वर्तमान रहते इए हयी, जो 
मातरि अथीत्‌ अन्तरिश्षमे सन्चार- 
गमन करता हे वह मातरिरिवा- वायु, 
जो समस्त प्राणोका पोषक ओर 
क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 
दारीर ओर इन्द्रिय हैँ तथा जिसमे ये 
सब ओत-ग्रोत है ओर जो सूत्रसंज्ञक 
तच्च निखिठ जगत्‌का विधाता है 
वह मातरिखा अप्‌ अथात्‌ प्राणिर्यो- 
के चेष्टारूप कर्म यानी अभ्नि, सूरय 


दीनां जवलनदहनप्रका्ाभिवषं- ओर मेष [५ उवटन-दहन, 
प्रक्‌ रर 
णादिलक्षणानि दधाति प्रिभजति | प्रकाशन एवं वारादि कम विमक्त 
| करता है । एेसा इसका मावार्थहे। 
इत्यथः 


धारयतीति वा । “भीषासादातः| अथवा (इसके भयसे वायु चता 


पते" ( त° उ० २।८। १) 


ट"? इव्यादि [ भाववारी ] श्रतियोके 
अनुसार 'दधघाति' का अथे वारण 


इत्यादिश्रुतिम्यः । सवां हि | करता है" देसा जानो । क्योकि 
कार्यकरणादिषिक्रिया नित्यचैत- | रीर ओर ईन्द्िय आदि समी 
[रा स्पदमूत ~ | विकार सत्रके अधिष्टानखरूप नित्य- 
न्यात्मखर्प सव दभूते सत्यतर | चैतन्य आत्मतच्के विद्यमान रहते 
भवन्तीत्य; ॥ ४॥ हीहोते है ॥४॥. 
+> 


न॒ मन्त्राणां जामितास्तीति 
पूवेमन्त्रोक्तमप्यथं पुनराह-- 


मन्त्रोको आलस नदीं होता; 
अतः पहठे मन्त्रद्वारा कहे इए 
अर्थको ही फिर कहते दै-- 
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तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वस्य तदु सवेस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
वह आत्मतत्व चरता है ओर नहीं भी चख्ता । वह दूर्‌ है ओर 
समीप भी दै । वह सरके अन्तर्गत है ओर वही इस सघरके बाहर 
भीदहै॥५॥ 
तदात्मतत््वं यत्प्रकृतं तदेजति | जिक्तका प्रकरण है बह आत्मतच् 


चलति तदेव च तैजति खतो | एजन करता-- चरता है, वही खयं 
| नहीं भी चरता; अथात्‌ सयं अचल 


१० (9 = 
1 व खतोऽचलमेव न रहकर ही चट्ता इआ-सा जान 
चरतीवेत्यथः । किञ्च तदुदरे वष- । पडता है । यही नही, बहदृर भी है; 
कोटिशतेरप्यतरिदुषामप्राप्यत्वात्‌ | अन्ञानियोको सैकड़ों करोड वर्षों 
द्र हय । तद्‌ उ अन्तिके इति- मी अप्राप्य होनेके कारण ४ दूर-जैसा 
॥ _ ` । ह। [तद्न्तिके'का] तत्‌ उ अन्ति- 
च्छेदः; । तद्वन्तिके समीपेऽत्य- | के--एेसा पदच्छेद करना चाहिये । 
न्तमेव विदुपमात्मल्ान्न केवलं | वदी अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 
द्‌रेऽन्तिके चच | तदन्तरभ्यन्तरेऽखयं अथात्‌ केव दर्‌ ही नहीं विदवानोका 
से) आतमा होनेके कारण समीप मी है । 
„_ । यह इस सत्रके अन्तर्‌ यानौ भीतरमभी 
(ब्रु° उ० ३।४।१) इति, है, जेसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है 
श्रतेः । अस्य सवख जगतो नाम- इत्यादि शरतिसे सिद्ध होता १४ 
५ ५ _ | आकारशके समान व्यापक हं 
रूपक्रियात्मकस तदु अपि सवख कारण वह इस नामरूप ओर 
अख बादयतो व्यापकत्यादाकाञ्च- | क्रियासक सम्पूण जगत बाहर तथा 
वन्निरतिशयध्षमत्वाद्‌ अन्तः । | सू््मरूप हनसे इसके भीतर ॥ े। 
^्रज्ञानधन एव ( वृ ०उु० ४। | ओर श्रतिके "प्रज्ञानघन ही हे" इस 
कथनके अनुसार वह निरन्तर(बाहर- 
५ १३) इति च शासनाननिरन्तरं | भीतरके मेदको व्यागकर सर्वत्र ) ही 
च ॥ ५॥ दे ॥ ५॥ 
~ 
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श्रमेददर््कि स्थिति 


यस्तु स्ांणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
स्वमतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधकः] सम्पूर्ण भूतोको आत्मामं ही देखता है ओर 
समस्त भूतोमे भी आत्माको ही देखता है वह इस [ सावास्यदशेन | 
के कारण ही किंसीसे घृणा नर्द करता ॥ ६॥ 
यः परित्राड भुधश्ुः सर्वाणि | नो परिय सुच अव्यक्तसे 


न्यव्यक्तादीनि यावरान्तारि  ठेवर स्ाव्ररपर्यन्त सम्पूरणं मूतोको 
भूतान्यच्यक्तादीनि स्थावरान्तानि | आतम ही. देखता है अथात्‌ ने 
| 

| 


आत्मन्येवानुपश्यत्यात्मग्यति- आलत्ासे पथक्‌ नहीं देखता, तथा 
रिक्तानि न पद्यतीत्यथंः, सर्व- | उन सम्पूण भूतनि मी आत्माको 
भूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम्‌ | देखताहै अथात्‌ उन मूतोके आप्मा- 

। को भी अपना ही आत्मा जानता 
अपि भूतानां स्ममात्मानमात्म- ह यानी यह समश्लता हे कि जिस 
त्वेन यथास्य देहस्य कार्यकरण- | प्रकार मै इस देहके कार्य (मूत) ओग 
सङ्कातस्यात्मा अहं सर्वप्ररयय- | करण (इन्दिय)-संघातका आत्मा ओर 


मा ~ ~ ~ । इसकी समस्त प्रतीतियोका साक्षी, 
धभूतभतमिता . केवलो चेतयिता, केवर ओर्‌ निगुण र उसी 
निगुणोऽनेनेव स्स्पेणाग्यक्ता- | प्रकार अपने इसी रूपसे अन्यक्तसे 
दीनां खावरान्तानामहमेवात्मेति | टेकर्‌ स्थावरपयन्त सम्पूणं मूरतोका 
सर्वभूतेषु चात्मानं निर्विषं | आत्मा भीमैहीरह। इस प्रकारजो सत्र 

~. । भूतोमे अपने निविरोष आत्मखरूप- 
यस्त्वनुपश्यति स॒ततस्तखादेव | को ही देखता है वह उस आत्म- 
दशनान्न विजुगुप्सते विजगुप्सां | दर्नके कारण ही किससे जुगप्सा 
धरणां न करोति । यानी धृणा नदीं करता । 
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प्राप्स्यैवाञुबादोऽयम्‌ । सर्वां | यह प्राप्त वस्तुका ही अनुवाद 


। है | सभी प्रकारकी रणा अपनेसे 
हि धरणातमनोऽन्यद्‌दृष्टं पश्यती | भिन्न किसी दृषरित पदार्थको देखने- 


भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध | वारे परपतो हौ होती दै, ज 

| निरन्तर अपने अत्यन्त धिद्युद्र आत्म- 
निरन्तरं पश्यता न धरणानिमित्तम्‌ | खरूपको ही देखनेबाटा है उसकी 
दृष्टम ध्रूणाका निमित्तभूत को 


अथान्तरमसीति प्रा्मेव । ततो | अन्य पदा्हेही नह; बह बात खतः 


न विजगुप्सत इति ॥६॥ | प्रा हो जाती है । इसीटियि बह 
किसीसे ध्रणा नदीं करता ॥६॥ 
~> 
इममेवार्थमन्योऽपि मन्त्र | इसी बातको दृसरा मन्त्र भी 
आह-- | कहता है-- 


यसिन्सवाीणि मृतान्यात्मेवामूद्िजानतः । 
तत्र कां मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 


जिस समय ज्ञानी पुरषके च्यि सब भूत आत्मादही दहो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाठे उस विद्रान्‌को क्या शोक ओर क्या मोह हो 
सकता है ? ॥ ७॥ 


यसिन्काले यथोक्तात्मनि वा| जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 


तान्येव भूतानि सवांणि परमा- | आत्मसरूपमे ५ तको जानने- 
९ „ । वाठे पुरुषकी दृष्टम वे ही सत्र भूत 
थात्मदशंनादात्मेवाभूद्‌ आत्मेव | परमार्थ आत्मस्वरूपके दर्शनसे 


संब्र्तः परमार्थवस्तु विजानतः | आत्मा ही हो गये अयीत्‌ आत्मभाव- 


॥ कही प्राप्ठदहो गये, उस समय 
तत्र॒ तसिन्काले तत्रात्मनि | अथवा उस आत्मामे क्या मोह 
वाको मोहः कः श्लोकः । | ओर क्या शोक रह .सकता.हैः? 

२ 
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शोकश्च महश कामकमंमीजम्‌ शोक ओर मोह तो कामना ओर कम॑के 
४ „+ , | ब्रीजको न जाननेवारेको ही इआ 
अजानतो भवति। न त्वात्मेकत्वं | करते है, जो आकाशके समान 


आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवादा 
है उसको नदीं होते । 
को मोहः कः शोक इति| क्या मोह ओर क्या शोक £ 


शोकमोहयोरविद्याकार्ययोराक्षपेण | श प्रकार अवियाके कायस्वरूप 
दोक ओर मोहकी आक्षेपरूपसे 


असम्भवप्रदशेनात्‌ सकारणख असम्भवता दिखटाकर कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेबोच्छेदः प्रद- | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्दित 
शितो भवति ॥ ७॥ किया गया है ॥ ७ ॥ 
श्रात्मनि्पण 
योऽयमतीतेभन्तरेरुक्त आत्मा | उपर्युक्त मन्त्रे जिस आसमाका 
| वणन किया गया है वह अपने 


१ 
॥ 


स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहायं स्वरूपसे कैसे लक्षणोवाखा है शस 
मन्त्रः । बातको यह मन्त्र बतटाता है-- 


स॒ प्यगच्छुक्रमकायमव्रणमसाविर^ शुदधमपाप- 
विम +. (५. © र 
विद्धम्‌ । कविमेनीषी परिभूः सख्यम्भूयोथातभ्यतोऽथान्‌ 
व्यद्धाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


विश्चद्धं गगनोपमं पर्यतः । 


वह॒ आत्मा सवेगत, ज्ुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 
नि्म॑ट, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट ओर स्वयम्भू ( स्वयं ही 
 होनेवाटा ) है । उसने नित्यसिद्ध संवत्सर नामकं प्रजापति्योके सि 
-यथायोग्य रीतिसे अर्थो ( कतर्व्यो अथवा पदार्थो ) का विभाग क्रिया है ॥८॥ , 
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स यथोक्त आतमा परयगात्परि | वह पूर्वोक्त आत्मा पयंगात्‌ , 


समन्ताद गाद्रतवानाकाशचवहवापी परि-सव्र ओर अगात्‌--गया हुआ है 
थात्‌ आकारके समान सव 


इत्ययः । छक्र शद्ध ज्योतिप्य- | व्यापक है ; युक्र-शुद्ध--अ्योतिष्मान्‌ 
दीपिमानित्यथः। अकायमशरीरो | यानी दीतिवाटा है; अकाय- 


लिङ्कक्षरीरवभित इत्यथः | अव्रणम्‌ अरारीरी अधात्‌ छग दागीरसे रहित 
हैः अत्रण यानी अक्षत है; 


अक्षतम्‌ । अस्रावर लावाः | अस्नाविर है, जिसमे स्नायु अर्थात्‌ 
शिरा यसिन्न विचन्त इत्यल्ा- | शिरां न हीं उसे अस्नाविर कहते 


विरम्‌) अव्रणमस्लाविरमित्याभ्यां ह ० ओर्‌ अस्नाविर इन दो 

स्थ (९ , | विशेपणोरे स्थूट शरीरका प्रति- 

रशरीरपरतिषेधः । शुद्धं पेष किया गया है | तथा शुध 
निमंटम्‌ ^ ®. 

बिदधामररहितमिति का- | निर्मल यानी अविचारूप्र मर्से 


रणदारीरग्रतिषेधः। अपापबिद्ध | रदित ट इससे कारण शरीरका 
स प्रतिषेध किया गया है । अपापविद्ध- 
धमोधमादिपापथजितम्‌ । 


चे च 
ध्रम-अधमेरूप पापसे रहित है । 
रुक्रमित्यादीनि वचांसि | शुक्रम्‌ इत्यादि (नपुसकटिद्ग) 
पष्िङ्गत्वेन परिणेयानि । स | 


व्रचनोको पुं्िङ्खयें परिणत. कर 

। ॥ ठेना चाहिये, क्योकि “स पर्यगात्‌, 

पयंगादित्युपक्रम्य कषिमेनीषी- | इस पदसे आरम्म करके कविः 

[4 4 प्री 0 €. रोट्रा > छ्ङ्च = 

त्यादिना पंिङ्गत्वेनोपसंहारात्‌ । | मनीषी आदि शब्दोदयारा ४ 
खूपसे ही उपसंहार किया हं | 





कविः क्रान्तदशीं सबेदक्‌ | | कवि-क्रान्तदरसीन यानी सवदक्‌ 
^“नान्यीऽतोऽसि द्रष्टा” (बर ° उ० | हे । जेसा कि श्रुति कहती है-इसमसे 


भीषणा ~~ ~> ~~ ~ ~ ~-~---~---------~- ~~~ -~-~ ~~~ 


# क्रान्तका अथं अतीत हे, अतः क्रान्तदर्शीका अथ अतीतद्रष्टा हुआ । 
यहां अतीतकारुको तीनो काटोका उपलक्षण मानकर माष्यकारने क्रान्तदर्शीका ` 
अथं सर्वहक्‌ अर्थात्‌ सर्वद्रष्टा किया है | 





----- ~~~ -"----"=~- + ------~-~ ~~ ~~ -* -~------~ 
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३।८।११) इत्यादिश्चतेः | | अन्य कोई ओर द्रष्टा नहीं है।" 
मनीषी मनस षिता सर्वज्ञ | मनीषी- मनका ईरान करनेवारा 
र इत्यर्थः । परिभूः सर्वेषां | अणीव सन्ञ शघर । परिमू--सकके 
पयुपरि भवतीति परिभूः । | परि अभात्‌ उपर है इसज्यि परिमू 
है । खयम्भू-खयं ही होता है 
खयम्भुः खयमेव भवतीति । क द 
येषायुपरि भवति यश्चोपरि भवति | जिनके उपर है ओर जो ऊपर है 
स॒ सवेः सखयमेव भवतीति | वह स्र खयं दही दहै, इसय्यि 
खयम्भूः 1 यम्भू हे । 
स॒नित्यघ्ुक्त ईश्वरो याथा-| उस नित्यमुक्त ईश्वरने सरथ् 


९ ~ | होनेके कारण यथाभूत कर्म, फल ओर्‌ 
‰, ४ त्व = नु 
तथ्यतः सवजत्वा्थातथाभावो | ताथनके अनुसार अरो करतवय. 


याथातथ्यं तसाद्यथाभूतकमेफल- | पदार्थोका याथातथ्य विघान किया 


सै न | अथात्‌ यथायोग्य रीतिसैे उनका 
9 ट 1 
साधनतो थान्‌ क विभाग किया। यथा-तथाके भावक 


व्यदधाद्विहितवान्‌ यथायुरुप , याथातथ्य कहते हैँ । [ उसने ] 


व्यभजदित्यर्थः; शाश्वतीम्यो | शात नित्य॒ समाओं अथात्‌ 
संवर नामक प्रजापतियोको 


नित्याभ्यः समाभ्यः सवत्सराख्ये- | [उनकी योग्यताके अनुसार प्रथक्‌- 
भ्यः प्रजापतिभ्य इत्यथः ॥ ८ ॥ | प्रथक्‌ कत्तेव्य बट दिये] ॥ ८ ॥ 
~न 
ज्ञानमार्गं ओर कर्ममा 
अत्रायेन मन्तरेण स्वैषणापरि-। यहो ““ईशा वास्यमिदं सर-““मा 


११ 
त्यागेन ज्ञाननिषोक्ता प्रथमो | गृधः कस्यस्िद्धनम्‌.' इस प्रथम मन्त्र 
दवारा सम्पूण एषणाओके त्यागपूवेक 


वदाथः “ईशा वाखमिदं स ` ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही 
मा गृधः कस्यखिद्रनम्‌!” इति । | वेदका प्रथम अथं है । तथा जो 
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अज्ञानां जिजीविषणां ज्ञाननि- | अज्ञानी ओर जीवित रहनेकी इच्टा- 
64--५=> ^, | वाटे हैः उनके लिये ज्ञाननिष्ठा सम्भव 
ननि क 8 न होनेपर “ुवेनेबेह कर्माणि" 
'* "जिजीविषेत्‌" इति कमे | जिजीपिषेत्‌' इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्ठाक्ता हितीमो वेदार्थः । | निष्ठाकही है । यह दसरा वेदाथं है । 
अनयोश्च निष्टयोविभागो| उपंक्त मन््रोदारा दिखलया 
मन्त्रप्रदरदितयोहदा- | आ इन निष्ठाओंका विभाग ब्रह- 
रण्यकेऽपि प्रदर्दितः | दारण्यकमे भी दिखाया है । “उसने 
“सोञकरामयत जायामे | च्छा की किं मेरे पती हो"? इत्यादि 
सख्यात्‌" (ब ०उ० १।४।१७) | वाक्योतति ख़ सिद्धहोता है किकम 
इत्यादिना अज्ञ कामिनः | अज्ञानी ओर सकाम पुरुषके स्थि 
कर्माणीति । “मन एवास्यात्मा | दी है । “मन ही इसका भामा है, 
वाग्जाया" ८ बृ०उ० १।४। | बाणी ली है" इत्यादि वचनत्ते भी 
१७ ) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं | कमनिष्टका अन्नानी ओर सकाम 
कामित्वं च कनिष्ठस्य निधित- | होना पो निस्वितरूपसे जाना जाता 
मवगम्यते। तथा च तत्फलं | है । तथा उसीका फर सप्तान सगे # 
सप्रान्नसंस्तेष्वाट्मभावेनात्मख- | दै । उनम आत्मभावना करनेसे ही 
रूपावस्थानम्‌ । आत्माकी [अनात्मरूपसे | ग्थिति है । 
जायाद्ेषणात्रयसंन्यासेन च | आत्म-ज्ञानियोके व्थितो वहौँ 
शनन आत्मगा कर्मनिष्ठा | ( चहदारण्यकोपनिषदृ "जिन 
सस्यन्म ब्रातिकस्येनात्मसखरप- | हमक) षु आत्मरोक ही सम्पादन 
करना हे वे हम प्रजाको टेकर क्या 


निषे दशिता “किं प्रजया | करगे" इत्यादि वाक्यसे जयादि 


==" ~ -----------------+-----~-* 


भ्रडाना 
कमैनिष्ठा 


षिण 





# व्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हं, हुत-प्रहुत-ये दोनो देवताओके अन्न 
है, मन; वाणी ओर प्राण--ये आत्मके अन्न हँ तथा दुग्ध पद्यओंका अन्न दै | यह 
सात प्रकारके अन्नकी संष्टि कमेका ही फल है । | 

 यर्हौ "जाया? ( लनी ) शब्दसे "पुत्रः उपलक्षित होता है; अतः 'जायादि- 
एषणाः का तात्पयं “पुत्रादि-एषणात्रयः समञ्चना चाष्टिये । 
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करिष्यामो येषान्नोऽयमात्मायं 
रोकः” (ब०उ०४।४। २२) 
इत्यादिना । येतु ज्ञाननिष्ठाः 
संन्यासिनस्तेभ्योऽसुयां नाम त 
इत्यादिना अविद्न्निन्दाद्वारेण 
आत्मनो याथात्म्यं स पर्यगात्‌ 
इत्येतद नतेमेनत्ेरुपदिष्टम्‌ । ते 
ह्यत्राधिकृता न कामिन इति । 
तथा च श्वेताश्वतराणां मन्त्रो 
पनिषदि-'अत्याश्रमिभ्यः परमं 
पवित्रं प्रोवाच सम्यगषिसद्र- 
जुष्टम्‌” ( ० उ० & । २१) 
इत्यादि विभञ्योक्तम्‌ । 


तीन एषर्णाओंके व्यागपू्वक कम- 
निष्ठाके विसृद्र आत्म-खरूपमें सित 
रहना ही दिखलया है । नो ज्ञान- 
निष्ठ संन्यासी है उन्हे ही असया 
नाम ते खोकाः' यहासे टेकर स 
पयगात्‌, इत्यादितकके मन्त्रोसे 
अज्ञानीकी निन्दा करते हए आत्मा- 
के यथा्थं खरूपका उपदेश किया 
है । इस आत्निष्ठामे उन्दीका 
अधिकार है, सकाम पुरूपोका नद । 
इसी प्रकार उवेतादखतर-मन्त्रोप- 
निषद्मे भी “ऋषिसमूहसे भटी प्रकार 
सेवित इस परम पवित्र आम्मनज्ञानका 


| उत्तम ( संन्यास्त ) आश्रमवाष्टको 
| उपदेर किया" इत्यादि रूपसे 
| इसका पृथक्‌ उपदेशा किया हे । 


ये त॒ कर्मिणः कमनिष्ठाः | जो कर्मनिषठ कर्मठ खोग कमं 
¢ क [कै 
कम करुवेन्त एव जिजीविषवस्तेभ्य | करते हए ही जीवित रहना चाहते 


इदयुच्यते-- 


न्दे 


कमं 


है उनसे यह कहा जाता है- 


ओर उपात्तनाका समुचय 


अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


ततां भूय इव ते तमो य उ विद्याया < रताः ॥ ९ ॥ 


जो अविधा (कर्म) की उपासना करते हैँ वे [ अत्रिदारूप ] 
धोर्‌ अन्धकारमे प्रवेरा करते है ओर जो विद्या ( उपासना) मेही रत 
है वे मानो उसमे मी अधिक अन्धकारमे प्रवेदा करते ह ॥९॥ 
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कथं पुनरेवमवगम्यते न तु | पूवं ० --यह केसेज्ञात होता है 


रेषा इति | किं | यह विधि कर्मनिष्ठौके ही लिये 
१ है] स्मरे व्यि नदींहै? 
पिदान्ता--तराते है, [सुनो] 
निष्काम पुरुषके ल्य जौ ध्यस्िन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यातमेतामूद्धिजानतः । 


उच्यते-अकामिनः साध्यः 
साधनमेदोपमर्देन 


'यसिन्ष- । 


वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजा- | तत्र को मोहः कः रोक एकल- 
नतः | तत्र को मोहः कः शोक मनुपद्यतः' इस ॒मन्त्रसे साध्य ओर 
एकत्वमनुपश्यत्‌ $ इति यदास | साधनके भेदका निराकरण करते 


कलत्वविज्ञानम्‌ [उक्तम्‌ ] तन्न 
केनचित्कमणा ज्ञानान्तरेण वा 
हयमूढः प्॒चिचीषति 1 इह तु 
सथरुचिचीषया अविदरदादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यख येन 
सयुचयः सम्भवति न्यायतः 
शाक्तो चा तदिहोच्यते यदैवं 
पित्तं देवताविषयं ज्ञानं कमे 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा 
त्मज्ञानम्‌ । विधया दवरोकः"! 
(बृ० उ० १।५। १६) इति 
पृथक्फलश्रवणात्‌ । तयोर््ान- 
कमेणोरिह एकैकानुष्ठाननिन्दा 








हुए आत्मके एकत्वका ज्ञान 
प्रतिपादन किया दहै, उसे कोई मी 
विचारवान्‌ किसी भी कमं या अन्य 
जञानके साथ मिटाना नहीं चाहेगा | 

ˆ“ तो समुचयकी इच्छसे ही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा कीहै। 
अतः न्थाय ओर शाके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुचय हो 
सकता है बही यदहँकहा गया है | सौ 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यह दैव चित्त 
अर्थात्‌ देवतासम्बन्धी ज्ञानका ही 
उष्टेव हआ है-परमाममन्नानवा नही, 
क्योकि “वि्ासे देवटोक प्राप्त होता 
दै" सा [इसज्ञानका आसङ्गानसे ¡ 
पृथक्‌ फठ सुना गया है । उन ज्ञान 
ओर्‌ कम॑मेसे, यहा जो एक-एकके 
अनुष्टानकी निन्दा की है वह 


सयुचिचीषया न निन्दापरैषं | समुचयक्रे अमिप्रायसे है निन्दते 
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एकैकस्य परथक्फलश्रवणात्‌ ; 
“विधया तदारोहन्ति"? "विद्यया 
देवलोकः" ( बु° उ० १।५। 
१६) (“न त॒त्र दक्षिणा यन्ति" 
“कर्मणा पितृलोकः?” ( बू° उ° 
१।५।१६ ) इति। न हि शाख 


®+ 


विहितं किश्चिदकतेव्यतामियात्‌। 
तत्र अन्धन्तमः अदशेनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति । के ? येऽवियां 


विधाया अन्या अविद्या तां कमं 





ही चिये नहँ, क्योकि "उस पदपर 
विधया ( देवताज्ञान) से आरूढ 
होते हेः” ““विदासे देवटोककी प्रा्षि 
होती है” “वह दक्षिणमागेसे 
जानेवाठे नह पर्हैचते” “कसे 
पितृटोकः मिखता है" इत्यादि एक- 
एकका पृथक्‌ फल बतढानेवाडी 
्रुतियोँ भी मिरती है ओर शाख- 
विहित कोई भी बात अकत्तव्य नहीं 
हो सकती । 

उनमें, वे तो अन्ञानरूप अन्धकार्‌- 
मे प्रवेश करते है। कोन जो 
अविद्या--वियासे अन्य अविद्या 


| अथत्‌ कर्म यानी केवर अग्नि 


इत्यथः, कमणो विदयाविरोधि-  होतादिरूप अविचाीकी उपासना 


स्वात्‌, तामविधाममिहोत्रादि- करते ह 


क्षणामेव केवलायुपासते तत्पराः 
सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यमिप्रायः । 
ततस्तसादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
के १ कमे हित्वा ये उये तु बिया 
यामेव देवताज्ञान ए रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफरमेद 
विद्याकर्मणोः सथुच्यकारणमा; 


अथात्‌ तत्पर होकर 
कमका दही अनुष्टान करते रहते 
(१ द ¢ 

है, क्योकि कमे व्रि्ा (आत्- 
ज्ञान) के विरोधी है [ इसय्िये 
उन्हे अविद्या कहा गया हे] | 
तथा उस अन्धकारसे भी करीं 
अधिकः अन्धकारमे वे प्रवेश करते 
(७ € 

है, कोन जो कमं करना छोडकर 
केवछ विद्या यानी देवताज्ञानमे 
ही रत-अनुरक्त है । विद्या ओर्‌ 
कर्मके अवान्तर फल-मेदको दही 
इनके समुचयका कारण बतटाते है 


शाङ्करभाष्य २९५ 

क. „. चय ८ १. ˆ - वह < १. १ व 9 9 ` १ 1 1 ~ 
अन्यथा फटवदफल्वतोः | नहीं तो एक-दृसरेके समीप इए 
फटयुक्त ओर फटहीन परस्पर अंग 


सननिहितथोरङ्गाङ्कितैव स्याद्‌ | ओर अंगी हो जार्येगे[ अथीत्‌. फट- 
युक्त तो अंगी (मुख्य) हो जायगा तथा 


इत्यथः | ९ ॥ फरहीन अग (गोण, समश्चा जायगा | 
यही इसक्रा अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 
सध 
कर्म ओर उपासनाके समुच्चयका फल 
अन्यदेवाहूविंययान्यदाहुरविद्यया | 


इति शुश्रम धीराणां ये नस्तह्विचचक्षिरे ॥ १०॥ 
बिया ( देवताज्नान ) से ओर ही फट बतलाया गया है तथा अविद्या 
( कर्म ) से ओर दही फठ बतलाया है । एसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषासे 
सुना है, जिन्होने हमारे प्रति उसकी व्यास्या की थी ॥१०॥ 
न्यतपृथगेव विद्या क्रियते | “वि्यासे देवठोक प्राप्त होता 
फलमित्याहूमदन्ति “विया ह" “4िदयासे उसपर्‌ आरूढं होते ह" 
देवटोकः" (व° उ० १।५।१६) एेसी शरृतियोके अनुसार, वेदवत्ता- 
व कः" (बु ४ ` ` ` ५ | ठग कहतेहे किं विदयासे ओर ही 
(“विद्या तदारोहन्ति"इति श्रुतेः 1 फल मिकता है। तथा '“कर्मसे पित- 
अन्यदाहुरविद्यया कमणा क्रियते | टक न ४ 
षि | अनुसार, अव्या यानी क्मसे ओर 
कमेणा पित्ररोकः” (ब नरी 0 
५।१६ , इति श्रुतेः। इत्येवं शुश्वुम | कथन है । रेसे हमने धीर अर्थात्‌ 
श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां | बुद्धिमानोके बचन सुने है, जिन 


वचनम्‌ । ये आचार्या नोऽसभ्यं | आचायेनि हमसे उस काम तथा 
र च विचचिरे नका विख्यान किया था अथा 
तत्रमं च ज्ञानं च विचचक्षिरे । त्‌ 


उनकी व्याख्या की थी। तात्पर्य 
व्यास्यातवन्तस्तेषामयमागमः 


यह है कि यह उनका परम्परागत 
पारम्पयांगत त्यथः ॥ १०॥ ` आगम हे ॥१०॥ 
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विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
अविद्यया मृत्यं तत्व विययाऽगरतमश्नुते ॥ ११॥ 
जो विधा ओर अविद्या-इन दोनोको ही एक साथ जानता है 
वह अवियासे मृल्युको पार करके वियासे अमरत्व प्राप्त कर टेता है ॥ ११॥ 
यत एवमतो विद्यां चाविद्यां | म्यक पेसा है इसय्यि 


~ + _¢ ५. | विया ओर अविद्या अथात्‌ 
च॒ देवताज्ञानं कम वचेत्यथेः | 
देवताज्ञान ओर कम इन दोनोको 


अयुषेय वेद तस्येव सथुचय- | से अनुष्ठान किये जानेयोग्य जानता 


कारिण एव एकपुरुपार्थसम्बन्धः | टे इस प्रकार समुचय करनेवाठेको 
ध 1 | ही एक पुरुप्राथका सम्बन्ध क्रमा 
करमेण सख्ादित्युच्यत । होता है यही अत्र कहा जाता है । 
अविद्यया कमणा अग्निहोत्रा- | _ अविा अपीत अग्निोत्रादि 


दिना मृत्युं खाभाविकं कमं कमसे मृच्यु यानी 'मृलु रन्द्ाच् 
व्ाभाविक (व्यावहारिक) कमं 
ज्ञान च ृत्यु्न्दवाच्यञमय | ओर ज्ञान-इन दोनोको तरकर- 
बा अतिक्रम्य विधया देवता- | पार करके विचा अर्थात्‌ देवताज्ञान- 
ज्ञानेनामृतं देवतात्ममावमदलुते से अमृत यानी देवात्मभावको प्राक्त 
जाता दहै । देवत्वभावको जो 

प्राप्नोति । तद्धवयमृतयुच्यते 


प्राप्त होना वही अमृत कहा 
यदवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ 








जाता है ॥११॥ 
~> 
व्यक्त ओर अव्यक्त उपात्तनाका समुच्चय 


अधुना व्याकृताग्याकृतोषा- अत्र॒ व्यक्त ओर्‌ अव्यक्त 
सनयोः सथुचिचीषया प्रत्येकं | उपासनाओंका समुचय करनेकी 
निन्दोच्यते। द्छासे प्रतयेककी निन्दा की जाती है 
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अन्धं तमः प्रविरान्ति येऽसम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूलया ९रताः॥ १२॥ 


जो असम्भूति ८ अव्यक्त प्रकरभि) की उपासना करते वे घोर 
अन्धकारमे प्रनेश करते है ओर जो सम्भूति ( कायब्रह्म ) मे रत है वे 
मानो उनसे भी अधिक अन्धकारमं प्रवेश करते है ॥१२॥ 


अन्धं तेमः प्रविशन्ति ये। जो असम्भूतिकी उपासना 
„~, | करतेहै वे धोर्‌ अन्धकारमे प्रवेश 

असम्भूति सम्भवनं सम्भूतिः सा | त 
+ ॥ + करते हौ | सम्भवन (उप्पन होने) 
यख कायस्य सा सम्भूतः तस्या | का नाम सम्मूति है बह जिसके 
अन्था असम्भूतिः प्रकृतिः काका धम है उसे म्भूति 
कारणमविद्ा अन्याकृताख्या (क 
्  प्रकृति-कारण अथवा अव्याकृत 
तामसम्भूतिमग्याकृताख्यां कृतिं नामकी अविदा है | उस असम्मूति 
। यानी अन्याक्रत नामवाटी प्रकृति- 
४ कारण अधात्‌ अज्ञानासिका अत्रिया- 
भूतामदशेनात्मिकाुपासते ये ते | की, जोकि कामना ओर कर्मकी 
तदनुरूपमेवान्धं तमोऽदशेना- रवतन ध 
, _ _ | वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 
त्मकं प्रविश्चान्त । ततस्तसादपि अन्धकारमे प्रवेदरा करतेदहें। तथा 


भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति । जो सम्भूति यानी हिरण्यगभ नामक 
¢ भ है 
कायब्रह्ममे रतदंवेतो उससेभी 


कायंनह्मणि 
य॒ उ सम्भूत्यां कायत्रह्मणि | गहरे मानो अधिकतर अन्धकारे 
हिरण्यगर्माख्ये रताः ॥ १२॥ | प्रवेरा करते ह ॥ १२॥ 


कारणमविद्यां कामकमबीज- 


"9 
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व्यक्त ओर अन्यक्त उपाप्तनाके फट 


अधुनोभयोरुपासनयोः सथु- | अव्र, उन दोनों उपासनाओंके 
ध | समुच्चयका कारणरूप जो उन दोनो- 
चयकारणमवयवफरमेदमाह । कै 2 


| जाता है-- 


अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदृाहूरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्चम धीराणां ये नस्तद्िचचक्षिरे ॥ १३॥ 


कायत्रह्मकी उपासनसे ओर दही फठ बतलाया गया है; तथा 
अव्यक्तोपासनासे ओर ही फक बतद्यया है । रेसा हमने बुद्धिमानोसे 
सुना हे, जिन्होने हमारे प्रति उसकी ग्यास्या की थी॥१२॥ 
अन्यदेव प्रथगेवाहुः फट, सम्मूति अर्थात्‌ कार्यव्रहमकी 
उपास्तनासे प्राप्त हौनेवाद्य अणि- 
मादि रेशर्थरूप ओर ही फट वत- 
नादणिमायैशरक्षणं व्याख्यात-| टाया अर्थात्‌ बण्वान किया है । 
तथा असम्भूति यानी अन्याकृतसे 
अथात्‌ अव्याकृत प्रकृतिकी उपा- 
सनासे ओर ही फट बतलाया है; 
जिसे पहटे (अन्धन्तमः प्रविरान्ति' 
आदि वाक्रयसे कह चुके है तथा 
न्तमः प्रविशन्तीति प्रकृतिलय इति| पौराणिक खोग जिसे प्रकृतिख्य 
कहते है-एेसा हमने घीरो ८ बुद्धि- 
मानों) का कथन सुना है, जिन्हो- 
धीराणां वचनं ये नस्तद्धिचच- | ने हमसे उनका वर्णन किया था 
अथात्‌ व्यक्त ओर्‌ अव्यक्त उपास- 
नाओके फट्का व्या्यान किया 
व्याख्यातवन्त इत्यथः ॥ १३॥ | था ॥ १३॥ 
">> 


2< 


सम्भवात्सम्भूतेः कायंब्रह्मोपास- 


वन्त इत्यथः । तथा चान्यदाहुः 
असम्मवादसम्भूतेरव्याकृताद्‌ 





अव्याकृतोपासनात्‌) यदुक्तमन्ध- 
च पोराणिकेरुच्यत इयेवं शुश्रुम 


धिरे व्याकृताव्यादकृतोपासनफलं 


न 
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यत एवमतः सयुचयः सम्भू- | स्योकिं रेसा है, इसय्यि 

+ ~ | सम्भूति ओर असम्भूतिकी उपास- 

त्यसम्भूत्युपासनयोयुक्त एवेक- | नाओंका समुचय उचित ही है । 

| इसके सिवा एक पुरुपार्थमूढक 

पुरुषाथत्वाचेत्याह- | होनेसे भी उनका समुचय होना 
। टीक है-यही आगे कहते है -- 


सम्भृतिं च विनाशं च यस्तदेदोभय« सह । 
विनाशेन मृत्युं तीत्वां सम्भत्यामृतमश्चते ॥ १४॥ 





जो असभ्मूति ओर कारयब्रह्म-- इन दोनोको साथ-साथ जानता है 
वह कार्यब्रह्मकी उपासनासे मृ्युको पार करके असम्भूतिके दारा 
[प्रकृतिख्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर टेता है ॥१५॥ 


सम्भूतिं च विनां च यस्तद्रे- | जो पुरुष असम्भूति ओर विनाश 
इन दोनोकी उपासनके समुचयक्रो 
जानता है वह-- जिसके कायका 
धर्म॒त्रिनाश है ओर उस धर्मसे 


उच्यते विन ति, तेन अभेद होनेके कारण जो स्वयं भी 
नार शत? तन | विना कहा जाता है-उस विनाश- 


तदुषासनेनानैश्वयंमधममकामादि- | से अथौत्‌ उसकी उपासनासे अपम 

_ । | तथा कामना आदि दोषोसे उत्पन्न 
दोषजातं च मृत्यु तीत्वा दिरण्य- | हए अनैश्वर्यरूप मृघ्युको पार करके- 
हिरण्यगभकी उपास्तनासे अणिमादि 
| ठेशर्यकी प्रारूप फठ ही भिट्ता 
फलम्‌) तेनानेश्वयादिमृत्युमतीत्य है,अतः उससे अनैश्वय आदि मृप्युको 
पार॒ करके--असम्भूति-अग्यक्तो- 
पासनासे प्रकृतिट्यरूप अमृत प्राप्त 
अमृतं प्रङृतिलयलक्षणमदलुते । | कर ठेता है । 


दोभय९ सह चिनाश्रो धर्मो यख 
कायस स तेन धर्मिणा अमेदेन 











गर्भोपासनेन द्यणिमादिप्राप्िः 


-असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 


३० 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


0 2१८. व १ त र १ य र 9५ र 29/2१ १८. ` ^ १-१। अ। ८. १ य 


सम्भूतिं च विनां चेत्यत्रा- 


सम्भूति च विनाशं चः इस पद- 
समहमं प्रकृतिटयरूप फठ बतटाने- 


वणेलो निर्दशो द्रष्टव्यः प्रकृति वारी श्रतिके अनुरोधसे अवणके 


लयफलश्वुत्यज्चरोधात्‌ ॥ १४॥ 


ठोपपूवेक निर्देश हुआ समञ्चन 


चाहिये ॥ १४॥ 


~> नन 
उपास्तककी मार्गयाचना 


मानुषदेववित्तसाध्यं फलं 


शखरक्षणं प्रकृति- 

भगगमाक्ष- 

विवेकः लयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगतिः । अतः 


परं॒पूर्वोक्तमात्मैवाभूद्िजानत 
इति सर्वात्ममाव एव सवपणा- 
संन्यासज्ञाननिषठाफलम्‌ । एवं 


वेदार्थो प्रकाशितः । तत्र 

[९ ख 
ग्रवृत्तिरश्षणसख वेदाथेय विधि- 
प्रतिषेधलक्षणसख कृत्य प्रका- 
शने प्रवण्यान्तं बाह्मणुपयुक्तम्‌ । 
निषृतिरक्षणस्य वेदाथस प्रका- 
दानेऽत उध्वं बृहदारण्यक- 
य॒पयुक्तम्‌ । 


~= -- ~~------->- 





| सम्पूणं 
दिप्रकारः प्रवृत्तिनिव्रत्तिरक्षणो | 


दास्त्रके बतलाये हुए प्रकृतिट्य- 
पर्यन्त समस्त फल [ गौ, भूमि ओर 
सुवणं आदि ] मानुष सम्पत्ति तथा 
[ देवतान्ञानखूप ] देवी सम्पत्तिसे 
सम्पन होनेवाठे हेः । यहांतक 
संसारकी गति ह । इससे आगे 
पहठे “आत्मैवामूद्धिजानतः इस 
( सातवें मन्त्र ) मे बतलाया हआ 
एषणाओंके स्यागरूप 
सन्यासका फल सवाभाव ही है | 
इस प्रकार यहाँ प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदां प्रकाशित 
किया है । उनमें विषि-प्रतिषेधरूप 
सम्पूर्णं॒प्रवृत्तिलक्षण वेदा्थका 
प्रकाश करनेमें प्रवरग्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है । तथा निवृदि- 
टक्षण बेदा्थको अभिव्यक्त करनेमे 
इससे आगे बरहदारण्यकका उपयोग 
करिया जाता है । 


# अर्थात्‌ 'असम्भूति' को दी 'सम्भूति' कहा है--ेसा जानना चाहिये। 
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तत्र॒ मिषेकादिस्मज्ञानान्तं| उनम जो पुरुष गभाधानसे ठेकर 
6 ध मरणपर्यन्त क्म करते हए ही जीवित 
कमं ङवेन्‌ जिजीविषेधो विद्यया | न क 
सहापरब्रह्मविषयया तदुक्तविद्यं | विषयक विदाके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये } जेता कि कहा है- 

| ¶्विद्या ओर अव्रिद्या दोनोको साथ- 
आद्यया सत्यु तीर्त्वा विद्यया- | साथ जानता है वह अतिया (कम ) 
| से मृद्युको पार करके विद्या ( देवता- 

कान ) से अमृत प्राप्त करटेताहे। 
तत्र॒ केन मार्गेणामृतस्व-| वह किस मारगसे अगृत्व प्राप्त 


देवयानमाग- मरसुत इत्युच्यते | | करता हे? सो बताते हे | वह्‌ 
याचनम्‌ तुदय्॒तत्सत्यमसौ स | जो सत्य हे वही यह आदित्य है, 


न „ _ ~ | जो इस आदिप्यमण्डल्मे पुरुप है 
आदित्या य एष एतस्मिन्मण्डले | तथा जो पुरुप दक्षिणनेत्रे हवे दोनो 


पुरुषो यश्चायं दधिणेऽ्षन्पुरुष | ही सतय है । जो उस बरहमकी उपासना 
एतदुभय९ सत्यं ब्रह्मोपासीनो | करनेवाला ओर्‌ शाखोक्त कमं करने- 
यथोक्तकर्मकृच थः सोऽन्तकाले | बाटा है वह अन्तकार उपसित 


प्रापने सत्याः , ^~ | होनेपर [इस आदित्यमण्डटस्य | 
पर सत्वत्मानमा्न "नि 


दार याचते ' दिरण्मयन पात्रंण०' मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आसमप्रापतिके 
इति । दारकी याचना करता है-- 


चाविधां च यस्तद्रदोभयः. रह । 


मेतमःनुते इति । 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्वं पृषन्नपाडृण॒सत्यधमांय दष्टये ॥ १५॥ 


आदित्यमण्डटस्थ ब्रह्मका मुख ज्योतिर्मय पात्रे ठका हुआ है । हे 
पूषन्‌ ! मुञ्च सत्यधरमोको आत्माकी उपर्न्धि करनेके च्यितू उसे 
उघाड दे ॥ १५ ॥ 


३२ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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हिरण्मयमिव हिरण्मयं उयोति-। जो सोनेका-पा हो उसे "हिरण्मय 
मेयमित्येतत्‌ | तेन॒ पात्रेणेव | कहते है, अर्थात्‌ जो ज्योतिर्मय है 


अपिधानभूतेन सत्यस्यैवादित्य- | `! टकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- 
नभूतन सत ^" | मण्डक्मे यित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका 


मण्डलखस्य त्रदमणोऽपिदितम्‌ मुख-द्वार छिपा हज हे । हे पूषन्‌ | 
आच्छादितं मुख द्वारम्‌ । तच्च सत्यकी उपासना कररनेके कारण 
हे पूषन्नपाव्रण्वपसारय सत्यस्य | जिसका सव्य ही ध्म है रेसा मै 
उपासनात्ससथं धमो यस्य मम | सयम द उस भे प्रति अयता 


४ यथार्थं धर्मका अनुष्ठान करनेवाठे मेरे 
^ | प्रति दृष्टि अथौत्‌ अपने सत्यखरूपकी 


यथाभूतस्य धमेस्याुष्ठात्रे टये | उपठब्थके च्यि त्‌ उसे उमड़ दे 
तव सत्यात्मन उपलन्धये ॥१५॥ | [उस पात्रको] सामनेसे हा दे ॥१५॥ 
~> 69 

पूषन्नेकर्षे यम सूयं प्राजापत्य व्यूह रदमीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कट्याणतमं तत्ते पदयामि योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमसि ॥ १६॥ 

हे जगत्पोपक सूयं ! हे एकाकी गमन करनेव टे ! हे यम ( संसारका 
नियमन करनेवाठे ) ! हे सूयं ( प्राण ओर रसका रोषण करनेवाटे) ! 
हे प्रजापतिनन्दन ¦ तू अपनी किरणोको हटा ठे ( अपने तेजको समे 
ठे ) । तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मँ देखता हू | यह 
जो आदिव्यमण्डटस्थ पुरुष है वह गँ ह ॥ १६॥ 

हे पूषन्‌ ! जगतः पोषणात्पूषा | हे पूषन्‌ ! जगत्का पोषण 


करनेके कारण सेयं पूषा दहै। 
रविस्तथैक एव कषति गच्छति छ आ 


हृत्येकर्षिः; हे एकप ! तथा । इसव्यि एकर्षिं है; हे एकर्षे | 


चाङड्रभाष्य २ 
तर्भस्य संयमनाय्रमः; हे यम ! | सत्रका नियमन करनेके कारण यम 
तथा रह्मीनां प्राणानां रसानाश्च ग यम | व ओर रोको 

हेर स्वीकार करनेके कारण सूर्य 
रणात्‌ घय; दे षयं ! प्रजा- | ` 
४ क भ है; हे सुय ! प्रजापतिका पुत्र 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः; हे प्राज।- 


होनेसे प्राजापव्य है; हे प्राजापव्य । 
पत्य ! व्यूह विगमय रदमी- | अपनी िरणोवो दुर कर। अपने तेज 


नखान्‌ । समूह एकीकुश उपसंहर | यानी सन्तप्त करनेवाटी ज्योतिको 
ते तेजस्तापक ज्योतिः) | पु्रीभूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर । 
यत्ते तव सूप कस्याणतमम्‌ | 
अत्यन्तोमनं तत्ते तवात्मनः | अथौत्‌ परम सन्दर खरूप दै उसे 
, | तञ्च आस्माकी कृपात मै देखता ह| 

प्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वाहं न | तथा यह वात त तुङ्ञसे सेवकके 
त॒ स्वं मृत्यवधाचे योऽसावा- | समान याचना नहीं करता, क्योकि 
यह जो व्याहतिरूप अद्धोबाटौ 
आदित्यमण्डल्स्य पुख्प है-जो 
पुरुषः पुरुषाकारत्वार्पूण वानेन | पुरुषाकार होनेत्ते, अथवा जौ प्राण 


प्राणबुद्भयात्मना जगत्समस्त- आर बुद्धिरूपसे समस्त जगत्को 
ह पूणं किये हए है या जो दारीररूप 
मिति पुरूषः पुरि शयनादा पुरमे शयन करनेके कारण पुरुष 
पुरुषः सोऽहमसि भवामि।॥१६॥ । है- वह मै ही हं ॥ १६॥ 
1 
मररोन्मुख उपासकक्री प्रार्थना 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । 
ॐ ऋतो स्मर कत « सर क्रतो स्मर कृत «स्र ॥१७॥ 


कभा स माका किमान 


तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 





दित्यमण्डलसो व्याहूत्यवयवः 





१-- तस्य भूरिति शिरः) भुव इति बाहू सुषरिति प्रतिष्ठा*(बृ० उ०५।५। ३) 
अथौत्‌ उसका “भूः यह दिर है) (मुवः, यह भुजार्एं हँ तथा (सुवः, यह प्रतिष्ठा 
(चरण) हे । 

ये 
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अव मेरा प्राण सवात्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो ओर यह 
दारीर भस्मरोष हो जाय । हे मेरे संकल्पात्मक मन | अवरत स्मरण 
कर, अपने किये इएको स्मरण कर, अव तू स्मरण कर्‌, अपने किये 


हएको स्मरण कर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं मम॒ मरिष्यतो 
वायुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं 
हित्वाधिदेवतात्मानं सवात्मक- 
मनिलममूतं घत्रात्मानं प्रतिपद्य 
तामिति वाक्यशेषः) रिङ्गं चेदं 
ज्ञानकमेसंस्कृतभुत्करामत्विति 


द्रष्टव्यम्‌, मागंयाचनसामर्थ्यात्‌। 


अथेदं शरीरममरौ हतं भस्मा 


भूयात्‌ । 
ओमिति यथोपासनम्‌ उश्रती- 


कात्मकत्वात्सत्यात्मकमग्न्याख्यं 
ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे क्रतो सङ्- 
रपात्मक स्मर यन्मम स्तव्यं 
तस्य कालोऽयं प्रत्युपस्ितोऽतः 
खर) क्रतो खर कृतं स्मरेति 
पुनवेचनमाद राथेम्‌ ॥ १७॥ 


+++ 


अव्र मुञ्च मरनेवाटेका वायु-प्राण 
अपने अध्यात्म पर्च्छिदको त्यागकर्‌ 
अधिदैवरूप स्वीत्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्नाको प्राप्त हो- 
इस प्रकार इस वाक्यम ध्रतिपद्यताम्‌' 
यह क्रियापद जोड ठेना चाहिये । 
यहां यह समञ्चना चहिये कि ज्ञान 
ओर कर्मके संस्कारोसे युक्त यह 
ट्िग देह उकत्रमण करे, क्योकि 
[ इस श्रुतित्े ] मागेकी याचना की 


न्तं गयी है। तथा अत्र यह शारीर अ्नमे 
| होम कर दिये जानेपर भस्मदोष 
| हो जाय । 


3० एसा कहकर यहां उपासना- 
के अनुसार सव्यखरूप अभ्चिसंज्ञक 
ब्रह्म ही अमेदरूपसे कहा गया है, 
क्योकि ॐ उसका प्रतीक है । 
हे क्रतो [-सक्रल्पात्मक मन ! तू इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब्र यह उसका समय 
उपथित हो गया है, अतः त्‌ स्मरण 
कर | (क्रतो स्मर कृतं स्मर' यहां 
[ (स्मर' पदकी ] पुनरुक्ति आदरके 


च्थिहै॥१७] 


) ॐ 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मागं | पुनः दृसरे मन्त्रसे माकी याचना 
याचते- | करता है-- 


अप्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥ १८॥ 


हे अग्ने | हमे कर्मफरमोगके स्यि सन्मार्गसे ठे चर । दे देव ¦ 
तू समस्त ज्ञान ओर्‌ कर्मोको जाननेवाढा है । हमारे पाषण्डपूण पापको 
नष्ट कर । हम तेरे स्यि अनेकों नमस्कार करते है ॥ १८ ॥ 


हे अग्ने! नय गमय सुपथा दहे अग्न | मुञ्चे सुपथ अर्थात्‌ 
क्ोभनेन मार्गेण । सुपथेति | उन्दर मागसे ठे चल । यह पथाः 
विशेषणं दक्षिणमा्गनिवृ्यथम्‌। | यह विरोषण दक्षिणमागेकी निवृत्तिके 
निर्विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण | ष त 0 य 
गतागतलक्षणेनातो याचे त्वां | 1 त 


| © ९९/ [% 
प्राथना करता ह कि यथोक्त कमफलट- 
पुनः पुनगेमनागमनवर्नितेन | 1 


0 । र | विरिष्ट हम सेर्गोको हमारे स्पूर्ण 
व गायि ५ १.१. कम॑ अथवा ज्ञानोको जाननेवाे हे 
कमफरमोगायेत्यथेः अखान्य- | देव | तु राये-धनके ठ्य अर्थात्‌ 


थोक्तधमंफरुविशिष्टान्‌ विश्वानि | कमफल-मोगके निमित्त पुनः-पुनः 
स्वणि हे देव वयुनानि कमणि | अने-जानेसे रदित शभमार्गसे छे 
प्रज्ञानानि वा विद्राञ्ञानन्‌ | | चर । 


किश्च युयोधि वियोजय, तथात हमारे कुटिक अर्थात्‌ 
विनाश्य अखदसखत्तो जुहुराणं | वञ्चनात्मक पापको विमुक्त यानी 
कुटिरं वश्चनात्मकमेनः पापम्‌ । | विनष्ट कर्‌ दे। तव हम विड्युद्ध होकर 
ततो वयं विज्युद्धाः सन्त इष्टं | अपना दृष्ट प्राप्त कर ठेगे--यह इसका 
प्राप्स्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु | अभिप्राय है। विन्तु इस समय हम 
वयमिदानीं ते न शक्नुमः | तेरी परिचया( सेवा ) करनेमे समर्थ 
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परिचर्या क्म्‌ । भूयिष्ठां बहुतरं | न्ह है । अतः हम तेरे व्यि बहुत- 
ते तुभ्यं नम उक्ति नमस्कारवचनं | सी नमः-उक्तियानी नमस्कार-वचन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते दै अथात्‌ नमस्कारसे 
इत्यथः । ही तेरी पस्वि्या करते है । 


गन्था्थ-विवेचन 


अविखया मृच्युं तीव | | १  ( कमं ) से मृल्युको 

र ग  पारकर त्रिया ( देवता-ज्ञान ) से 
विद्रथामृतमरुते। & उ०११) 0 
विनादेन मृच्युं तीत। सम्भूत्या- ¦ ( काथतब्रह्मकौ उपासना , से म्यु- 
मृतमश्ुते' ( १० ० १४) इति | कौ पारकर असममूति ( अनयक्तकी 
५ | ¦ उपासना ) से अमृत खभ करता 
रत्वा केचित्संशयं इबेन्ति । ¦ ठै' रेषा सुनकर उछ सोगेको 
_ ~ संशयो जाता है । अतः उसकी 
अतस्तन्निराकरणाथ सङ्घेपती | निवृत्तेः च्थि हम संक्षेपे पिन्ार 


विचारणां करिष्यामः । | करते है| 
तत्र तावक्किन्निमित्तः संशय ¦  अनच्ा त, य क्रिस निमित्त- 
इत्युच्यते- । को स्कर्‌ संशाय होता है ? इसपर 
कहते है 


विधाशब्देन मुख्या परमात्म- | पएवं०---यहँ “विया' शब्दते 
यत मुख्य परमां विद्या तथा (अमृतः 
वियैव कात्र गृ्यतेऽम्रतत्वश्च ।  राब्दसे अमृतत्व ही क्यों नहीं सिया 


जाता 
ननृक्तायाः परमात्मविद्यायाः सिदार्न्ता---ऊपर बतरायी इई 


९ ्भविया ओ 0 क 
कर्मण विरोधात्सञ्चयानुप- | परमाथविचा ओर कमका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुच्चय 


पत्तिः । नहीं हो सकता । 
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सत्यम्‌ । विरोधस्त॒ नाव- | पूर्ष०-टीक टै, परन्तु इनका 
विरोध या अविरोध तो शाख- 
गम्यते विरोधाविरोधयोः शाल्र-  प्रमाणसे ही सिद्ध हौ सकता है; 
अतः [ यद्य शाख-विधि होनेके 
कारण | इनका विरोध नहीं जान 
प्रता । जिस प्रकार अविद्याका 
धारी अनुष्ठान ओर विद्याकी उपासना 

तथा तद्विरोधाविरोधावपि। | शाखप्रमाणसे सिद्ध है उसी प्रकार 
यथा च न हिंखात्सर्वा भूतानीति उने विरो ओर्‌ अविरोण भी हं । 

| जसे "समी पाणियोकी हिंसा न करे 
शाख्चादवगतं पुनः शास्रेणेव | यह बात शाच्तसे जानी जाती है 
| ओर्‌ फिर ध्यज्ञमे पञ्युकी हिंसा करे 
इस शास्र-विधिसे ही बाधितभी हो 
जातीहै वसे ही त्रिदा ओर अविद्ा- 
करे सम्बन्धमे भी हो सक्रताहै। 
| ओर इस प्रकार विद्या तथा कमका 


प्रमाणकत्वात्‌। यथाविचानुष्रानं 





विद्योपारनश्च चाक्धप्रमाणकं 


बाध्यतेऽध्वरे पश्यं ईिखादिति । 





एवं विदयाविद्ययोरपि खात्‌ 1. 


विध्ाकमणोश सयु्यः । 


समुचय हो जायगा । 


न “दूरमेते विपरीते व्रिषुची सिद्धान्ती नही, क्योकि श्रुति 
8 क | कहती है कि “जिनकी गति भिन- 
अविाया च वधा ति ० ८० | मिनद वे त्रिया ओर्‌ कर्म स्मया 
१।२।४ ) इति श्रुतेः । क्र 
विद्यां चावियां चेति वचना-| पव॑ ०-“किन्तु विया चाविां चः 
इस वाक्यसे इन दोनोंका अविरोध 
न; हेतुखरूपफलविरोधात्‌ ।, सिदधान्ती-नही, क्योकि उनके 
हेतु, स्वरूप ओर फलम विरोध है । 


विद्यावियाविरोधाविरोधयो-। पूर्व०-विदा ओर अविधा तथा 
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विंकल्पासम्भवात्सञु्यविधाना- विरोध ओर अविरोध इनमे विकल्प 


नि न हो सकनेके कारण तथा# समुचय- 
ख्या जाय तो? 
न; सहसम्भवानुपपत्तेः । सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि इन 


दोनोका साथ रहना सम्भव नहीं है। 


करमेणेकाश्रये सातां वि्या-| प ०-यदि रेसा माने कि विदा 
विये इति चेत्‌ , ओर अविया क्रमसे एक आश्रयमें 
त | रहनेवाटी है, तो 


न; विचोत्पत्तौ अविथ्या | सिदान्ता-न्दी, क्योकि विद्या- 
| के उत्पन्न हो जानेपर अविचाका 

नाश हो जाता है ओर फिर उसी 
' आश्रयमे अविद्ाकी उत्पत्ति नहीं 

न॒ ह्यभ्निरुष्णः प्रकश्चश्ेति हो सकती । अग्रि उष्ण ओर 
 प्रकारखलरूप हे" इस ज्ञानके उत्पन्न 

विज्ञानोत्पत्तौ यसिन्नाभ्रये हेनेपर जिस [ अ्निरूप ] आश्रय- 


। 7 में यह उत्पन्न हआ है उसमे अग्नि 
तदुत्पन्न तस्िननेवाश्रये शीतो- 0 


ऽभिरप्रकाशो वेत्यतरियाया उत्प- | अज्ञान नदी हौ सकता; अधिकं 

क्या इस विषयमे उस पुरूषको कोर 

्तिनापि संशयोऽज्ञानं वा) | सन्देह अथवा भ्रम भी नहीं दहो 

# क्योकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वस्तुपदं । जो 

बात पुरुषकरे अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमे विकस्प 

भी हो सकता है । जैसे ९सूर्योदयके अनन्तर हवन करे--इस विधिम यह विक्स 

हो सकता है कि सूर्योदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु सूयं है" इस बातमे सूयं 

ह या नही-ेसा कोई विकत्प नहीं हो सकता; क्योकि सयका होना या न होना 
किसी पुरुषविरेषके अधीन नदी है । 


दयस्तत्वात्तदाश्रयेऽविदानुपपत्तेः। 





~ ~------ ---- ~ --------> 
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““यसिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवा- | सकता। जञानीके लिये रोक-मोहादि- 
। ते ओहः कः | का असम्भव बतलनेवाटी “यस्मिन्‌ 
भूदधिजानतः। तत्र को माहः क; सर्वाणि भूतान्यातैवाभूदिजानतः । 
शोक एकत्वमनुपश्यतः ( दै | तत्र को मोहः कः रोक एकत्वमनु- 
पर्यतः” इस श्रतिसे भी यही 
५9 सस इत ` है < 

उ० ७) इति शोकभाहायसम्भव ' सिद्ध होता है । इस प्रकार अविच्याके 
श्तेः । अधरि्ासम्भवात्तदुपा- | असम्भव हो जानेपर उसके आश्रयते 
दानख कमेणोऽप्यनुपपत्तिभ्‌  हयनेवाटे कमं भी नदीं हो सक्ते- 

५ य्‌ के है 
अवोचाम । ह ब्रात हम पहले हौ कह चुके हें । 


अप्रतमःनुत इत्यापेकषिकम्‌ | य्ह जो कह गया है कि 

| अग्रतको प्राप होता है सो अपिश्षिक 

अग्रतस्‌ विद्याशब्देन परमात्म । अमृत समञ्चना चाहिये । यदि 
| "विद्याः शब्दसे परमातम-वि्या री 

विचारणे हिर्मयेनेतयादिना जाय तो (हिरण्मयेन इत्यादि मन्त्रोसे 
मागोदिकी याचना नहीं बन सकती । 
इसय्ि यहां उपासनके साथ दही 
[ कम॑का ] समुच्चय किया गया 
परमात्मविज्ञानेनेति यथाखा- | है, परमामन्ञानके साथ नहीं ¡ इस 


प्रकाम मन्त्रों क्राव ी अथ है जेसा 
भिर्व्याख्यात एव मन््राणामर्थं | पकार रन मन्ताकरा वहं 
४ किं हमने व्याख्यान किया है । रेसा 


} 


इत्युपरम्यते ॥ १८ ॥ | कहकर्‌ हम त्ररामठेते है ॥ १८॥ 








दारमागादियाचनमनुपपन्नं खात्‌ 
तसादुपासनया समचयो न 





- 4. 
इति श्रीमत्परमदंसपरिव्राजकाचा्यस्य श्रीशङ्कर 
भगवतः कृती वाजसनेयसंहितोष- 
निषद्धाप्यं सम्पूणेम्‌ । 
इद 
॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


ग्रान्तिपाटः 
ॐ पूणेमदः पूणमिदं 
पुणात्पृणेमुदच्यते । 
पूणस्य पृणंमादाय 
पूणमेवावशिष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


न 





श्रीहरिः 


मन्त्राणां वणाुक्रमणिका 
न ् 


मन्त्रग्रतीकानि मन्त्राङ्कः प्रष्टठम्‌ 
असुयां नाम ते रोका 4" , 35 = 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति प ९: =^ ~ 
अन्यदेवाहवि्ययान्यदाहूः "= 9 + ~ 
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निवेदन 

-* £~ 
वेनोपनिपरद्‌ सामवेदीय तद्वार ब्राह्मणके अन्तगत दहै । 
समे आरम्भे टेकर अन्तपर्थन्त सवेग्ररक प्रभुके ही खरप ओर 
प्रभावका वर्णन किया गया है । पहठे दो खण्डोमे स्वाधिष्ठान परब्रह्मके 
पारमार्थिक खखूपका लक्षणास्े निर्देश करते हए परमाधज्ञानकी 
अनिर्वचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका अभेद प्रदर्दित कियाद । 
इसके पश्चात्‌ तीसरे ओर चोथे खण्डमे यक्छोपाल्यानद्रारा भगवान्‌का 
सर्वप्रेरकत्व ओर सर्वकतुत्व दिखलाया गया है । उसकी वर्णनरोटी बड़ी 
ही उदात्त ओर गम्भीर है। मन्त्रके पाठमात्रसे ही हृदय एक अपूर्व 
मस्तीका अनुभव करने ठगता है । मगव्ती श्रुतिकी महिमा अथवा वर्णन- 

दोटीके सम्बन्धमे कुछ भी कहना सु्ैको दीपक दिखाना है । 


इस उपनिषद्का विरोप्र महत्व तो दीपे प्रकट होताहं कि 
भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे दहे । एक ही म्रन्धपर्‌ एकी 
सिद्धान्तकी स्थापना करते इए एक ही ग्रन्थकारद्ारा दो टीकाएं लिखी 
गयी हो-रेसा प्रायः देखा नहीं जाता । यहाँ यह शङ्का होती है किं रसा 
करनेकी उन्हं क्यों आव्रद्यक्रता हई ? वाम्य-भाष्यपर टीकर आरम्भ करते 
हए श्री भानन्दगिरि खामो कहते है--केनेषिताभित्यादिकरां सामवेदद्याखा- 
मेदव्राह्मणोपानेषदं पदो व्यास्यायापि न तुतौ भगवान्‌ भ।ष्यकारः 
साररिकैन्ययिरनिणीता्ंत्वादिति न्यायप्रधानश्रुत्यथसंग्राहकेवाज्वे्व्या- 
चिस्यासुः"""" "` ' अर्थात्‌ "केनेपितम्‌' इत्यादि सामवेदीय शाखान्तगत 
ब्राह्म गोपनिपद्‌को पदशः व्या्या करके भी भगवान्‌ माष्यक्रार्‌ सन्तुष्ट नही 
ए, क्योकि उसमे उसके अर्थका शारीरकराल्ञानुकूढ युक्तियो से निर्णय 
नहीं किया गया था) अतः अब्र श्रुत्यथैका निरूपण करनेवाठे न्यायप्रधान 
वाक्योसे व्याल्या करनेक्री इच्छसे आरम्भ करते ह । 


( २ ) 


इस उद्ररणसे सिद्ध होता है करि भगवान्‌ भाष्यकारने पहटठे पद्‌- 
माष्यक्री रचना की थी । उसमे उपनिष्दथैकी पदशः व्याख्यातो हो 
गयो थी; परन्तु युक्तिप्रधान वाक्योसे उसके तात्पयका विवेचन नही 
आ था । इसीव्यि उन्ह वाक्य-माष्य ख्खिनेकी आवद्यकता दूर । 
पद-भाभ्यकी रचना अन्य भा्योके ही समान है | वाक्य-माष्यमे जहाँ 
तहँ ओर विरोपतया तृतीय खण्डके आरम्भे युक्ति-प्रयुक्तियेद्रारा 
परमतका खण्डन ओर खमतका स्थापन किया गया है | रेतसे सानोमे 
माष्यक्रारकी यह रोटी रही है किं पहले शङ्का ओर उसके उत्तरको एकं 
सूत्रसदशा वाक्यते कह देते हैँ ओर किर उसका विस्तार करते है; जैसे 
प्रस्तुत पुस्तकके प्रष्ठ ३ पर “कम॑विषये चालुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌" रेसा 
कहकर फिर “अस्य विजिज्ञासितम्यस्यामतच्स्य कर्मधिष्रयेऽत्रचनम्‌' 
इत्यादि ग्रन्थते इसकी व्याख्या की गयी है| 

रस प्रकार हम देखते हैँ किं पद-माष्यमे प्रधानतया मूटकी पदशः ` 
म्यास्या कौ गयी है ओर वाक्य-भाष्यमे उसपर विशेष ध्यान न देकर 
विषयक्रा युक्तियुक्त व्रिवेचन करनेकी चेष्टा की गयी है । अ्रेजी ओर्‌ 
वंगटामं जो उपनिपद्‌-माष्यके अनुबाद प्रकाशित हए हैँ उनम केवर 
पद-माप्यकरा ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर्‌ श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद किया था उसमे भी केवट पद-भाष्यदही चया गया था। 
मराटो-भाषान्तरकार परटोकवासी पूज्यपाद पण श्रीविष्णुबापट शाक्लीने 
केवट वाक्य-भाष्यक्रा अनुवाद किया दहै । हमेतो दोनों ही उपयागी 
प्रतीत हर; इसघव्यि दोनोँहीका अनुवाद प्रकाशित किया जा रहादहै। 
अनुवादोकी दछषपाहमे जो क्रम रक्वा गया है उसे उन दोनौको 
तुटनापमक दष्टिसे पनम बहत सुभीता रहेगा । आङा है, हमारा यह 
अनप्रिकरत प्रयास पाठ्कोको कुछ स्चिकर हो सकेगा । 
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तत्तट्रह्मणे नमः 
५ क (५ 
कमापागनषद्‌ 
मन्त्राय, श्राङ्करमाष्य सौर भाप्यार्थंतहित 
---->< >< --~ 
येनेरिताः प्रवतेन्त प्राणिनः स्वेषु कममसु । 
तं वन्दे परमात्मानं खात्मानं सवंदेहिनाम्‌ ॥ 
यस्य पादाटुसम्भूतं विदवं भाति चराचरम्‌ । 
पूणानन्दं गुरं वन्दे तं पूणानन्दयिग्रहम्‌ ॥ 
-ट--==प्ननन्््छु - 


्ान्तपार 


प्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशचक्चुः श्रोत्रमथो बल- 
मिन्द्रियाणि च स्वणि सवं ब्रह्मोपनिषदं माहं बह्म निराकुर्ा 
मामा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य उपनिषत्सु धमास्ते मथि सन्तु ते मयि सः 
ॐ शान्तिः ! ज्ञान्तिः {! शान्तिः 11! 
मेरे अङ्ग पुष्ट हों तथा मेरे वाक्‌, प्राण, चक्ु, श्रोत्र, बर ओर सम्पूर्ण 
इन्द्रियां पुष्ट हों । यह सव उपनिषद्रेय ब्रह्म है । मैं ब्रह्मका निराकरण 
न करू । ब्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अथीत्‌ नँ ब्रह्मसे विमुख न 
होऊं ओर ब्रह्म मेरा प्ररित्याग न करे ] इस प्रकार हमारा परस्पर 
अनिराकरण हो, अनिराकरण हौ । उपनिषदोमे जो धर्मदहैवे आमा 
( आलक्नान ) मे लगे ह्र्‌ सुञ्षमे हों, वे मुक्मे हों । त्रिविध तापकी 
दान्ति ह्यो । 


न म 


पयम सब्डु 


[क = [0 1 


सम्बन्ध-म।ष्य 
पद्‌-माष्प्र 
केनेपितम्‌' इत्या्योपनिषत्‌ | अवर केनेषितम्‌' इत्यादि पर- 
„^ पूरत्हममिषया वक्तव्या न ष भ । 
[ति नवमखाध्यायसख | 

रम्भ किया जाता है । इसे 
आरम्मः । प्रागेतसात्कम्‌।णि ¦ पूव सम्पूण क्मोकि प्रतिपादनर्व 
| सम्यकरूपपे समाप्ति की गयो है 
॥ । तथा समस्त कर्मके आश्रयमूत 
कमाश्रयभूतस् च प्रणसखयोपासना- प्राणकी उपासना एवं कर्मक अद्गमू 
न्ुक्तानि, क्माङ्गपामधिषयाणि | सामोपासनाका वर्णन क्रिया गया 


चाक्य-भष्य 


अरेपतः परिसमापितानि,समस्त 


समाप्तं कमात्मभूतप्राणवधिपयं : इससे पूव-ग्रन्थमे कमकरि आश्रयभूत 
व , प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके कम॑का 

विक्षान कमं चनेक- ` _ व 
ति ८ ¦ निरूपण समाप्त दुआ) जिनके विकरस्प 

भक्रारम्‌, ययोविकस्प- ओर समुचप्रके अनुष्ठानसे दक्षिण 
ओर उत्तर मार्गोद्रारा क्रमशः आच्रत्ति 
( आवागमन ) ओर अनावृत्त 
(करममुक्ति) हुआ करती दै । इसके आगे 
अत ऊभ्वं फटनिरपेक्षक्षानकमे- | देवता-ज्ञान ओर कर्मोके समुच्चयका 
निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे 
जिसने अपना चित्त शुद्ध कर ल्या टे) 
स्योचिद्धश्नार्मन्ञानप्रतिबन्धकस्य । जिसका आत्मज्ञानका प्रतिव्रन्धकररूप 


1 


समुञ्चयानुष्ठानादक्षिणोत्तराभ्यां 


~~~ ~ -- ----- --~ ~ ~ --- 


सृतिभ्यामाव्रच्यनावृत्ती भवतः। 


समुच्वयायुष्ठानाव्छृतात्मसंस्कार- 
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# यह्‌ उपनिषद्‌ सामवेदीय ठल्वकार दशाखाका नवम अध्याय 


, दोर्नोरमेषे केवड एक । २. एक साथ दोर्नो । 


खण्ड १ | राङ्रभाष्या्थं | 
0 क 2 वा १ वा ०५ ८ ८ =, वत 1 १ दा ^ व १ 5 १ 
पद्‌-भध्य 


च्‌ । अनन्तरं च गायवसाम- है । उसके पश्चात्‌ गायत्रस्ताम- 

। विषयक्र विचार ओर शिष्यपरम्परा- 

पिष दर्शन वंशान्तयुक्तं कार्यम्‌ । रूप वंके बणैनमे समाप्त होनेवाठे 
 कार्यका वणन करिया गया है| 

सवमेतथ्थोक्तं कमं चज्ञानं ¦ उपर बतखाया हआ यह 

| सम्पूण कर्म ओर ज्ञान सम्यक्‌ 

च सम्यगनुष्टितं निष्कामस्य प्रकारसे सम्पादन किये जानेषर्‌ 

निष्काम मुमुक्षुकी तो चित्त 


य॒युक्षोः सखश्द्धय्थं भवति ।  खद्धिके कारण होते हैः । तथा 


वाक्य-भाष्य 
दवेतविष यदोषदर्सिनो निरक्ञातारोष- । दोष नष्टो गयादैः जो द्वेतविषयमें 
वाद्यविषयत्वात्संसारवीजमक्ञान- ` दोष देखने कग है तथा सम्भूर्ण बाह्म 
विषयोक्रा तच जान ठकेनेके कारम जो 
संसारके वोजम्बरूप अन्ञानका उच्छेद 
करना चाहता है, उस आत्मतच्वके 
जिज्ञासुको आत्मस्वरूपके तच्वका ज्ञान 
करानेके ल्यि "केनैषितम्‌ः आदि 
मन्त्रसे यह ( न्वा ) अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। उस आस्मतच्वके 
„ लाने ही मृत्युके कारणरूप अज्ञानका 
ससारो यतः। अनधिगतत्वाद्‌ | उच्छेद करना चाहिये, क्योकि यह 


| 
. 
| 
आत्मनो युक्ता तदधिगमाय | संसार अक्ञानमुल्कर ही है । आत्मत्व 
| 
॥ 
| 
| 


मुचिचिद्छत्सतः परत्यगात्मविषय- 


जिक्ञासोः केनेपितमित्यात्म- 
स्वरूपतच्वविक्ञानायायमभ्याय 

आरभ्यते । तन च मत्युपदम्‌ 
अज्ञानमुच्छेत्तव्यं तत्तन्जो हि 


अज्ञात है, इसलिये उसका ज्ञान प्रा 

करनेके छखिये आत्मविषयक जिज्ञासा 
उचितदहीहे। 

कमकाण्डमे आत्मतस्वका निरूपण 

| नदीं किया गया क्योकि यह उसका 

विरोधी है । इस विशोषरूपसे जानने- 

योग्य आत्मतत्वका कमकाण्डमे 


विवेचन नदीं किया जाता । यदि को 


तद्विषया जिक्ञासा। 


कमेविष्ये चायुक्तिः; तदि- 


॥ रोचधित्वात्‌ । अस्य 
ज्ानकमेविरोधः 
विजिज्ञासितव्यस्य 


आत्मतच्वस्य कमंविषये वचनम्‌ 


| 
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सकामस्य त॒ ज्ञानरहितख केव- 

लानि श्रौतानि स्मार्तानि च श्रौत ओर स्मत कम॒दक्षिण 

कर्माणि दक्िणमार्मप्रतिपत्तये | मागकी प्राति ओर पुनरावत॑नके 

पुनरावृत्तये च भवन्ति । खाभा- ¦ ठ इ 


द । अरास्रीय खच्छन्द वृ्तिसे तो पड 
विक्या त्वश्चाञ्चीयया म्रवृच्या' 


_। ` से ठेकर्‌ स्थावरपयन्त अधोगति ही 
पश्चादिखावरान्ता अधोगतिः ` होती है | “ये [ खनच्छन्द्‌ प्रवृत्ति- 
सयात्‌ । “अथेतयोः पथोने कतरेण ` वाटे जीव उत्तरायण ओर 
च न तानीमानि श्ुद्राण्यसकृदा- ' दक्षिणायन | इन दोनोमसे किसी 


वर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व निरन्तर 


ज्ञानरहित सक्राम साधकके केवट 


 मार्गसे नहीं जाते; वे 

। आवतन करनेवाले क्षुद्र जीव होते 

प्रियस्परत्येतत्तृतीय « स्थानम्‌”! | है; उनका जन्म रो ओर मरोः 

(छा०ड०५।१०)८ इति श्रुतेः; । यद तीसरा स्थान ( मार्ग) है" 
वाक्य-भाष्य 


कस्मादिति चेदात्मनो हि यथा- । 
वद्धिज्ञानं कमणां विरुध्यते । | 


निरतिरायनब्रह्मस्ररूपो ह्यात्मा 
विजिक्नापयिषितः, "(तदेव ब्रह्य 
त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासतेः 
( के०उ०१।४) इत्यादिश्रतेः। 
न हि खाराज्येऽभिषिक्तो ब्रह्मत्वं 
गमितः कञ्चन नभितुमिच्छत्यतो 
ब्रह्मास्मीति सम्बुद्धो न कम 
कारयितुं शक्ष्यते । न ह्यात्मानम्‌ 


अघाप्ताथं ब्रह्म मन्यमानः प्रवृत्तिं 
प्रयोजनवती पश्यति । न च 


कि क्यो १तो उसका कारण यह टै कि 
आत्माका यथाथ ज्ञान कमका विरोधी 
हे, क्यो किं जिसका ज्ञान कराना अभीष्ट 
है वह आत्मा तो सर्वो्करष्ट ब्रह्मरूप 
ही हैः जसा कि तुम उसीको ब्रह्म 
जानो, जिस इसत ( देशकालावच्छिन 
वस्तु )की लोक उपासना करता है वह 
ब्रहम नहीं है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता दै । 
जो पुरुष सवाराञ्यपर अभिषिक्तं होकर 
बरह्मभावको प्राप्त हो गया ह वह किसीके 
भी सामने छकनेकी इच्छा नदीं करता। 
अतः जिसने यह जान चलियादहैकि भ्य 
ब्रह्म हू, उससे कमे नही करायाजा 
सकता । अपने आत्माको आप्तकाम ब्रह्म 
माननेवाला पुरुष किसी भी प्रव्रत्तिको 
प्रयोजनवती नही दखता ओर कोर भी 
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पद-भाष्य 
“प्रजा ह॒ तिस्चोऽस्यायमीयुः'" ! इस श्रुतिसे ओर “तीन प्रसिद्ध 
( ० आ०२।१।१। ४) इति प्रजाओनि धमत्याग किया” इस 

' मन्त्रवणंसे भी [ यही बात सिद्ध 

च मन्त्रवणात्‌ । हेत है ] | 
विश्ुद्रसच्चय तु निष्कामस्य | जो इस जन्म ओर परम जन्ममें 
रनापकारिकएव॒ब्राहमाद्नित्यात्‌ किये इए कर्मोकि संस्कारविशेषसे 
नर्म साध्यसाधनसम्बन्धाद्‌ उत वाव एव अन्य साध्य 
घनके सम्बन्धसे विरक्त ही गया 
६ ॐत तलहृताढ्ा  सस्कार्‌- , ह उस विुद्धनित्त निष्काम पुरुष- 
वद्बन्धवाद्ररक्तख प्रत्यगात्म कोह प्रस्यगातमविषयक जिन्नासा 
वपया 1जज्ञास्ा प्रततं । हो सकती है । यही बात 
तदतदस्तु प्र्प्रतिवचनलक्षणया केनेपितम्‌' इत्यादि ग्रशनोत्तररूपा 

वकव्य-माष्य 
निष्प्रयोजना प्रतत्तिरता विरुध्यत ¦ प्रवृत्ति विना प्रयोजनके ह नदी 
| सकती, अतः कमसे जानका विरोष 
फठ्‌ क्रमणा ज्ञानम्‌ । अतः कम | हे दी । इसीलिये कमकाण्डमे आत्म- 
। ज्ञानका उदेख नहीं है; अर्थात्‌ जिज्ञागग 
किसी विज्ञानविशेषके सम्बन्धमे दही 
होती हे। 

यदि कहो किं त्र तो कमका 


॥ 
॥ । ॥ | आरम्भदहीन किया जाय तोरेसा 
1नप्कामस्य सस्काराथत्वात्‌ । | कहना टीक नहीं, क्योकि निष्काम 


| 
। 
| 
| 


विषये ऽयुक्तिः,विक्ञानविरोषविषया 
पव जिज्ञासा । 


कर्मानारम्भ इति चेन्न; 


कमं पुरुषका संस्कार करनेवाला ३ । 
पूथ०-यदि आ्माके अज्ञानका 
कारण होनेसे आ्मज्ञानद्वारा कमका 
ता परित्याग कराना ही अभीष्ट हैतो 
। “कीचड्को धोनेकी अपेक्षा तो उसे 
स्परान वरम्‌" (म० वन०२।४९) दृरसे न दूना ही अच्छा हैः” इस 


यदि द्यातमविक्ञानेनात्माविद्या- 
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श्रुत्या प्रदश्यते (केनेषितम्‌  श्रुतिद्वारा दिखलायी जाती है| 
 कठोपनिष्दमे तो कहा दै- 
इस्या्यया । काटके चोक्तम्‌ स्वयम्भू परमात्मने इन्द्रियोको 
बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया 
है; इसय्यि इन्द्रियों ब्राहरकी ओर 
सखात्पराङ पश्यति नान्त- दी देखती है, अन्तरात्माको नहीं 
।  देखतीं; कि्ती-किसी बुद्धिमानने 
रातमन्‌ । कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मा- ` दी अमरस्वकी इच्छा करते इए 
अपनी इन्दरियोको रोककर 
परत्यगात्माका साक्षात्कार किया हे 
इत्यादि । तथा अथववरेदीय (मुण्डक्र) 
उपनिषद्मे भी कहा है--"्रह्मनिष्ट 
“परीक्ष्य लोकान्कमे चितान्तराह्मगो पुरुप कर्मदवारा प्रा होनेवचे 
। वाक्य-भाष्य 
इत्यनारम्भ एव कमणः श्रेयान्‌ । } उक्तिके अनुसार कमका आरम्भ न 
करना ही उत्तम ह क्योकि वह अस्प 


| फड्वाल। ओर अधिक परिश्रमवाला 
तस्वज्ञानदेव च श्ेयश््रत्तेः; | ३ तथा आत्यन्तिक कल्याण तस्व- 
इति चेत्‌ । | व्रिज्ञनते दे होता हे। 

सत्यम्‌; पतदवियाविषयं | सिद्धान्ती -रीक दैः परनयु यद्‌ 

७ _ , अत्रि्रानूलक कमर “जो भोगोकौ 
(+ कमास्पफलत्वादि | कामना करता है"? तथा “इस प्रकार 
कमौव्यकं  दोषवद्रन्धरूपं च | जो कामना कलवार ह" इत्यादि 
प्राप्तक्नख त॒ सकामस्य “कामान्‌ | श्रतियोक अनुसार सकाम पुरुप्करे खि 
तदनारम्मः यः कामयते!” (मु° उ० ` ही अल्पफलत्वादि दोस युक्त तथा 
' बरन्धनकारक दै; निष्काम पुरुष्रके लि 
। नहीं । उसके ल्यि तो कर्म अपने 
इत्यादि श्रुतिभ्यः; न निष्कामस्य । | निर्वतंक ८ निष्पन्न करनेवाठे ) ओर 
तस्य तु संस्कारार्थान्येव कर्माणि  अश्रयमूत प्रा्णोके विज्ञानके सदित 


“पराञ्चि खानि व्यतणत्खयम्भू- 


नमेक्ष दावृत्तचक्चरमृतत्वमिच्छन्‌"' 


(क०उ०२। १। १) इत्यादि । 


अस्पफलत्वादायासबहुटत्वात्‌ 


३। २।२) “इति जु कामयमानः" 
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निर्वेदमायान्नास्स्यकरतः कृतेन । | खोकोंको परीक्षा कर वेरग्को प्रात 

। _ | हो जाय क्योकि कृत ( कमं ) यं 
तद्विज्ञानाथंस गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ` दारा अक्रत ८ नित्यस्वरूप मोक्ष ) 
मिरपाणिः शरोतरियं तरव निष्म्‌" प्राह नदीं हो सक्रता। उसका 
समिःपाणः श्रात्रच ब्रह्मनिष्ठम्‌ । विरोष ज्ञान प्रात करनेके च्यितो 
( मरु° उ० १ ।२ 1 १२) | उस ( जिज्ञाषु ) को हाथमे समिधा 
व लेकर श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुस्के ही 
इत्याद्याथवणे च । पास जाना चाहिये" इव्यादि । 
एवं हि विरक्तसय प्रसयगास्म- केवर इस प्रकारसे हयी विरक्त 
नदृत्ाानन्य [विषयं विज्ञानं श्रोतु | पुरुषको प्रर्यगाद्मविषपयक विन्ञानके 
प मन्तु विज्ञातुं च | श्रवण, मनन ओर साक्षाःकारकी 
सामथ्यगुपपद्यते, | क्षमता हो सकती है, ओर किसी 


नान्यथा । एतसखाच्च प्रत्यगात्म | तरह नर्द । इस प्रव्यगात्मके 
ववक्य-न्‌'श्य 

(~ € € 9 4 ६ वि 
भवन्ति तन्निवतंकाश्रयप्राण- ¦ संस्कारे ही कारण होते द| ''्देवयाजी 
विक्षानसदितानि । देवयाज्ी श्रेष्ठं या आत्मयाजी? इस प्रकार 
प्रेयानास्मयाजी वा? इत्युपक्र- आरम्भ करके वाजसनेय श्रुतिमे कहा 
म्यात्मयाज्ञी तु करोति “इदं दे कि आत्मयाजी अपने संस्कारे 
मेऽनेनाङ्गं सं स्कियते इति" संस्का. वि हौ यदं सम्चकर कमं करता दै 


भ (~ ष ८८ 9 = य 
राथेमेव कर्माणीति वाजसनेयके । ल शि | मेरे ध अगका व 
५ [4 [| (1 | [4 


क्रियते तलः” (मयु २1 २८) यजञोद्रारा ब्रह्मज्ञानकी प्राप्निके योग्य 

“यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि , किया जाता " यज्ञ दान ओर 

मनीषिणाम्‌” ( गीता १८। ५) व विद्ानौको पवित्र करनेव ठेदी 

ण है"? इत्यादि स्मृतियोसे भी यही बात 
सिद्ध होती हे । 

प्राणादिविश्ञानं च केवरं कमं- | अक्रेलाया कर्मकेसायमिला हुभा 


समुचितं वा सक्रामस्य प्राणात्म- , दोनेपर मी प्राणादि विज्ञान सकाम 


4 


~--~-~--~- ~~~ ~~~ ~~~ 
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्रक्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं | ब्रह्मविज्ञानसे ही कामना ओर 
कामकरमप्वृत्तिकारणमरेषतो | कर्मकौ प्रृ्तिका कारण तथा 
निवर्तते, “तत्र को मोहः कः | ससारका बीजभूत त पूणतया 

ड ^+ | निवृत्त होता है; जसा किं “उस 
शाक एकत्वमनुपश्यतः'' ( ई० | अवस्थामे एकत्व देखनेवाछे पुरु्रको 
उ० ७) इति मन्त्रवणात्‌, क्या मोह ओर क्या शोक हो 
“तरति शोकमात्मवित्‌" ( छ्ा० ` सकता है इत्यादि मन्त्रणं तथा 
उ०७।१। ३ ) इति, “मिते # (आत्मज्ञानी दोकको पार कर 

॥ ' जाता ह” “उस परावरको देख 
हद य्रान्थाश्छद्यन्त सवंसशयाः। 0 
क्षीयन्ते चाख कमांणि तसरद है, सारे सन्देह नष्ट हो जते है 
परावरे" ( मु° उ० २।२।८ ) ओर समसत कर्म क्षीण हो जाते है" 
इत्यादिश्रुतिम्यश्च । ` इत्यादि श्रतियोसे सिद्ध होता है । 

वाक्य-माष्य 


प्राप्त्यथमेव मवति । निष्कामस्य | पुरुपके लिपि तो प्राणत्वःप्रा्तिका दी 


] 
४ 


त्वान्मज्ञानप्रतिवन्धनिर्माण्ै | कारण होता हैः किन्तु निष्काम पुरुषके 
| लि वह दपणके माजंनके समान 
मरि मो ' आस्मज्ञानक्रे प्रतिव्रन्धकोका निवतक 
लट पचार बद्यख त्वनारर 1 = ५८ ~ 
॥ ॥ ` | होता रै। दा; जिते आत्मज्ञान प्रास 
ह ४6 #॥ > ४९ (= (= षु 
निरथकःत्वात्‌ । “कमणा बध्यते | हो गया है उसके लिये निष्प्रयोजन 
[कक मु= स्‌ । २९ 
जन्तुविद्यया च विमुच्यते) | होनेकेकारणकर्मके आरम्भकी अपेक्षा 
तस्मात्कर्म न कुवन्ति यतयः नदीं है| जेसा कि (“जीव कमेसे व॑धता 
पारदरसिनः, ( महा० छा० | दे ओर आत्मजञानसे मुक्त हो जाता हैः 
„ त इसलिये पारदर्शी यतिजन कम नर्द 
२४२1७) इति । ग्रिया- | _ >), ,, ^ ~ < ^ अ 
हि करते” “ध्पूत्रकालमे कममागगं ओर 
पथश्च पुरस्तात्सन्यासश्च तयोः | संन्यास [ दो मार्गं ] भे उनमे संन्यास 


९ क~ € £ 
भवतिः आदशानिमाजनवत्‌ । 





सन्यास पवात्यरेचयत्‌'* इति । दी उत्कृष्ट था “पकिन्हीने स्यागसे 


खण्ड १] रा1ङरभाप्याथं ९. 
अ मि ट क क व 6 2 1 2 


पद्‌-भाष्य 
कमंसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ | १०-यडइ बात तो कर्मसहित 
सिध्यतीति चेत्‌ ! | ज्ञाने भी सिद्रदहो सकतीदहै न 


न; वाजसनेयके तखान्य- | िदार्नता-- नही त 
। वाजसनेय ८ बृहदारण्यक ) श्रतिमे 
= कारमत्वनचनात्‌  । | उस कमसहित शान ) को अन्य 


न (( ९। 
चषथ्नन्‌ जायाम्‌ स्यात्‌ (चर०। फलका कारण्‌ बतलाया है । (मुञ्च 


उ० ९।४। १७ ) इति प्रस्तुत्य ¦ जी प्राप्त हो" इस प्रकार आरम्भ 

“'पुत्रेणायं कोको जय्यो नान्येन | करके वाजसनेष श्रतिमे “यह रोक 
९ ८ य॒ 

क्रमेणा, कमणा पितटाको | पृत्रद्रगि प्राप्त क्रिया जा सकता हे 

20 ओर क्रिंसी कमते न्दी; कम॑से 

चवा दलकः ( इण उ० | वितृखोक मिटता ह ओर रिचा 
। ५। १६ ) इत्यात्मनोऽन्यस्य ( उपासना ) से देवरोक)' 


खोकत्रयस्य कारणल्युक्तं प्रकार उसे आस्मासे भिन्न टोकत्रय- 


वाजमनेयद्े | काही कारण बतटाया है| 
वाक्य-भाष्य 


““त्यागेनैके०”* ( कै उ० १।२) | [ अमरत्व प्रात क्रिया] तथा 
८८[ इसके सिवा ] ओर कोई माग 
नदीं हैः" इत्यादि श्रति्योसे मी सिद्ध 
होता हे। 

न्यायाच्च; उपायभूतानि दहि युक्तिसे भी [ कमं ज्ञानक साक्षात्‌ 
कर्माणि संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य 1 साधन नदीं ह । | कम तो चित्तयुद्धिके 


(4 
ज्ञानेन त्वशृतत्वप्रात्तिः, “असरु- | दारा लानके साधन द्‌ ॥ अमतव्वकी 
प्रार्ितो ज्ञानसेदही होती दहै जेसा कि 


तत्वं हि विन्दत" (कै० उ० २।४) ¦ ५ ज्ञानसे ] अमृतत्व ही प्रात कर 
“विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌”, ( के० | ठेता है'” “विया अमृतको पा लेता 

इत्यादि श्रुति-स्मृतियोसे प्रमाणित 
होता है। जो मनुष्य नदीके पार 
भ्यश्च । नदि नद्याः पारगो नावं पहुच गया दै वह अपने अभीष्ट 


~~ 


“नान्यः पन्था विदयते ०'' ( भ्वे० 
उ०३।८ , इत्यादिश्चतिभ्यश्च | 





= क क्‌ 


उ० २।४) इत्यादिश्वुतिस्मति- 


न~~ --- 


१० केनोपनिषद्‌ खण्ड ९ 
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पद्‌-भष्य 


तत्रेव च पारिघाञ्यविधाने |. बँ (उस बृहदारण्यकरोपनिषद्‌- 


हेतसुक्तः “किं प्रजया करिष्यामो | म) ही संन्यास ग्रहण करनेमे 
जनत आ हेतु बतलाया है-- हम प्रजा- 
यषा नजपमात्पाय काक. को ठेकर क्या करेगे, जिन हमे 


(बरृ° उ०४।४।२२) इति) | कि यह आत्मलोक ही अभीष्ट 
तत्रायं हेवथः- प्रजाकमेतत्सं- ` दै £ उस दहेतुका अभिप्राय 
युक्तविद्याभिमनुष्यपितृदेवलोक- ¦ ९७ तोकः ` वाम 
= _ _ | पितृलोक ओर देवटोक---इनः 
व्रयसताधनेरनात्मलोकप्रतिपत्ति- तीन लोकोके साधन अनात्म- 
कारणैः फं करिष्यामः । न चा- लोकोकी प्रा्तिके हेतुभूत प्रजा, 
। कमं ओर कर्मसहित ज्ञानसे हमं 
साकं लोकत्रयमनित्यं साधन-  क्य( करना है; क्योकि हमटोगको 
साध्यमिष्टम्‌, येषामसाकं खाभा- ` जिन्हे कि, खामाविक, अजन्मा, 


वाक्य-माघ्प् 


१५ क, ~ 


न मुञखति यथेष्देरागमनं प्रति ! स्थानपर जानेके ल्यि स्वतन्त्रता प्राप्त 
 होनिपरमी नौकाको न छोडे-एेस) 
कभी नदीं होता। 
न दि खभावसिद्ध | वस्तु | जो वस्तु खतः सिद्ध हे उसे कोई 
सिषाधयिषति सा- | मी पुरुष साघनोसि सिद्ध नहीं करना 
| 


स्वातन्ञ्ये सति । 


आत्मनः =, १ 1 
ध, 4 । स्वभाव सिद्ध- | चाहता । आत्मा भी खमाव-सिद्ध टै; 
निरूपणम्‌ चात्मा, तथा न ओर इसीलियि वह प्राप्त करनेकी इच्छा 


क 


करने योग्य नही टै, क्योकि आत्मस्वरूप 
आपिपयिषितः 3 , „न ते (+ \ 

(9 ` होनेके कारण वह नित्य-प्ा्द्ी दहै! 

नात्मत्यव सात नत्या्तत्वात्‌ । दसी प्रकार उसका विकर भी इष्ट 


५ ट मत्वे ^~ न 3 
नापि विचिकारयिषितः; आत्मत्वे ¦ नदीं हे क्योकि आत्मा होनेके साथदी 
सति नित्यत्वादविकारित्वात्‌ ¦ वह नित्य, अविकारी; अविषय तथा 
अविषयत्वादमूतेत्वाश्च । | अमूक्त भी है। 


खण्डश] दाङ्रभाष्याथं १९१ 
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पद-नाव्य 


विकोऽजोऽजरोऽम्रतोऽमयो न | अजर, अमर्‌, अभय ओर जौ कर्मसे 

घटता-बदृता नहीं है वह निव्य- 
वधेते कमणा नो कनीयानित्यश्च टखोकहीइष्टदहे, साधनद्ारा प्राप्त 
होनेवाला अनिव्य लोकत्रय तो इष्ट 
है नहीं । ओर बह ( आत्मलोक ) 
विद्यानिव्रत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन- तो नि्य होनेके कारण अविधा- 


"ता निवृत्तिके सिवा अन्य किसीमी 
(चष्पादयः । तसखात्पत्यगात्म | साधनते प्राप्त होने योग्य है नहीं । 


अतः हमको आत्मा ओर ब्रह्मके 
एकःवज्ञानपूवक सत्र प्रकारकी 


एव कतंव्य इति ।  एप्रणाओंका व्याग ही करना चाहिये 
वाक्य-भाष्य 

श्रते ध्न वर्धत कर्मणाः" ¦ इसके सिवा श्रुतिसे ८८आत्मा क्से 
बहता नहीं है” इत्यादि ओर स्मृतिसे 
व्यहं आत्मा अविकायं कहा 
जाता दहै” इत्यादि कहा गया 
ट । “युद्ध ओौर पापरहित” इत्यादि 
 श्रुतियौसे [ प्रकट होता है कि] 
आत्माका सर्कार करना भमी अभीष्ट 
नही है । इसके सिवा अपनेसे 
अभिन्न होनेके कारण भी वह्‌ संस्कायं 
नहीं है क्योकि संस्कार अन्य वस्तुक 
दवारा अन्यका दही हुआ करताहै। 
आत्मासे भिन्न कोई क्रिया मी नीद; 
। ओर स्वयं आस्माके योगसे दी आत्मा- 
खेनेवात्मना खमात्मानं सञ्ि- | के संस्कारकी इच्छा कोटं न करेगा। 
कीषत्‌ । एक वस्तुक्रा दसरी वस्तुप्रर आधान 
करना अथवा एक वस्तुको दुसरी 

निस्यप्राप्तिवां वस्त्वन्तरस्य | वस्तुका प्रास होना नित्य नीह 


लाक इष्टः । स चं नित्यत्वान्न 


ब्ह्मविज्ञानपूवकः स्वैषणासन्यास। 


(व° उ० ४ ।४।२३ ) इत्यादि । 
स्म्रतश्च ““अविकायाऽयमुच्यतः 


(गीता २।२५) इति।न च 
सञ्िक्ीपिंतः “ुद्धमपाप- 
विद्धम्‌" ( ३० उ० ८ ) इत्यादि- 
श्रतिभ्यः; अनन्यस्वाच्; अन्ये- 


नान्यत्सस्क्रियते । न चात्म 


----~----~------------ ~ ---~--~--. 


नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च 





१२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
व ८ ०. र १. = ५. र ५, वक ८० 3 8 3 1 9 0 
पद्‌-भाभ्य 


इसके सिवा आत्मा ओर ब्रह्मवे 


गमविरेध-गात्मनह्मि | एकतव्ञानका कके साथ-साथ 
वानक्मविरोष- गूत्मन्रह्माविज्ञानस । होनिमे विरोध भी है । जिसमे 


संनम्‌ न ह्युपात्तकारकफल- [ कर्ता-करमादि] कारक ओर 
मेद विज्ञानेन कमणा प्रत्यस्त- ¦ [ खगोदि ] फठ्का भेद खीकार 
मितसर्भेददश्नस प्रत्यगात्म- किया, गया है उस कमके साय 


(> महमाषि सम्पूण मेदटष्टिसे रहित ब्रह्म ओर 
9 पालत्वम्‌ आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 


कमेसहमाितवषिरोधाच प्रस्य- | 


उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति 


अपुषपतन्त्रतवाद्रक्षविज्ञानख । 
तसाद्दृष्टादष्टेभ्या बाद्यसाधन- 
साध्येभ्यो विरक्तखय प्रत्यगात्म 
विषया बह्मजिज्ञासेयम्‌ केनेषि- 
तम्‌" इत्यादिश्रुत्या प्रदश्यते । 


संगतं नहींहै, क्योकि ब्रह्मज्ञान 


तो वस्तुप्रधरान होनेके कारण पुरुप 


(कतां ) के अधीन नहीं है। 
अतः इस फकरेनेपितम्‌) इत्यादि 
श्रतिके द्वारा यह दृष्ट ओर अदृष्ट 
द्यसाधन एवं साध्योसे विरक्त 
हण प्रुषकी दही प्रव्यगात्मविषयक्र 


ब्रह्मजिज्ञासा दिखटायी जाती दहै । 


शिव्यत्चायत्रन्नत्रतवचनरूपण | हिष्य ओर आचार्यक प्रशनोत्तररूपते 
कथने तु सह्मचस्तुवषयलात्‌ ¦ यह कथन वस्तुक्ता सुगमतासे ज्ञान 


सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति । ` करानेमं कारण टै क्योकि _ यह 
। „  विपय सुक्ष्म । इसके सिवा 
कचरुतक(गम्यत्व च दशित , केवट त्वहद्वारा इसकी अगम्यता 


भवति । | भी दिखलयी गयी हे । 


वाक्य-भाष्थ 
नित्या । नित्यत्वं चेषं मोश्चस्य । | सकता; ओर मोक्षकी नित्यता दही इष्ट 
दे । इसलिये जिसे आत्मज्ञान दो गया दै 
अत उत्पश्नविद्यस्य म्भो- | ै ४ 
लि कमारम्भो | उसके ल्यि कमका आरम्भ नर्ही वन 
ऽचुपपन्नः, अतो व्यावृत्तवबाष्यवुद्ध 


सक्रता। म जिसकी बाह्य-बुद्धि निन्रत् 
आत्मविज्ञानाय केने या- | दा गयी हौ उसे आत्मतत्वका ज्ञान 
पितमिस्या करानेके लिये (केनेषितम्‌ः इत्यादि 

दारम्मः) 


उपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है 


--~~ -----~ 


१, अथात्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुर्णोका आधान या उसका ब्रह्माण्ड 
बाह्य बह्मको प्राप्त होना नित्य नहीं हो सकता । 
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पद्-भाष्य 


(“नेषा तककेण मतिरापनेया!!! “यह बुद्धि तद्वारा प्राप्त होने 
(कु०उ० १।२।९) | योग्य नह है" इस श्रुतिसे भी यही 
यरूषस्तिः _ ~ म | वात सिद्ध होती हे | अतः “आचाय- 
रत शरुते । आचायः ¦ वान्‌ पुरुप [ ब्रह्मको ] जानता हे"! 
वान्पुरूषो वेद्‌” (छा० उ० & || ''आचा्यसे प्राप्त ईं विद्या ही 
१४ । २ ) ॥ 'आचायाद्धेव विद्रा | उत्कृष्टताको प्राप्त होती हे" “उसे 
विदिता साधिष्टं प्रापदिति" । साष्टाङ्ग ग्रणामकरे द्वारा जानो" 
(का०उ०५।९।३) ष्वद इत्यादि श्रुति-स्मृतिके नियमानुसार्‌ 
५ ५ , किसी शिष्यने प्रव्यगात्मविपयकर 
प्रणिपातेन” ( गीता ४। ३४ ) | ज्ञानके सिवा को ओर शरण 
इत्यादिश्रतिस्मरृतिनियमाच कथचि- (आश्रय) न देखकर उस निर्भय, 
दूगुरं जह्मनिष्टं पिधिवदुपेत्य । निव्य, गु अचे पदकी 
्त्यगात्मविषयादन्यन्र शरणम्‌ ध त ॥ ८५५ + 
अपर्यन्नमय नित्य शिवमचलम्‌ पूष्टा--यही वात [आगेकी श्रुतिसे| 
इच्छन्पप्रच्छेति कर्प्यते- । कल्पित की जाती है-- 
वाक्य-मष्य 


॥ 


पवृत्तिलिद्धाद्विशेषाथंः प्रश्च ¦ [मन आदि अचेतन पदार्थोकी | 

„ „+ | प्रत्रत्तिरूप लिद्धसे [ उनकी प्रेरणा 
उपपन्नः । रथादीनां दि चेतनाः । करनेवठे ] किसी विशेष तस्वके 
वद्धिष्टितानां प्रदृत्ति््ठा न , विषयमे प्रभ करना ठीक ही दै, करथोकि 
„ | स्थ आदि [ अचेतन पदां ] की 

अनधिष्ठितानाम्‌ । मनञादीनां | प्रबृत्ति भी चेतन प्राणियोसे अभिषठित 
च अचेतनानां प्रवृत्ति श्यते । | होकर ही देखी है, उनसे अधिष्ठित 
हुए बिना नहीं देखी । मन आदि 

तद्धि छिङ्गं चेतनावतोऽधिष्ठातुः | अचेतन पदार्थोकी मी प्रवृत्ति देखी 
अस्तित्वे । करणानि हि मन- | दी जाती दे । यही उनके चेतन 
अधिष्ठाताके अस्तित्वका अनुमापक 


आदीनि नियमेन परर्तस्ते। ' लिङ्ग है । मन आदि इन्द्र्यो नियमसे 


१४ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ९ 
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गरेरकेविषयक ग्र 


ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः प्रथमः 
प्रेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोघं क 
उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 


यह मन किसके द्वारा इच्छित ओर प्रेरित होकर अपने विषयोमे 
गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान) प्राण चख्ता है 
प्राणी किसके दारा इच्छा की हई यह वाणी बोलते है ? ओर कौन देव 
चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेरित करता है!॥ १॥ 


पद्‌-भष्य 


केन दपितं केन कत्रा इषितम्‌ ` केन हपितम्‌--किंस कतके 

द्वारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत हआ 

इष्टमभिप्रेतं सत्‌ मनः पतति | मन अपने विषयक्री ओर जाता 
वक्य-भाष्य 


तक्नासति चेतनावव्यधि्ठातरि | प्रत्रत्तदहो रही हं उनकी प्रत्र्ि चिना 


त च । किसी चेतन अधिष्ठाताके बन नहीं 
उपपद्यत । तद्धरात्रसय चानः | सक्ती । इस प्रकार सामान्य चैतनकरा 


गमाञ्चेतनावत्सामान्ये चाधिगते | लान होनेपर भी उसके विशेष रूपका 
ज्ञान न होनेके कारण यह्‌ विरोष-विष्यक 

विरोषार्थंः प्रश्न उपपदयते । | परभ्र उचित दी है। 
केनेषितम्‌ केनेष्ट॑कस्येच्छा- | केन इषितम्‌- किससे इच्छा किया 
| हुआ अथौत्‌ किसकी इच्छामातरसे मन 
मात्रेण मनः पतति गच्छति | अपने विषयोकी ओर गिरता अर्थात्‌ 
सखविष्ये नियमेन व्याधियत ¦ जाता हे ? यानी वह किसकी इच्छासे 
् ~ अपने विषयमे नियमानुसार व्यापार 
इत्यथः । मयुतेऽनेनेति विज्ञान- ` करता दै १ जिससे मनन कसते ह वहं 
त | विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मनदहै। 
0 | यदौ (किसके द्वारा प्रेषित हुआ-सा?-- 


इवेत्युपमार्थः । न त्विषित- | ेसा उपमापरक अर्थ केना चाहिये । 
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पद-भमध्य 
गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते है--यहांँ "पतति! क्रियाके साय 
| ्खव्रिषयं प्रतिः का सम्बन्ध 
इषराभीक्षण्याथेख गत्यथ चेहा- ( अन्वय) है । यहां आमीक्षण्य 
। ओर गव्यथक # “दष! घातु सम्भव 
सम्भवादिच्छाथस्यैवेतदूपमिति ¦ न होनेके कारण "यह विव 9 
रष घातुका ही [ इषरितम्‌ ] रूप 
दै-रेसा जाना जाता है। [ दृष्टम्‌ 
स्तुच्छान्दसः । तस्येव प्रपूव्सखय ¦ के सनम 'इषितम्‌' | यह इट्‌-ग्रयोग 
छान्दस (वेदिक) है । उस प्रपूर्वक 
इप्‌ धातुका दही प्रेरणा अधम 
ध 
तत्र प्रेपितमित्येरोक्तं प्रषयितर- प्रेषितम्‌ रूप हआ दै । यदि 
यहाँ केवल प्रेपितम' इतना ही 
पणविरेषविषयाकाह्वा खात्‌-- कहा होता तो प्रेषण करनेवाठे 
चत । ओर्‌ उसके प्रेपण-प्रकारके 
कनं प्र॑षायत्‌ कीटशं | सम्बन्धमे ेसी राङ्घा हो सकती थी 
ध ~ ~~ कि किस प्रेषकविरोपके द्वारा ओर 
पण | व 
वा प्रषणानाति । हपतानीत किस प्रकार प्रेषण किया हुआ? 
विशेषणे सति तदुभयं निवर्तते, | अतः यह “इपितम्‌' इस्‌ विशेषणके 
नेसे ये दोनों शङ्कां निवृत्त हो 
जाती है, क्योकि इससे किस 
इच्छामात्रसे प्रेषित हआ यह विरोष्र 
अथंदहो जातादहै। 


गम्यते । इषितमिति इदप्रयोग- 


नियोगार्थे प्रेधितमिस्येतत्‌ । 


कस्येच्छामात्रेण प्रेषितमित्यथ- 
विशेषनिधारणात्‌ । 





वाक्य-माभ्य 
गरेषितशब्दयोरस्थाविह सम्भवतः! | (इषित, ओर प्रेषितः शब्दोके मुख्य 
अथ यहेकि च्ि सम्भव नहीं है, 
क्योकि आत्मा मन आदिको विषयोंकीं 





न हि शिष्यानिव मनअदीनि 


० = ~ ~ -----~* ~~ - ~ ------ ----~ न ~~ ~ +~ ~ ~~~ ------------न=-------------->- =-= क 
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# इष्‌ धातुके अथं आमीड्ण्य ( बारम्बार होना ) गति ओर श्च्छा हे । 
† ग्याकरणका यह सिद्धान्त है कि (छन्दसि दृष्टानुविधिः” वेदम जो प्रयोग जैसे 
देखे गये दै वटके लियि उनका वैसादही विधान माना गयाहै। 


१६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 
पद-भाष्य 

ययेषोऽर्थोऽभिग्रेतः खात्‌ | शङ्का--यदि यही अधं अभिमत 

_.,„ ~~ ~ था तो कंनेषितम्‌' इतनेहीसे 

मन्ाथ- केनेषितमित्येतावतेव सिद्ध हो सकनेके कारण ्रेपितम्‌ 

मीम सिद्धत्वासप्रेषितमितिन | रेता ओर नदीं कहना चाहिये था । 


क्तव्यम्‌ । अपि च शब्दाधि- | स्त अतिरिक्त शब्दोकी अधि- 
कतासे अथकी अधिकता हरन 


क्याद थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया | उचित है इसच्यि शा कर्म अथवा 


णी इनमेसे क्रिसकरे द्वारा प्रेषित 
इस प्रकार प्रेषक्रषिरोपका ज्ञान 


मित्यथविरेषाोऽवगन्तु युक्तः। प्राप्त करना आवद्यक्र होगा । 
| 


कमणा बाचा वा केन प्रेषित 


न, प्रशसामर््यात्‌; देहादि-। समाधान-नही,परशनकी साम्य 

¦ से यह बात प्रतीत नहं होती; क्योकि 
संधातादनित्यात्कमेका्यादिरक्तः इसे यद निश्वयहोतादहैकिजो 
` पुरुष देहादि सद्धातरूप अनित्य 

कमं ओर कायसे विरक्त हो गयादहै 


वाक्य-चध्य 


| ओर इस प्रकार नदीं मेजता जंसे गुर 
| हिष्योको । वह तो सव्रसे विलक्षण 
| ओर नित्य चित्खरूप होनेके कारण 
[ क्याद्‌ क क्‌ 1 क १ भ 
त्साके ओ चके 
मान्न भसौ निस्यचिकित्ला- | नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता | चकोर 
क्षी | के समान उनकी प्रवृत्तिमें 


| 


धिघ्रातवत्‌ । । केवल निमित्तमा्र है । 


विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा | विविक्त- 


नित्यचित्खरूपतया तु निमित्त 


>~ = ~ "न~ ~न => न्न्न्न्न्> ~-~----------- --- ~ ~ ~ - ~~~ ----~-~-~ ~~~ ~~ ~~ - ५-----------~ *-~-~ “~ 


१. राजा छोग जब भोजन करते है तो उसमे वरिष मिला हुआ तो नहीं है इसकी 
परीक्षाके लियि उसे चकोरके सामने रख देते हं । विषमिश्चित अन्नको देखकर चकोरकी 
ओंखका रंग बदल जाता है । इस प्रकार चकोरकी केवर सन्निथिमात्रसे ही राजकी 
भोजनम प्रवृत्ति हो जाती है। इसके ल्यि उसे ओर कुछ नदीं करना पडता 1 
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पद-भाष्य 

अतोऽन्यत्कूटस्थं नित्यं वस्तु | ओर ईइनसे प्रथक्‌ कूटस्थ नित्य 
वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला 

बु्ुतसमानः प्रच्छतीति साम- | है वही यह बात पृछ रहा है। 
अन्यथा इच्छा, वक्र ओर कमक 

थ्यादुपपद्यते । इतरथा इच्छवा- | दवारा तो इस देहादि सद्भावः 
्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [ अथात्‌ 

कमभिर्देदादिसंघातख प्रेरयितप्वं टा वाणी ओर कर्मके द्रारा यह 


मसिदमिति | देहादि सृद्वात मनको प्ररत 
प्रसद्ध प्रन 











सभी जानते हें ] । अतः यह प्रश्च 

सयात्‌ । निरथक ही हो जाता । 
एवमपि प्रेपितशब्दसयार्थो न । शङ्का जन्तु इस प्रकार भी 
प्रेषित” शाब्दका अर्थं ॒तो प्रदरित 

प्रदरिति एव । हआ ही नहीं । 

न; संश्यवतोभ्यं प्रभ इति| तमाधान-- नदीं, यह प्रश्न 
ष किसी संशयाटका दै इसीसे 
परेषितशब्दस्याथविरेष उपपद्यते । | ब्रेष्रितः शाब्दका अर्भवरिशेष 
कि ८ < उपपन हो सकता है [ अर्थात्‌ 
किं यथाप्रसिद्धमेव कायकारण- | जिते रेता सन्देह है कि 1 यह 


¢ भू 
संधातख प्रेषयिदत्वम्‌, किं वा रेरकभाव सवप्रसिद्ध॒ भूत ५ ओर 
. इन्द्रियोके सद्वातरूप देहम है, 


संधातव्यतिरिक्तय खतन्त्रख | अथवा उस सद्धातसे मिन किसी 
खतन्त्र वस्तुमे ही केवट इच्छामात्रसे 
हच्छामात्रेणेव मनओआदिप्रेषयित्‌- | मन आदिकी प्रेरकता है? इस 


वाक्य-भाभ्य 


पाण इति नासिकाभवः यहा प्रकरणवद प्राणः शब्दस 
नासिक्रामे रहनेवाला वायु समक्लना 
चाहिये । चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक 


क्रियायाः प्राणनिभमित्तत्वात्स्वतो | होनेसे प्राणको प्रधान माना गया है। 
ष्ट 


प्रकरणात्‌ । प्रथमत्वं प्रललन- 


१८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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पद्‌-भाष्य 


त्वम्‌, इत्यखाथंल प्रदशना्थे | प्रकार हस अभिप्रायकरो प्रदरित 


नेपितं पतति प्रेषितं मन इति ` 


पिरोपणद्रयञ्रुपपयते । 


ननु खतन्तरे मनः खविषये 


नप्रयृतीनां खयं पततीति प्रसि- 
द्रम्‌; तत्र कथं प्रन 


पारतन््य- 
प्रददयनम्‌ 

उपपद्यत इति, उच्यते- 
यदि सखतन्त्र मनः प्रवृत्ति 
निवरृत्तिविषये स्यात्‌, तहि सवख 
अनिष्टचिन्तनं न स्यात्‌ 1 अनथं 
च जानन्पङ्कस्पयति । अभ्यग्र 


करनेके च्यि ही "कितस्तके दारा 
इच्छित ओर प्रपरित किया हुआ मन 
[अपने वरिषयकी ओर] जाता है" एेसे 
दो विरोप्रण ठीक हो सक्रतेहै। 

यदि कहो कि यह बात तो 
प्रसिद्रहीदहै कि मन खतन्त्र है 
ओर वह खयं ही अपने विषर्योकी 
ओर जाता है; फिर उसके विषयमे 
यह प्रश्न कैते वन सकरतादहे? 
तो इसके उत्तरम हमारा कहना है 
क्रि यदि मन प्रवृत्ति-निनृत्तिमें 
खतन्त्र होता तो समीको अनिष्ट- 
चिन्तन होना ही नहीं चाहिये था । 
्गिन्तु मन जान-बृक्ञकर भी अन्थ- 
चिन्तन करता है ओर रोके 


वाक्य-मान्य 


विषयावभासमात्र 
परवृत्ति; ¦ चलिक्रिया तु प्राण 
स्येव मनआदिषु । तस्मस्प्राथम्यं 
प्राणस्य । प्रेति गच्छति युक्तः 
प्रयुक्त इत्येतत्‌ । वाचो वदनं कि- 
निभित्तं प्राणिनां चश्ुः्रोत्रयोश्च 
को देवः प्रयोक्ता । करणानाम्‌ 
अधिष्ठाता चेतनावान्यः स कि- 
विशेषण इत्यथः ॥ ९॥ 


करणानां ¦ 


इन्द्रियोकी स्वतः प्रव्रत्ति तों केव 
विषयोका प्रकाशनमाच्र हीदहै। मन 
आदिमे चल्न-क्रिया तो प्राण- 
दीकीटे; इसील्ियि प्राणकी प्रधानता 
हे । वद प्राण किससे युक्त अर्थात्‌ 
परररित दोकर गमन करता यानी 
चलता है । वाणीका भाषण मी किस 
निमित्तसे होता दै? प्राणियोके नेत 
ओर श्रोत्रौको प्रेरित करनेवाखा कौन 
देव दहै? अथात्‌ जो“ चेतन तत्व 
इन्द्रियोका अधिष्ठाता है वष्टु किन 
विरोषणोतसे युक्त दै१॥ १॥ 


न अविष 
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पद्‌-भाष्य 


| ८ ) 
ुःते च काये वार्ममाणमपि प्रव | जापर भौ अयन्त दःम 
कार्यमे भी प्रवृत्त हयो ही जाता है। 


तत एव मनः । तसा्ुक्तं एव | अतः पकरेनेपितम्‌" इत्यादि ब्रश 

केनेपितमित्यादिग्रश्नः | | उचितदहीदै। 
केन प्राणः युक्तः नियुक्तः | किसके द्वारा निक्त यानी 
प्रेरित हआ प्राण अपने व्यापारमें 


रितः सन्‌ प्रति गच्छति ख- | 


प्रवृत्त होता है ? प्रथम! यह प्राणका 


व्यापारं प्रति । प्रथम इति प्राण- ¦ विरोषण हो सकता है, क्योकि 
विेपणं खात्‌ तस्पूवकन्वात्‌ | समन्त इन्द्योकी प्रृ्त्यौ प्राण- 
सर्वेन्द्रियप्रबृत्तनाम्‌ । पूर्वकही होती है| 

फेन इपितां वाचम्‌ इमां ठोकिक पुरुष किसके द्वारा 
चब्दलक्षणां बदम्ति सौविकाः । | ९ यह र्दरूपा वाणी बारे 
0 ~ ~ | है £ तथा कौन देव--घोतनवान्‌ 
तथा चक्षुः रात्र च स्वं स्र | ( प्रकाशमान ) व्यक्ति चु एव 
विषये क उ देवः थीतनवान्‌ | श्रोतरेन्द्रियको अपने-अपने भ्यापारमे 
युनक्ति नियुक्ते प्रेरयति ॥१॥  नियुक्त-ग्ररित करता है ॥१॥ 

~ 








पद्‌-माष्य 


एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरुः| ' इस प्रकार पृनेवटे योग्य 
। शिष्यसे गुरने कहा--त्‌ जो 
भृणु यत्‌ स्वं पृच्छसि, मनआदि- पूता है कि मन आदि इन्दरिय- 
। समूहको अपने विषयोकी ओर 
करणजातख को देवः खविषयं प्रेरित करनेवाला कौन देव है ओर 
वह उन्हे किंस प्रकार प्रेरित करता 

प्रति प्रेरयिता कथं बा प्रेरयतीति । ' है, सो षुन- 


२० केनोपनिषद्‌ खण्ड र 
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अत्माका सवनियन्तरत्व 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्वक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यासमा- 
छ्ोकादमृता भवन्ति ॥ २॥ 
जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन ओर वाणीकाभी वाणी है वही 
प्राणका प्राण ओर चक्षुका चक्षु है [-रेसा जानकर ] धीर्‌ पुरुष संसारसे 
मुक्त होकर इस खोकसे जाकर अमर हो जते हैँ ॥२॥ 
पद्‌-गाष्य 
भ्रोत्रसख श्रोत्रे शृणोत्यनेनेति | श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌-- जिससे श्रवण 
करते है वह श्रोत्रः है अर्थात्‌ 
दाब्दके श्रवणमें साधन यानी 
करणं शब्दाभिन्यञ्ञक श्रोत्र- | राब्दका अभिन्यन्नवः श्रोत्रेन्दिय है । 
। उसका भी श्रोत्र वह है जिसके 
विषयमे तने पृष्टा है कि श्चक्षु 
यस्त्वया पृष्टः श्वश्च; शरोत्रं कं | ओर श्रत्रको कौन देव नियुक्त 
उ देवो युनक्ति" इति । कता है ? 
वाक्य-भाष्य 
भ्रोत्रस श्रोत्रम्‌ इत्यादि परति- | श्रोत्रस्य भरोत्रम्‌ः इत्यादि उत्तर 


निवि 5, देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 
वचनं निविंशोषस्य निगित्तत्वाथम्‌। नी क 8५ 


मनआदिभन्रत्तौ निमित्तत्वम्‌ | यदी तात्पयं हे कि विक्रिया आदि समस्त 


इत्ये तच्ष्रो्स्य ्रो्रमित्यादिप्रति- > 
वखनस्या्थः; अञुगमात्‌ । तदयु- | जाना जाता है, स्योकिद्स ्रुतिके अक्षर 
गतानि शत्रास्मिन्नथऽक्षराणि । | भी इसी अथमे अनुगत है । 

१. अथात्‌ वह स्वेथा निग्रिकार ओर निर्विशेष हदोनेपर भी मन आदिको प्रेरित 
करनेवाख हे । 


श्रोत्रम्‌, शब्दस्य श्रवणं प्रति 


मिन्द्रियम्‌ तस भत्रं सः 





खण्ड १ ] लाङ्रभाष्याथ २१ 
न वि न] जि वि विकि > विक नि क 
पद्‌-भाष्य 


असवेवंविचिष्टः श्रोत्रादीनि | शंका-- प्रशनके उत्तरम तो यहं 
रतटाना चाष्टियि था किं इस 


नियुङ्क्त इति वक्तव्ये, नन्वेत- | प्रकारके गु्णोवाढा व्यक्ति श्रोत्रादि- 


। तै को प्रेरित करता है; उसमे यह 
द्नुरूपं प्रतिः शत्रस्य | कहना कि वह श्रोत्रका श्रोत्र है- 


श्रोत्रमिति । ठीक उत्तर नीं है । 
नेष दोषः, तस्यान्यथा विकशेषा- | । ५५ यह दोष 
८. (~ दि | टे, कं उस प्ररकका ओरं 
वग च (9 = 
नवगमात्‌ । ४१ दि शत्र | किसी प्रकार कोई विरोष रूप नहीं 
व्यापारव्यतिरिक्तन खन्धापा- | जाना जा सकता । यदि दरोती 
रेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियोक्ता आदिका प्रयोग करनेवाटेके समान 
व त त श्रोत्रादि व्यापारसे अतिरिक्त किसी 
अवगम्येत दात्रादिप्रय प्वित्‌› | अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई 


तदेदमनयुस्पं प्रतिवचनं स्यात्‌ ॥ | श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता तो 
_  , | यह उत्तर अनुचित होता । किन्तु 

न विवह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता | यहाँ सेत काटनेवाठेके समान को$ 
सवव्यापारविरिष्ो रवित्रादि- श्रोत्रादिका स्वव्यापारविषशिष्ट प्रयोक्ता 
ज्ञात नहीं है । अवरयव-सहयोगसे 
वद्धिगम्यते। शरोत्रादीनामेव तु | उत्पन्न हए श्रोत्रादिका जो चिदा- 
संहतानां व्पापारेणालोचन- | मासकी फरन्यातिका लिहगरूप 
आखोचना, सङ्कल्प एव निश्चय 

सङ्कल्पाध्यवसायलक्षणेन फलाव- | आदिरूप म्यापार दहै उसीसे यहं 


वाक्य-भाध्य 





कथम्‌ ? शणोत्यनेनेति श्रोजम्‌; | कैसे १ [सो इस प्रकार कि] जिससे 
। प्राणी सुनते ह उसे श्रोत्र कहते ई । 
| उसका जो शब्दको प्रकाशित करना है 
दाब्दोपटञ्च्रूपतयावभासकत्वं न | वह शरोत्रत्व' है । भरोत्रका जो शब्द- 

| के उपलन्धारूपसे प्रकाराकत्व है वह 
स्वतः, भत्रस्याचिद्रपत्वात्‌, | खतः नही दै; क्योकि वह अचेतन 


आत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ । । है ओर आत्मा चेतनरूप है । 


तस्य हाब्दावभासकत्वं श्रो्त्वम्‌। 
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पद-भ्य 


सानलिङ्खेनावगम्यते--अस्िहि | जाना जाता है कि गृह आदिके 


समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 


प्रयुक्तः भ्रोत्रादिकटापः गृहादि- | वहू श्रोत्रादिसे असहत ( पथक्‌ ) 
कोई तच्च अव्य है । संहत पदाथं 
वदिति । संहतानां पराथंत्वाद्‌ परार्थं ( दृसरेके साघनखप › इआ 
। करते है; इसीसे कोई श्रोत्रादिका 

ग्‌ 
अवगम्यते भ्रोत्रादीनां प्रयोक्ता, 7 
तसाद युरूपमव्रद प्रात्वचनं जाता है। अतः यह श्रोत्रस्य 


श्रोत्रस्य भरोत्रमित्यादि । श्रोत्रम्‌! इत्यादि उत्तर ठीक ही है। 


कः पुनरत्र पदाथः श्रोत्र  _ शङ्का चिन्तु इस श्रोत्रस्य 

्मित्यादेः १ न श्रोत्रम्‌! इत्यादि पदका यहाँ क्या अथ 

मात्मनः श्रोत्रमित्याद्‌; * न | अभि्रित है ? क्योकि जिस तरह 

्रत्रादिः ह्यत्र श्रोत्रय शरोत्रान्त- ¦ एक प्रकाशको दूसरे प्रकारका 

पकाद्चकत्वम्‌ ~~ प्रयोजन नहीं होता उसी तरह 
ण | 

१. एक श्रोत्रको दूसरे श्रोत्रं तो कोट 


शख प्रकारश्चान्तरण । | प्रयोजन है ही नहीं | 
वाक्य-भाष्य 
यच्द्रोच्रस्योपटब्धरत्वेनाव- श्रोत्रका जो उपरन्धारूपसे 


अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक 
टोनेसे आस्माको श्रोत्रका श्रोत्र 
एेसा कहा जाता है) जैसे क्षत्रिय 
जातिका [नियामक कर्म] क्षत्र 
कटखाता रे; अथवा जसे [ उष्ण] 
जलकी उष्णता अभ्मकरे कारण होती 
मश्चिनिमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य | ह; इसल्ि उस जलानेवाठे जलका 





भासकत्वं तदात्मनिमित्तत्वा 
₹ष्रोचस्य श्रोत्रमित्युच्यते; यथा 


क्चज्ञस्य श्चत्रं यथा वोदकस्यौष्ण्य 


य व व ---~----~----- ---~--~- ~~~ 


भी जलानेवाला अचि कहा जाता दै; 
[र ® = (~ 
| आर अके सयोगसे जल भी अगि 
ह्नि योगादच्िरच्यते; तद्वद्‌ । कहा जाता है, उसी प्रकार [ प्रमाता 


दग्धा्भिरुख्यते; उदकमपि | 


खण्ड १ | 


राङ्रसभाष्याथं 


२२ 


0.9 5१. ९ व ८९. ८१ = १ १. व = १/० 2 १/८ ८९ 5 ५ 


पद्-भाष्य 


नेष दोषः। अयमत्र पदाथः-- | 
भ्रात्रं तायत्सिषयव्यञ्चनसमथं । नहीं है । यँ इस पदका 


ट्टम्‌ । तत्त सखावषयव्प्रञ्न्‌- , 
` को अभिव्यक्त करनेम समथ ह- 


ञ्योतिषि निस्येऽसंहते स्वान्तरे यह देष्वा हौ जाता हे। किन्तु 


सामथ्यं ्रोत्रश्य चंतन्ये द्यात्म 
सति भवाति, न अक्षति इति । 


पयते । तथा च श्रुत्यन्तरयणि- 
“आत्मनेवायं ऽथोतिषास्ते" 


(व ०उ०४।३२३।६) तख मासा. उ 


सवमिदं विभाति" ( क० उ०. , 
 प्रकाङपे प्रकारित दह 


२।२। १५, उे० ६1 १४, 
य° २।२।१० ) “येन सूयस्त 
पाति तजसेद्रः'' ( ते० ब्रा° ३। 
१२।९।७) 


९ ति ¦ त्यक्त 
अतः श्रत्रख श्रात्रमित्याचुप- ` 


दोष 
अथ 
त प्रकार है-- श्रोत्र अपने विषय- 


तमाधान--यह भी कोई 


श्रोत्रा वह अपने वरिप्रयको अभि- 
करनेका साम्यं नित्य, 
असंहत, समान्तर चेतन आ्म- 
उ्थोतिते रदनपर दी रह सकताहे, न 


| रहमेपर नर्हा रह सक्ता । अतः 


ते श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌! द्यादि कहना 
उचित ददी है । “यह अपने ही 
""उसक 
प्रकाशसे ही यह सत्र प्रकाशित 
होता ह" “जिस तेजसे प्रदीप्त इआ 
सूर्यं तपता है” इत्यादि श्रतियां मी 


इत्यादीनि } । इसी अर्की ब्रोतक दहै । तथा 


वाक्य-भव्य 


अनित्यं यत्संयोगादुपटच्धरत्वं 


तत्करणं श्रोन्नादि । उदकस्यव ¦ 


विक्रैष्ण्यं स नित्योपशन्धिखरूप 
त्वारग्धेवोपटब्धोख्यते । श्रोत्रा 
दिषु 


निव्या चात्मन्यतः 


द्ग्धृत्वमनित्यं हि तत्र तत्‌ । | उत्व वव जनत हा ट्‌ 

| अगिमे नित्य उष्णता रदहनेके कारण 
यत्र॒ तु नित्यञुपटब्धुत्वमस्ना- | 
| जिसमे नित्य-उपलम्धृत्व रहता 
| नित्य उगकन्धिसरूप होनेके कारण उप- 


श्रोतव्याय पलश्िधिरनित्या ¦ <" # 
न | कन्ध होती हे वह अनित्य है ओौर केवल 


ध्रीजस्य । 


आत्मामं | जिनके संयागसे अनित्य 
उपटभ्धृत्वहैवेश्रोत्रादि करण कटखाते 
हं । जलके दाहकत्वके ४ आत्मामे 

| जेसे 


लाता हे उसी प्रकार 
हे वह 


वह दग्धा क 


लन्धा कहा जाता है । श्रोचादि निमित्तोके 
होनेपर जो आत्मामं शरोवृत्वादिकी उप- 


आत्मामं वह निस्य है, अतः श्रोत्रस्य 
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“यदादित्यगतं तेजो जगद्धा- | गीतामे भी कहा है-- “जो तेज 
। सुयमे स्थित होकर सम्पूणं जगत्‌को 


सयतेऽखिलम्‌'' (गीता १५] १२) रकाशित करता है, “हे भारत ! 


“शत्रं त्री तथा करलं प्रकाशयति 
 प्रकारित करता है} कटोप- 


भारत'' (गीता १३।३३) इति 


च गीतासु) कारके च “नित्यो 
चेतनधेतनानाम्‌'” ` 


नित्यानां 
(२।२)। १३) इति । श्रोत्राद्यव 
सवस्यात्मभूतं 
प्रसिद्धम्‌; तदिह निवर्यते। अस्ति 
किमपि विद्रद्बुद्धिगम्यं सवान्तर- 
तमं 
्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामथ्यं- 
निमित्तम्‌ इति प्रतिवचनं श्ब्दाथं 
शोपपद्यत एव । 


चेतनमिति 


कूट ्थमजमजरममृतममय ` ग = 
` वेत्ता्ओंकी बुद्धिका विषय, सरसे 


। अन्तरतम, 
। अजर, अमर ओर अभयरूप है-- 


इसी प्रकार सम्पूण क्षेत्रको क्षेत्री 


निषतमे मी कहा है--““वह 
निव्योका नित्य ओर चेत्नोका 
चेतन है' इत्यादि । श्रोत्रादि 
इन्द्रियवगे ही सव्रका आत्मभूत 
चेतन है--यह बात [लोकम] 
प्रसिद्ध है । उस ान्तिकां इस पदसे 
निराकरण क्रिया जाता है। अतः 


 श्रोत्रादिका मी श्रोत्रादि अर्थात्‌ 


श । 
उनकी सामथ्यका निमित्तभूत 
एसा कोह पदां है जो आल- 
कूटस्थ, अजन्मा, 


इस प्रकार यह उत्तर ओर राब्दाथं 


| ठीकदहीहे। 


वक्य-नश्व 


भ्रात्रमिव्यायक्षराणामर्थाचुगमाद्‌ | 


उपपयते निविशोषस्योपलब्ि- 
सखरूपस्यात्मनो मनभादिप्रचत्ति- 
निमित्तत्वमिति । मनभादिष्वेवं 
यथोक्तम्‌ 


्रोज्म्‌ इत्यादि अक्षरके अर्थके 
अनुगमसे नित्योपलम्धिस्वरूप निर्विरेष 
आत्माक्रा मन आदिकी प्रव्रत्तिमं कारण 
होनाटठीकहीहै । इसी प्रकार [ जसा 
कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? विषयमे कहा 
गया है ] मन; वाक्‌ ओर प्राणादिकरे 
सम्बन्धमे भी समन्न केना चाहिये । 
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पद-भाष्य 


तथा मनसः; अन्त;करणसख ! इसी प्रकार बह मनका--अन्तः- 
मनः । न हन्तपकरणम्‌ अन्त- | करणका मन है, क्यों चिञ्ग्योति- 
रेण चैतन्यज्योतिषे दीधिहि | के प्रकारके त्रिना अन्तःकरण 

ण॒ चतनयज्यातिषा दित अपने विषय सङ्कल्प ओर अध्यवसाय 
खविषयसङ्कस्पाभ्यवसायादि- , ( निश्चय ) आदिमं समर्थं नहीं हो 
रामं स्यात्‌ । तसान्मनसोऽपर | सकता । अतः वड मनका भौ मन 
, है । यदं बुद्धि ओर मनक एक 


मन इति) . इह॒ बुद्धिमनसी [ मानकर मनका निर्देश किया 
एकीकृत्य निदेशो मनस इति । | गया है | 


यद्वाचो ह वाचम्‌; यच्छब्दो | यद्वाचो हं वाचम.-- ईस वाक्यक 
८ | 'यत्‌' राब्दका "यस्मात्‌ अथं 
यसादथ श्रोत्रादिभिः स्वः | ( हेत्वर्थ ) में “क्योकि बह श्रोत्रका 
सम्बध्यते-यसाच्छरत्रख श्रो प्रो 2, कोक वह मनका मन 
॥॥ है' इत प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोसे 


यसान्मनसो मन इर्येवम्‌ । सम्बन्ध है । "वाचो ह वाचम्‌ 
| मू ^. म्‌? 

॥ि मिति हि । इस पदसमूहमं "वाचम्‌ पदक 

चो ह वाचमिति द्वितीया द्वितीया तरिमक्ति प्रयमां व्रिम्तिे 


प्रथमात्वेन पिपरिणम्पते, प्राणसख रूपमे परिणत कर री जाती हे, 
जेसा कि प्राणस्य प्राणः" मे देखा 


प्राण इति दशनात्‌ । वाचो ह जाता है । यदि कहो किं वाचौ 
चाक्य-भावष्य 


वाचो ह वाचं पराणस्य प्राण | यर्हाध्वाचोह वाचम्‌ तथा प्राणस्य 
प्राणः" इस प्रकार [ पिचछटे पदमे ] 
सवत्र ही [ प्रथमा ओर द्वितीया ] दो 
विभक्ति सम्लनी चाहिये, क्यौ ? क्योकि 
आत्मा-विध्रयक प्रश्र होनेके कारण 
उसके सखरूपका निदंश किया गया है 
ओर निदेश प्रथमा विभक्तिसे दही 
किया जाता है; तथा आत्मा ही 


इति विभक्तिदयं सर्वत्रेव द्रष्टव्यम्‌ । 


=-= = 


कथम्‌ ? पृष्रत्वात्खरूपनिरदेराः, 





(९ 
प्रथमयेव च निदेशः। तस्यच 
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वाचमि्येतदसुरोधेन प्राणख ` ह वाचम्‌! इस प्रयोगके अनुरोधसे 


णस्य प्राणम्‌! इस प्रकार दितीया 
प्राणमिति कखाद्द्धितीयेव न | ह्वी क्यो नषहीकर खी जाती? तो 
एसा कहना उचित नदीं क्योकि 
करवत = न बहुनार्ङ्ुसख | बहर्ता अनुरोध मानना दी 
युक्तत्वात्‌ । वाचमत्यख वाग- | गुक्तिसङ्घत है । अतः (स उ प्राणस्य 
प्राणः" इस पदसमूहके [ स॒ ओर 
त्यताचकक्तव्य स उ ब्रणद्य प्राण | दो शब्दके अनुरोधसे 
प्राण इति शब्दद्रयाुरोधेन; एवं | "वाचम्‌! इस शब्दको ही "वाक्‌! 
नीती ती णाः चनि चाद्ये । रस्ता 
ह बहूनामजुरवा युक्तः कृतः करनेसे ही ब्रहर्तोका अनुरोध युक्त 
सात्‌ । | ( खीकार ) किया समज्ञा जायगा | 
पृष्ठं च वस्तु प्रथमयैव निर्देष्टुं दके सिवा, पृष्ठी इई स्तुका 
निर्दड प्रथमा विभक्तिसे दही करना 

¦ प्राणसखं 
युक्तम्‌ । स यस्त्वया पष्टः प्राणस्य उचित है । [ अमिप्राय यह कि] 


प्राणाख्यवृृत्तिविशेषस्य प्राणः , जिसके विषयं तने पृष्ठा है वह 

प्राणका यानी प्राण नामक वृत्ति- 
तकरृत हि प्राणस्य प्राणन- ` विरोपक्रा प्राण हं | उसके कारण 
ही प्राणका प्राणनसामधथ्य हे, क्यो- 
कि आत्मासे अनप्िष्ठित प्राणका 
प्राणनश्पपद्यते,को द्येवान्यात्कः । प्राणन सम्भव नहीं है, जेसा कि 


वाक्य-मब्य 


सामथ्यम्‌ | न द्यार्मनानधिष्ठितख 


कञेयत्वात्कमेत्वमिति द्वितीया । टे, इसलिये उसमे कर्मस्य रदटनेके 
` कारणद्धितीया मी टीक दहे] अतःध्वाचो 
अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य दह वाचम्‌ तथा प्राणस्य प्राणः इस 
। कथनके अनुसार समी जगह दो 
पाण दइत्यस्मात्सवेत्रेव विभक्ति- ` विभक्ति समनी नादिये । [ अथात्‌ 
` सभी पदोम ये दोनों विभक्तिया रह 
दयम्‌ । ' सक्ती दै । | 


॥५ 
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प्राण्याद्यदेष आकाञ्च आनन्दो ! “यदि यह आनन्दखरूप आकारा 
0  नदहोता तो कौन जीवित रहता 

त्‌" (त०उ० २।७ १) ~ ` => 
न खात्‌" (ते०० २।७।१ ओर्‌ कोन श्वासोच्छरास करता" 
“छव प्राणञ्चन्नयत्यपानं प्रत्य - ` ` वह प्राणको उपर टे जाता है 
. ! तथा अपानको नीचेकी ओर्‌ छोडता 

अ 1) | | क ९ र 

गखति" (क० उ० २।२।३ । है” इत्यादि श्रतियेसं सिद्ध होता 
इव्यादिश्रुतिभ्यः । इहःपि च | है । यहां ( टस उपनिषदे ) भी 
` यह कगे हो कि जिसके द्वारा 


वष ते ये प्राणः ण यते ्‌ = 
व त हे उसीकोत्‌ 


तदव ब्रह्म त्वं प्िद्धि इति। ब्रह्म जान। 


श्रोत्रादीन््रियप्रस्तवे घ्राण-. शङ्का--परन्तु यहां श्रोत्रादि 
| इन्द्रियोकेः प्रसद्धमे प्राणको दी ग्रहण 
सव ग्रहण युक्त न तु प्राणसख } करना युक्तियुक्त है, प्राणको नदीं | 


सत्यमेवम्‌; प्राणग्रहणेनैव तु, समाधान--यह दीक है । 
घ्राणख ग्रहणं कृतमेव मन्यते कतु श्त, क ध 
ि धि ही प्राणका भी ग्रहण करिया मानती 
श्रुति; । सवेस्पेव करणकलापस्य | है । इस प्रकरणको ¢ ष 
$ ह ~. | व्रतटाना अभीष्ट है कि [जिसके 
यदथग्रयुक्ता प्रवतिः; तद्रह्ेति | छथि सम्पूण इन्दि-समूही प्रि 
प्रकरणार्थों धिवक्षितः ) है वही ब्ह्महै। 
वाक्य-माष्य 
यदेतच्छ्रोज्ायुपरन्धिनिमित्तं  यदजो श्रो्रादिकी उपलध्धिका 
वी भ्रो्स्य भरोत्रमिः  निमित्तमूत तथा श््रोत्रका श्रोत्रः 
त्यादिलक्षणं नित्योप- इत्यादि लक्षणोवाला नित्योपल्न्धि- 


1 रछष्िसखरूपं नि- | 
ड श (~ # ¢ ५ 
निरूपणम्‌ प । खलूप निर्विरोध आत्मत्व है उसे 


विदोषमात्मतच्वं | न 
तद्‌ुद्भ्वातिमुच्यानव्ोधनिमि- | जानकर, यनञानके कारण आरोपित 


ताध्यारोपिताद्‌ बुद्धयादिलक्ष- | बुद्धि आदि लक्षणोवाके संसारसे 
णात्संसारान्मोक्षणं कृत्वा चीरा । दूटकर--उससे मुक्त होकर धीर- 
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पद्‌-भाध्य 


तथा चक्षुषक्षू्‌ सूपप्रकाज्ञ- | तथा [ वह ब्रह्य ] चश्चुका चक्ष 
है | रूपको प्रकाशित करनेवाटे 


श 
कस चक्षुषो यद्रूषग्रहणसामथ्य चक्षु -इन्दरियमे जो रूपक ग्रहण 


त्मचैतन्याधिषटित्चै ¦ | करनेका सामथ्यं है बह आस्- 
तद्‌त्मचेतन्याधिष्टितसव । अत | चेत्यते जिषित होनके कारण ही 
चक्षुषश्वक्ुः । हे । इसटिये वह चक्षुका चक्षु है । 
| 
रषटुः पृष्टयाथख ज्ञातुमिष्ट- | प्रश्न-कर्तीको अपने पृक्ते इए 
| पदार्भको जाननेकी इच्छा इआ ही 
क 1 ४ | करती है, इरि) तथा हि “अमरता 
वनः आ कासाः | भवन्ति' (अमर हो जति ह ) एसी 
+. | फलश्रुति होनेके कारण भी उपयुक्त 
दियते; अग्रता भवन्ति इति | शरोत्रादिके श्रोत्रादिरूप  ब्रलमको 
. , । जानकर-- इस प्रकार यहां ज्ञात्वा 
फरश्रुतेश्च । ज्ञानाद्धयस्रतत्वं | क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 
पराप्यते । ज्ञात्वा वि्च्यते इति क्योकि अमर्वकी २ ज्ञानसे ही 
। | होती है, जसा किं “ब्रह्मको ] जानकर 
सामथ्यात्‌ | श्रोत्रादि करणकलाप सुक्त हो जाता है' इस उक्तिकी 
सामध्यसे सिद्ध होता दहै। जीव 
श्रोत्रादिः करणकलापको व्यागकर्‌ 
--श्रोत्रादिमे ही आत्मभाव करके 
| उनकी उपाधिसे युक्त होकर 
जायते प्रियते संसरति च) | जन्मता, मरता ओर संसारको प्राप्त 
वाक्य-भाष्य 


धीमन्तः पेत्यासालोकाच्छरीरात्‌ 


युज्डित्वा-श्रोत्रादो द्यात्मभावं 


कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना 


बुद्धिमान्‌ लोग इस शखोकसे जाकर 
| अथात्‌ इस शरीरसे प्रथक्‌ होकर दुसरे 
थ | रारीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
सन्धीयमाने निर्निमित्तव्वादमरता | अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे अमृत 


भवन्ति| हो जतिदहै। 


मरेव्य वियुज्यान्यस्सिन्नप्रति- 
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पद्‌-भाष्य 
अतः ओरोत्रादः शओ्रोत्रादिलक्षणं ! होता है । अतः श्रोत्रादिका श्रोत्रादि 
्रहमासमेति विदित्वा, अतिप्ुच्य ¦ खूप ब्रहम हौ आत्मा है रेसा जानकर 
रो्ायात्ममावं परित्यज्य--ये | जर अतिमोचन कै क 
श्रत्रादिमे आव्मभावको व्यागकर्‌ धीर 
भ्रोत्रा्यात्मभावं परित्यजन्ति, ते (नी १) 
धीराः धीमन्तः; न हि बिशिष्ट- | कलत्र ओर बन्धुओमि अहंता-ममताके 
धीमनचखमन्तरेण भरोत्राच्यारम- | व्यवहाररूप इस छोकसे विग होकर 
भावः शक्यः परित्यक्तम्‌- ग्रे यानी सम्पूण एष्णाओंसे मुक्त 
होकर अमृत-अमरणधमां हो 
ते हें जो खोगश्रत्रादिमे आस- 
| भावकात्याग करते वे धीर यानी 
संव्यवहारलक्षणात्‌, त्यक्तसवं- | बुद्धिमान्‌ होते है । क्योकि विशिष्ट 
पणा भूत्वेत्यथः अमरता | बुद्धिमखके विना श्रोत्रादिमें आतम- 
अमरणधमाोणो भवस्ति । भावकाप्याग नहीं किया जा सकता । 
वाक्य-मनाभ्य 





व्याबरृत्य असात्‌ लोकात पत्र 
मित्रकटत्रबन्धुषु ममाहभाव- 


सति द्यक्ञाने कर्माणि चारी- | अज्ञानके रहनेतक ही कम दुसरे 
रारीरकी खोज किया करते है । 

रान्तरं प्रतिसन्दधते । अत्मा- | आत्मज्ञान हो जानेपर तो सम्पूण 
र क्मोकि आरम्भक अज्ञानसे विपरीत 

वबोधे तु सवे कमारम्भनिमित्ता- | ज्ञानरूप अमिद्रारा कमोकि दग्ध 
हो जानेपर फिर प्रारन्ध निःरोषदहो 
ज्ञानविपरी तविध्याभ्रिविष्लु्टत्वात्‌ । जानेके कारण वे अमृत ही हो जाति 
हँ । [ अनादि संसारपरम्परासे भ्म 
शरीर हू" एेसे अध्यासकरे कारण ] 
भवन्ति! श्चरीरादिसन्तानाविच्छेद-। “पुनः-पुनः शरीरप्रासिरूप परम्पराका 
विच्छेद न होः एेसा अनुसन्धान करते 

प्रतिसन्धानाधपेश्चयाध्यारोपित- | रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 


कर्मणामनारम्मेऽमता पव 
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पद-भाष्य 

“न कर्मणा न प्रजया धनेन । ““करमसे, प्रजाते अथवा धनसे 
त्यागेनैके अग्रतत्वमानह्ः" | नही, किन्हीं-किन्हीने केवर त्यागसे 
॥ ही अमरत्व टाम किया है!” “खयम्मू- 

( केवल्य ° १।२) “प्रा ने इन्दरियोको बहिमुख करके हिंसित 
खानि व्यतृणत्खयम्भूस्तसात्‌ | कर दिया है इसल्यि जीव वाद्य 
पराङपदयति नान्तरात्मन्‌ । | ्सतुरओोको हो  देखता द, अपने 
अन्तरात्माको नहीं देखता । कोई 

कथिद्धीरः प्रत्यगात्पानमक्षदा- बुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 
वृत्त चक्षुरपरतत्वामिच्छन्‌''(क ०उ० ०००८१ रोककर्‌ १७ ्रत्य- 
(4 गात्माको देखता है '' “¶जेस्त समय 

२1 १।१) “यदा सवं प्रमुच्यन्ते , सके दयक कामनादं छुट जाती 
कामा येञख हादे श्रताः हेः" "हस अवस्थामं वहं ब्रह्मको प्राप्त 
अत्र बरह्म समरनुते" ( कु० उ० ¦ कर टेता है” इत्यादि श्रुतियेते 


भो यही सिद्ध होता है । अथवा 
२।३। १४.) इत्यादश्रातिस्यः एषणात्याग तो “अतिमुच्य' इतत 


अथवा, अतिग्युच्येस्यनेनवपणा- ` पदे ही सिद्ध हो जाता है, अतः 


्ेस्य अखच्छरौरादपेत्य मृत्वे- अलग होकर यानी मरकर [ अमर 
त्यथः ॥२॥ हो जाते ह ]॥२॥ 
~इधव्छव 
यसाच्छरोत्रादेरपि भोत्राद्यास्म- क्योकि ब्रह्म श्रोत्रादिका भी 
भूतं ब्रह्म, अतः ।  श्रोत्रादिरूप हे, इसथ्यि-- 
वक्य-माध्य 


त्युवियोगात्पूवं मप्यसरृताः सन्तो | की हूर अज्ञानरूप मत्युका वियोग 
| होनेसे पूव मी नित्य आत्मस्वरूप 
निदयात्मस्वरूपवर्वादसृता भवन्ति, दोनेके कारण यद्यपि अमृत ही रहते 
| है तथापि अमर होते ईै-रेसा 
इत्युपचयते ॥ २॥ | उपचारसे कहा जाता है ॥ २॥ 


--5°<&-& . 


८ 
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आत्माका अज्ञेयत्त ओर अनि्वचर्नायत 
न तत्र चक्षुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न विजानीमो यथेतदनशिष्यादन्यदेव तद्िदितादथो 
अविदितादधि । इति शुश्चम पूवेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥२॥ 


वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्धिय नहीं जाती, वाणी नदीं जाती, 
मन न्दं जाता । अतः जिस प्रकार दिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, बह हम नहीं जानते--वह हमारी समञ्चमे नहीं आता । 
वह्‌ व्रिदितस्े अन्यही है तथा अविदितसे भी परे है-रेसा हमने पूव- 
पुरुषरोसे सुना है, जिन्होनि हमारे प्रति उसका व्याघ्यान किया था ॥३॥ 
पद-भाष्य 
न तत्र तसिन््रद्मणि चक्चुः| वहां--उस ब्रह्मं नेत्रेन्दिय 
~ नदीं जाती, क्योकि अपनेहीमं अपनी 
ग्च्छख म्रा गमना । 
च्छति, सात्मनि ् | गति होनी असम्भव है| ओर न बाणी 
सम्भवात्‌ तथान वाग्‌ गच्छति । | ही पर्हैचती है । जिस समय वाणी- 
वाचा हि श्ब्द उचायमाणोऽमि- | से उच्चारण किया हआ शब्द अपने 
येय ८ „ | वाच्यको प्रकाशित करता है उस 
चथ त्रकसयत्ति चदा) तदानि | समय ही, अपने वाच्यतक्र वाणी 
धेयं प्रति वाग्गच्छतीस्युच्यते | । पहं चती है--रेसा कहा जाता है ¦ 
वाक्य-गाष्य 
न तत्र चश्षुगच्छति इत्युक्तेऽपि | यद्यपि आचा्यने तस्वका निरूपण 
। कर दियातो भी न समन्चनेके कारण 
पयेनुथोगे हे तुरपरतिपत्तेः । ' शिष्यके पुनः प्रश्र करनेमे वर्ह 
च ८ । नेत्रेन्द्िय नदीं जाती" इत्यादि कारण 
ध्रोचरस्य धरोतच्रमित्येवमादिना । हे । अथात्‌ श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌? इत्यादि 
` श्रुतिसे आत्मतस्वका निरूपण कर 
¦ दिये जानेपर मी आत्मतत्व अत्यन्त 
सृक्ष्मत्वहेतो्वस्त॒नः पुनः ` सृष्म होनेके कारण समश्चमं न आनेसे 
¦ रशिष्यको जो पुनः पूछनेकी „ इच्छा 
पुनः पयनुयुयुक्षाकारणमाद--न | हदं उसका कारण “न तत्र चक्षुगच्छति" 


उक्तेऽप्यात्मतस्वेऽप्रतिपन्नत्वात्‌ 
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तख च शब्दख तन्निवतकस च | किन्तु ्रह तो शब्द ओर उसका 
व्यव्हार करनेवाठे इन्द्ियका आत्मा 
| है । अतः वाणी वहाँ उसी प्रकार 
वाग्गच्छति यथाभ्निदहिकः नदीं पर्हैच सकती, जैसे कि अग्नि 

् , | दाहक ओर प्रकाशक होनेपर भी 
प्रकाक्ञकश्ाप सन्‌ न दत्से अपनेकौ न जलता है ओरं न 


। (4 
प्रकारयति दहति वा, तद्त्‌ | भ्रकारित ही करता है । 


करणस्यास्मा ब्रह्म । अतो न 


। ९/ 
नो मनः मनश्वान्यख। ओरनमनदही [ वहोँतक जाता 


र है] । मन भी अन्य पदार्थोका 
सङूटपायत्‌ अत्यवस्ायत च सत्‌ । सङ्कल्प ओर निश्चयं करनेवाला 


नात्मानं सङ्कल्पयत्यध्यवखति | होता हआ भी अपना सङ्कल्प या 
। निश्चय नहीं करता है, क्योकि ब्रह्म 


च, तयापि ब्रह्मारमेति । इन्द्रिय- | उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय ओर 


मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । । मनसे ही वस्तुका ज्ञान हआ करता 


गो , | है; उनका अविषय होनेके कारण 
तद्‌ गाचरत्वान विद्म तट्रक्घ हम यह्‌ नहीं जानते कि वह ब्रह्म 


ईैटशषमिति। ठेसा है । 


वाक्य-भाष्य 


तञ्च चश्चुगेर्छतीति । तच्र श्रोच्रा- | इत्यादि श्रुतिसे बतलाया गया रै) 

भोत्रादिके आस्मखरूप उस आत्म- 
दयात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्‌- | तत्वके विषयमे चश्चु आदि इन्दिर्यो 
, ~ 5 | ज्ञान उत्पन्न नर्हीं कर सकर्तीः 
चक्षुषोः सवेन्द्रियोपलक्षणाथ- | क्योकि यह वाक्‌ ओर चक्षु समी 
त्वान्न विक्षानमुत्पादयन्ति । इन्द्रियोका उपलक्षण करनेके च्वि है । 


5 [ इसपर सन्देह हौता है-] तो 
खस्नादिवत्तहि गषयोतान्तःकर- | फिर सुखादिके समान उखका 


अन्तःकरणसे प्रण हो सकता दोगा ए 
णेनात आह-नो मनः । न [ इसपर कहते ै--] मन भी उसतक 
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पद्‌-भाष्य 


अतो न परिजनीमो यथा येन | अतः जिस प्रकारसे इस ब्रह्मका 
| अनुशासन--शिष्यके प्रति उपदेश 
किया जाय-यह हम नही जानते 
उपदिशेच्छिष्यायेत्यमिप्रायः । | एसा इतका अभिधाय हे जो वस्त 
व . | इन्द्रियोकरा विपय होती है उपतीका 
याद्भ करणगाचर्‌ तदन्धस्भं जाति, गुण ओर क्रियारूप 
| विरोपणदारा दृसरेको उपदेश 
किया जा सकता है| किन्तु ब्रहम 
धिशेषणेः। न तज्ञात्यादिविशञेषण- ! उन जाति आदि विर्ेपणोवाट 
्िवमं सिष्परालपदे्ेन | नहीं है । अतः शिष्योको उपदेश- 
॥ | द्वारा उसकी प्रतीति कराना बहुत 
्रत्याययितुमिति उपदे तदर्थ- कनि दै--इस प्रकार श्रुति 
उपदेदा ओर उसे अ्थका ग्रहण 
करनेमे अधिक प्रयत्न करनेकी 
दश्चेयति । आवद्यकता दिखलाती हे । 


प्रकारेण एतद्‌ ब्रह्म अनुशिप्यात्‌ 


उपदेष्ट॒शक्य जातिगुणक्रिया- 


ग्रहणे च यलातिश्यकतेग्तां 


वक्य-भमब्य 


रुखादिवन्मनसो विषयस्तत्‌ ; | नदीं पहुंचता । वह सुखादिके समान 


मनका भी विषय नही है, क्योकि बह 


[ क 


न्द 6 य टि 
इन्द्रियाविषयत्वात्‌ । इन्दिर्योका अविषय है| 


न विद्यो न विजानीमोऽन्तः- | यह ब्रह्म मन आदि इन्दियसमूहका 
जिस प्रकार अनुशासन करता है 
अथात्‌ जिस प्रकार उनकी प्रवृत्तिका 


| 
जातमनुशशिष्याद्‌ अनुशासनं कारण होता है--इन्दरियौका अविषय 
| 





करणेन यथेतद्रह्य मनआदिकररण- 


होनेके कारण- इस सम्बरन्धमे अपने 
अन्तःकरणद्वाय हम कुक नही जानते 
अथात्‌ कु नदीं समञ्चते । 


कुर्यात्परवत्तिनिमित्तं भवेत्तथा- 


विषयत्वान्न विद्यो नं विज्ानीमः। 
द 
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पद-माभ्य 
ध्न धिश्नोन षिजानीमो यथे- | | पूर्वोक्त शरुतिके ] (न त्रि 
न॒ विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्‌ 
तद्‌ुधिष्यात्‌ इति अत्यन्तम्‌ स॒वाक्यसे उपदेरदाके प्रकारक 
एवापदश्चप्रकारप्रत्याख्यान प्राप्त , अत्यन्त निषेध प्राप्त होनेपर उसका 
यह अपवाद्‌ कहा जाता है । यह 
ठीक्र है करि प्रव्यश्नादि प्रमाणोसे 


तदपबादोऽपरमुच्परते । सत्यमेवं ¦ 
| परमात्माकी प्रतीति नहीं करायी 


प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः. 


प्रत्याययितुं श्यः; आगमेन तु जा सकती, रन्त॒ शाल्लते तो 
_ _ _ | उसकी प्रतीति करायी दही जा 


शरयत एव व्रत्यववुमात ¦ सक्रती है--अतः उसके उपदेशक 


तदुपदेश्ञा धूमागम्रपाहः , स्यि राक्लप्रमाण देते है-- 
वाक्य-भाष्य 
अथवा श्रोत्रादीनां भ्रो्रादि-: अथवा रिष्यके यह कहनेपर करि 


लक्षणं ब्रहम विशेषेण दुकशयेस्युक्त श्रोच्रादिके भ्रोत्रादिरूप ब्रह्मको विरोष्‌- 
क्षण ब्रह्म ~ ^^ ¦ रूपसे दिखलाओ' आचाय कटे दँ 
आचार्यं आह न हाक्षयते दर- . फ “उसे दिखाया नदी जा सकता । 

क्यो ? (क्योकि उसतक नेत्र नदीं पहुंच 
यितुम्‌ । कस्मात्‌ ‹ न तत्र चश्च | सकते" इत्यादि प्रकारसे सव्रका आशय 


गेच्छति दत्यादि पूवंवत्सवंम्‌। अत्र | पूमवत्‌ समञ्चना चाहिये । यटा 

। 'यथतदनुरिष्यात्‌ः इस वाक्यका 
तु विशेषो यथेतद्‌नुिष्यादिति । | विशेष तासं हे; अथात्‌ जिस क्रिसी 
यथेतदनुरिष्यात्‌ प्रतिपादयेत्‌ | अन्य विधिसे कोर अन्य गुरु अपने 


अन्योऽपि रिष्यानितोऽन्येन | रिप्योको इसका अनुशासन-- 
. । प्रतिपादन कर सकेता [ वह हम 
विधिनेत्यभिप्रायः। _ | नही जानते || 

सवंथापि ब्रह्म बोधयेव्युक्त | (परन्तु मुन्ने तो किसी भी तरह 
ब्रह्मका बोध करा टी दीजिषेः-- 
रिष्यके ठेसा कहनेपर आचार्यं कहते 
-- वह ब्रह्म जाने दृएसे अन्य हे 
तथा विना जानेसे भी परे ह-जाने 
ओरन जानि हृएसे भिन्न होना यही 


गमं विदिताविदिताभ्यामन्य- | उपदेशकी परम्परा दै। इसके सिवा 


आचायं आह, अन्यदेव वदि 


~ ------ ----~-~ -------~-- 


दितदथो अविदितादधीत्या- 


खण्ड १। 


शाङ्करभाष्यं 
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नम ज रि या वि वि सिका > ज 


पद्‌-भष्य 


अन्यदेव तद्विदितादथो अवि 


} 
1 
| 
1 


"वह्‌ विदितसे अन्य ही है ओर 


६ ध ~ ~ । अव्रिदितसे मी परे है ।' याँ जिस 
दितादधीति । अन्यदेव प्रथगेव | 


प्रकरणप्राप्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादि ओर 


तद्‌ यस्प्करतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रा- ! उनके अविषय ब्रह्मका उद्धे किया 


दीप्युक्तमविपयशथ तेषाम्‌; तद्‌ | 


(करि ¢, ९ 9 | 
हि ! विदितं, 


। 


पिदिताद्‌ अन्पदेष 


® „ 0 ~ 


नाम यद्विदिक्रियथयातिरयेनापं | 


| गया है वह वरिदितसे अन्य--प्ृथक्‌ 


ही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 


व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-क्रियाकी कम- 


भूत जो कुछ [ नामरूपात्मक | 


वक्य-नाध्य 


स्वम्‌ । यो दहिज्ञातासण्व सः, ' 
| 
स्ात्मकव्वात्‌ । अतः सात्मनो , 


ज्ातुर्ञा्रन्तराभावाद्विदितादन्य- ` 


जो कोई भी उसको जाननेवाल है 
वह स्वयं वही है, क्योकि बह्म 
सर्वात्मक है । अतः सव्रके आत्मारूप 
उस ज्ञाताके सिवा अन्य ज्ञाताकां 


अभाव होनेके कारण बह; जितना 


त्वम्‌ । स वेत्तिवेयं न च. 


तस्यास्ति वेत्ता ( दवे° उ० 


कुक जाना जाता है उससे भिन्न दै; 


जेता किं मन््रवण भी कहता है- 


` “वह सम्पूणं ज्ञेयको जानता हे तथा 


३। १९) दति च मन्बवर्णात्‌ । | 


| 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? 


( बृ उ०२1४। १४) इतिच | 
वाजसनेयके । अपि च व्यक्तमेव | 
विदितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः। | 
यद्धिदितं 


त्वादर्पं सविरोधं ततो ऽनित्यमत 
पवानेकत्वादश्ुद्धमत पव तद्धि 


रक्षणं ब्रह्मो ति सिद्धम्‌ । 


=--~~ 


ठयक्तं तदन्यविषय- । 


उसका क्षता ओर कोई नहीं हेः" 
तथा वाजसनेय-श्रुतिमे भी कदा है- 
८८अरे ! उस वि्चाताको किससे जाने? 
इसके सिवा व्यक्तको ही विदित कहा 
गया है, उससे भिन्न [ यानी अव्यक्त ] 
है यही इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] 
का तात्पयं हैजो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
होता टै वह दूसरेका विषय होनेके 
कारण अस्प ओर सविरोध होतादहै 
एेसा होनेसे अनित्य होवा है, अतः 
अनेक होनेके कारण अश्चुद्ध भीदहोता 
है; इसलिये सिद्ध हुआ कि ब्रह्न उससे 
भिन्न प्रकारका दी है। 
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पद्‌-माष्य 
विदिक्रियाकमेभूतं कचित्‌ | वस्तु कहौ-न-कहीं किसी-न-किपी- 


ल ~ ~~ „ _ ~~, | कोज्ञात हे उसीको “विदित' कहते 
किञ्चित्कखचिद्िदितं खादिति। | है | अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु 


स्मे व्याकृतं विदितमेव; | दित" हौ है । उस [ निदित 
५ | वस्तु ] से ब्रह्म प्रथक्‌ ही है--यह 
तसादन्यदेवेत्यथः | इसका ताप्पर्य है | 
अविदितमज्ञातं तीति प्राप्ते तो पिर ब्रह्म अज्ञात दहै-रेसा 
प्राप्त होनेपर कहते है--वह 
अविदित-विदितसे विपरीत व्याकृत 
विदितविपरीतादव्याकृताविद्या- । पदार्थोकी बीजभूत अविद्यारूप 


वावय-भ,ष्य 


आह-अथ अपि अविदिताद्‌ 





तद्यंविदितम्‌ । | पूण्-तो फिर ब्रह्म अज्ञात हुआ! 

नः विज्ञानानपेश्षत्वात्‌। यद्धय-  सिद्धन्ती-नहीं, क्योकि उसे विज्ञान 
(ज्ञात होने) की अपेक्षा नदीं है। 

ह्मणः विदितं तद्विक्ञाना- | जो वस्तु अज्ञात होती है उसके विज्ञान- 
सवीय प्रकाशने पक्षम्‌ । अविदितः ¦ की अपेक्षा हुआ करती है । अज्ञात 
भन्यानयेक्षत्वम्‌ विज्ञानाय हि खोक्र- | वस्तुको जाननेके ल्यि ही सम्पूर्ण 
प्रवृत्तिः 1 इदं तु | लोकोंकी प्रवृत्ति है, किन्तु + 

४ ? । अपने विज्ञानको अपेक्षा नदीं है; 
विक्ानानपेक्म्‌। कस्माद्‌ ¦ विक्ञान क्यों १ क्योकि वह विज्ञानस्वस्पहीहै। 
जिसका जो खरूप होता है वह 
उसीकी दृसरेसे अपेक्षा नदीं रखता ओर 
तत्तेनान्यतो ऽपेक्ष्यते । न च खत | अपनेसे तो अपेक्षा हुआ दी नहीं 
करती; क्योकि अपना-आप तो सिद्ध 
( प्रास ) होनेके कारण अपेश्षासे रदित 
त्वात्‌ प्रदीपः खरूपाभिव्यक्तौ ही हे ।_ दकं अपने स्व ह्पकीो 
अभिषव्यक्तिके ल्य अपनेसे अथवा 

न प्रक्राशान्तरमन्यतोऽपेश्चते | किसी अन्यसे प्रकाशान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता । इख प्रकार जो अपेक्षा 
नदीं रखता वह सखतः सिद्धदहीहे। 





खरूपत्वात्‌ । न हि यस्य यत्खरूपं 


पवपिश्चा अनपेश्चमेव सिद्ध 


खतो वां । यद्धथनपेक्चं तत्सत 


दीपक प्रकाशखल्प ही है; अतः 
नि अपने स्वरूपकी अभिर्व्याक्तिके चलिये 
प्रदीपस्यपिक्षितोऽप्यनथंकः स्यात्‌, | यदि वह प्रकाशान्तरकी अपेक्षा करे 


पव सिद्धम्‌ । प्रकाश्चात्मकत्वात्‌ 


४५ 
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पद्‌-माष्य 


लक्षणाद्धाढृतबीजात्‌, अधि | अन्याकरतसे भी 'अधिषहै ।' (अधि'का 


| अथं ता है; परन्तु छक्षणासे 
इति उपर्य, लक्षणया अन्यद्‌ | अप उपर ह अन ६; परण 
^ _ "= | दमका अर्थं अन्य करना चाहिये, 
इत्यथः । यद्वि यसखादधि उपरि | क्योकि जो वस्तु जिससे अधि-- 
भवति, तत्तखादन्यदिति | उपर होती है बह उसमे अन्य हज 
प्रसिद्धम्‌ । । करती है--यह प्रसिद्ध ही है। 


वाक्य-भाध्य 


पकारो विरोषाभमावात्‌ । न दहि | तोव्यर्थदही होगा; क्योकि प्रकारशरमे 
कोद विशेषता नही हभ करती । एक 
दीपस्य खरूपाभिन्यक्तौ प्रदीप- दीपकके स्वरूपकी अभिन्यक्तिमे किसी 
पकारोऽर्थवान्‌ 1 न चेवमात्म- | जन्य दीपकरका प्रकाश सार्थक नर्ही 
_ ॥॥ | होता । इसी प्रकार जआत्मासे भिन्न 
1. नमस्ति येन | रेसा कोई विज्ञान नदीं है जो उसके 
| स्रूपका ज्ञान करानेके च्ि 
अपेक्षित हो । 
यदि कहो कि इससे विरोघ प्रतीत 
होता हैतोरेसा कना ठीके नही; 
| क्योकि [ आत्मा ] इससे भिन्न है । 
स्वरूपविज्ञाने विज्ञानसखरूपत्वाद्‌ ‰ पूयै०-त॒मने जो कहा कि आत्मा 


स्वरूपविक्ञानेऽप्यपेक्ष्येत । 


विरोध इति चेन्नान्यत्वात्‌। 





1 


. इ । £ द (~ ल त के 
विक्ञानान्तरं नपि्चत इत्ये तदसत्‌ | विज्ञानखसूप हे, इसलिये उस 


॥ | सरूपको जाननेमे किसी अन्य विज्ञान- 
खदयते हि विपरीतज्ञानमात्मनि | की उपिकषा नहीं ै-सो ठीक नही, 
खम्यग्न्ञानं च । न जानाम्यात्मा- | क्योकि आस्मामे भी विपरीत ज्ञान 
नमिति । श्रतेश्च "त्वमसि? | ओर सम्यक्‌ लान होता देखा ही जाता 
च है; जेसा कि धमै आत्माको नरष 
जानता?” इस्यादि कथनसे तथा त्‌ वह 
नमेवावेत्‌” (बृ०उ० १।४। १०) | ( ब्रह्म ) है" ““आ्माको ही जानाः 


( छा० उ०६। ८१६) “आत्मा 
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पद्‌-भष्य 


यद्विदितं तदस्पं मत्यं दुःखा- 
त्मकं चेति हेयम्‌ । 
आत्मनिजत्व- तुस्ाहिदितादन्यद्र ह्य 
्तिपादनम्‌ इत्युक्तं त्वहेयत्व मुक्त 
सयात्‌ । तथा अविदितादधि 


ब्रह्मण 


इयुक्तेऽलपादे यत्वभुक्तं स्यात्‌ । 


जो वस्तु विदित होती है वह 
अल्प, मरणदरीट एव दुःखमयी होती 


है, इसय्यि वह हेय (त्याज्य ) है । 
ब्रह्म उस विदित बस्तुसे भिन है-- 
एसा कहनेसे उसका 
ब्रतदलटाया गया । तथा "वह अविदित- 
से भी उपर है" एसा कहनेपर उसका 


अह यत्व 


अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया। 


वाक्य-भाध्य 


“पतं वे तमात्मानं विदित्वा” | 
( ब०उ०३।५।१) इतिच । | 
सवत्र श्रतिष्वात्मविक्ञाने विज्ञा- ` 
नान्तरापेक्षस्वं दरयते । तस्मात्‌ 
प्रत्यक्षश्र तिविरोध इति चेत्‌ । 

न; कस्मात्‌ ? अन्यो दिख. 
आत्मा बुद्धयादिकायेकरणसङ्घा- 


ताभिमानसन्तानाविच्छेदखक्चषणो- 
ऽविवेकात्मको वुद्धयवभासप्रधानः, 


८“उस इस आत्माको निश्चयपूरवक जान- 
कर" आदि श्रुतियोंसे सिद्ध होता हे । 


 श्रुतियोमे आत्मके ज्ञानके लि सर्वत्र 
` ही विज्ञानान्तरकी अपेक्षा देखी जाती 
है । इसलिये [ उपयुक्त कथनका || 


प्रत्यक्ष ही श्रुतिसे विरोध हे । 
सिदान्ती-एेसा कहना ठीक नदीं । 


¦ क्यो १ क्योकि बुद्धि आदि कायं ओर 
 करणक्रे संघातमे जो अभिमान हे उसकी 
। परम्पराका विच्छेद न होना ही जिसक्रा 


लक्षण टै, नित्य चित्छरूप आत्माही 


¦ जिसका आन्तरिक सार हे ओर जिसमे 


खश्चुरादिकरणो नित्यचित्खरूपा- . 
' करता हे वह अविवेकात्मकः, चिदाभास- 


त्मान्तःसारो यत्रानित्यं विज्ञानम्‌ ` 


अवभासते । बौद्धश्रत्ययानाम्‌ आ- 
विर्भावतिरोभावधमेकत्वात्तद्धम- 


तयैव विलक्षणमपि चावभासते। 


अनित्य विज्ञानक्रा अवभास दुभा 
प्रधान तथा चक्षु आदि करणोँवाला 
आत्मा (जीषात्मा ) [ युद्ध चेतनसे | 
भिन्न दही दे । श्रद्ध प्रतीतियोका 
आविभौव-तिरोभाव उसका धम है; 
अतः अपने उस धके कारण वह उस- 
से प्रथक्‌ दिखायी भी देता दे) 


खण्ड १] राङ्करभाष्याथे ३९. 
म म ज ड क क क 
पद्‌-म।घ्व 
कार्यां हि कारणमन्प्रदन्येन | किसी काके च्यि दही किसी अन्य 

 पुर्द्वारा एकर अन्य कारण यानी 
उपादीयते । अतश्च न पेदितुः , साघनकोग्रहण किया जाता हं; अतः 
| मत्ता ( आला ) को किसी अन्य 


4, अ न 
अन्यस्मे प्रयोजनायान्यदु१देयं -येजनकरे यिय क अन्य साधन 


त = उपादेय नहीं है । इस प्रकार वह 
भवतीति ¦ एवं व्रिदिताविदिता- ~ दित दर अविदित दोनेति भि 
है--इस कथनद्वारा हिय आर्‌ 
` उपादेयक्रा प्रतिपेव कर दिया जाने- 
्रतिपेेन खात्मनोऽनन्यत्वाद्‌ | से [ज्ञेय वस्तु ] अपने आत्मप 

। अभिनतिद्ध होनेके, कारण श्चिष्यकरी 
मह्मविषया जिज्ञासा शिष्प्रख | ब्रहमतरिपयक्र जिज्ञासा पृणह। जाती 

वाक्य-भाध्य 


के 


भ्यामन्यदिति हेयोपादेय- 


अन्तःकरणस्य मनसोप्पि ¦ (किन्तु कड शुद्ध चेतन तो | 
मनोऽन्तगेतत्वात्सवाःतरश्रतेः । ` (आत्मा सर्वान्तर है' ेसा ब्रतलाने 
अन्तगतन नित्यविक्ञानखरूपेण ` वाटी श्रुतिके अनुसार अन्तःकरण 


यानी मनक्राभीमन हे । उस अन्तगत 
आक्राहावद्‌ परचलितात्मनान्तगभे | । 
 निव्यविज्चानखरूप; आकाराके समानं 


भूतेन ब्राह्मो वुद्धयात्मा तद्विलश्चषणः अविचल ओर अन्तर्मभभूत निदा त्मासे 
अचिंभिरिवान्चिः भत्ययेराचि- : र ओर विलक्षण ५ 
=^ ¦ विज्ञानात्मा दी) आविभाव-तिरं 
भावति रोभावधमेकेरविज्ञानाभास- षिः त 
क धमवाटे विज्ञानाभासरूप अनित्य 
रूपंरनित्यविज्ञान आत्मा सुखी , प्रथयेकरे कारण लोकिकं पुरुपरोद्राग 
दुःखीव्यभ्युपगतो टोक्रिकैः। ¦ आत्मा सुखीदुः्खी दै- रेखा माना 
† भ ( ^ 
। ज जंसे ज्वाला ओके कारण अरि 
अतोऽन्यो नि्यविज्ञानखरूपादा- | जाता है" जते ज्वाला ओक कारण अगि । 
न अतः वह नित्यविज्ञानसवरूप आत्मा. 
( - ८ = | मि भक 
मनः तच द पहनावा चव | सेभिन्न है| उसमे विज्ञानकी अपेक्ष 
रीतक्ञनत्वं चोपपद्यते न पुन- | 


। तथा बिपरीतज्ञानत्वकी सम्भावना है- 
नित्यविक्ञाने । । निस्यव्िज्ञानखरूप चिदात्मामे नहीं । 
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पद-माष्य 


निवतिता ख्यात्‌ । न इयन्यस्य ` है, क्योकि अपने आत्मासे मिन 


खारपनो विदिताविदिताभ्याम्‌ । किसी ओर वस्तुका विदित ओर 
अन्यत्वं वस्तुनः सम्भवतीत्यामा | अविदित दोनसि मिन हीना सम्भव 

न ८ | नदीं है | अतः आस्मा दही ब्रह्म 
्हमत्येष वाक्याथः; “अयमात्मा ह~ यह इत वाक्यका अर्थ ह । 
ब्रह्म (माप्ड्‌° २) “य आत्मा- ` यद्ध बात “यह आत्मा ब्रह्म ४ 


पहतपाम्मा' (छा०्ड०८।७1१) “जो आत्मा पःपसे रहित है'' 


वाक्य-नाध्य 

त्वमसीति बोधोप्देशा न | पूवै०-[ टठेसा कु तो ] 
~ ¦ ((तस्वमसिःः ( वह व्र रे ) य 
उपपयत इति चेत्‌ । “भत्मानमे- ` नी ॥ ध न ४.४ १ ॥ 
वावेत्‌"” ( वृ० उ० १।४। १० ) ` “अपने आत्माको ही जाना [किमे 
ध . _ ` ब्रह्महूं ] इत्यादि वाक्य ही सायक 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- हो सकते है--कोकि ग्रह तो नित्- 
कस्वात्‌ । न ह्यादित्योऽन्येन  बोधस्वरूप ह । सूयं दूसरेसे प्रकारित 
त ह कभी नहीं हो सकता | इसि 
प्रकादयतेऽतस्तदथयोधोपदेशः  आन्माकरे विषयमे ज्ञानका उपदेश 

अनथकं इति चेत्‌ । करना व्यथदही होगा। 


नःछोकाध्यारोपापोदार्थत्वात्‌। रिदान्ती-टेसी बात नहीं दै क्योकि 
{सनि {नित्य ` वह उपदेशा लगोद्रारा क्रि हुए 
सवात्मन हनत" | अध्यारोपकी निव्रत्तिकि च्थि है। 
मध्यास- विज्ञाने बुद्धयाद्यनित्य- ¦ लोगो ने आत्मतस्के अनजञानवशच उस 
निरासाथत्वम्‌ नित्यविज्ञानसखसरूप सवात्मापर बुद्धि 
५ > । | (^ ^ (~ 
धमां लोकैरध्या- | आदि अनित्य धर्मोका आरोप किया 
[ (9 [ह (न 
उस ज्ञानस्वरूपके ज्ञानका उपदेश 
कदे 
हाथां बोधोपदेरो बोधात्मनः। ¦ किया जाता 2 ॥ 


तच्च च बोधाबोधौ समञ्जस, 


नोधोपददास्य 


। तथा उस बोधखरूपम बोध ओर 
अवरोध समीचीन भी) क्यौक्रि जसे 
अन्यनिमित्तस्वादुदक दवौप्ण्यम्‌ ¦ अभिक कारण जलम उष्णता रहती है 


खण्ड १1 राङ्करमाष्याथं ७९१ 
= १ १ 3 1 रा“ "रा < ० 


पद-भाष्य 


““यतसाक्षादपरोक्षाह्रङ्य'' ( च्रृ° . “जो साक्षात्‌ अपरोश्चरूपसे ब्रहम दी 
उ०३।४१ १) ५य आल्मा | है” “जो आत्मा सर्वान्तर है'' इत्यादि 
सर्वान्तरः" (ब ° उ० ३1४११) अन्य श्रुति्योसे भी प्रमाणित 
इत्यादिशरुत्यन्तरेभ्यश्ेति। | शती हे । 


वाक्य-मनाध्य 


अभ्निनिमित्तम्‌,राऽयदनी इवादिव्य-। तथा र्यके कारण दिन ओर्‌ रात 
| हुआ करते दै वैसे ही उनका , कारण 


निमित्ते । खोके नित्यावौष्ण्य- | भी अन्य ( आसेपित धमे) दी 
मौर = ट 
पकारावग््यादित्ययोरन्यत्रभावा- द॥ उष्णता = मक २ (७ 
| जर सूर्यके तो नित्य-धम हः किन्तु 
। टोकमे अन्यत्र अपने भाव ओर 
अभावकरे कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
+५३ र; जसे ् 
होते रै; जेसे--अभि जला देगा; 
त , | प्सूयं प्रकाशित करेगा इत्यादि 
यूर । ] म स म 
यिष्यति सवितेति तद्त्‌ । पव | वाक्यो; वैसे ही [_आत्माकरे विषय 
च सुख दुःखबन्धमेोक्ना््यारोपो | समञ्चना चादिये ] दस प्रकार काकका 
| जो सुख-दुःख एवं बन्ध-मोश्चरूप 


रोकस्य तद्पेक्षय तच्वमस्यात्मा- | अध्यारोप है उसकी अपेक्षासे दी 
नमेवावेदित्यात्मावबोधोपदेरोन (तर्यमसि" ‹ आस्मानमेवावेत्‌” इत्यादि 
` श्रुतिर्यो आत्मक्ञानके उपदेशशसे केवल 


श्तयः केवलमध्यायोपापोहार्थाः। ` अध्यारोपकी निद्र दि दी द । 


भावयोनिमित्तव्वादनित्याविव 





उपचयते । घक्ष्यत्यञ्चिः प्रकाश- 





यथा सवितासौ प्रकारायति जिस प्रकार "यह सूर्यं अपने-आपको 
 प्रकारित करता दै" [इस वाक्यसे 


2 आत्मान इति । ति 
बरह्मणो विदिता- मः  प्रकारास्वरूप सूय प्रकाशकव्रैत्वका 
नि क | ए [1 ^ 
विदिताभ्या- तद्वत्‌, बोधाबोध | उक्ेल क्रिया जाता है ] उसी प्रकार 
€ ॐ 1 ७4 
मन्यत्वम्‌ कठत्वं च नित्य- | नित्यबोघस्वरूप आत्माम भी ज्ञान 


वोघात्मनि। तसात्‌ जर अज्ञानका कतंत्व माना गया हे। 
म | इसलिर वह अविदित ( अज्ञात ) से 
न्यदविदितात्‌ । अधिहाष्दश्च | मी अन्य हे । यह “अधिः शब्द्‌ अन्यः 


कःय ^ = रि 
अन्याये । यद्धा यद्धि यस्याधि | अमे है अथवा जो जिससे अधि 


४२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
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पद-माष्य 
एवं सर्वात्मनः सवविषेष- ' इस प्रकार सर्वात्मा सर्वविरेष- 
रहितखय  चिन्मात्रेज्योतिषो रहित चिन्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुका 
ब्रहमत्वप्रतिपादकस वाक्याथ ब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेवाठे वास्या 
वक्य-भाष्य 
तत्ततोऽन्यत्साम््यात्‌ । यथाधि ' (ऊपर ) होता हे वह उससे अन्यदी 


भ्रत्यादीनां राजा । अघ्यक्तमेव 


अविदितं ततोऽन्यदिद्यर्थः। 
विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्त 
कार्यकारणत्वेन विकदिपित 
ताभ्यामन्यद्ृह्य विन्ञानसरूपं 
४ विरो क [| 
सवं विशोषप्रत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
समुदायार्थः । अत पवात्मत्वान्न 
देय उपादेयो वा । अन्यद्धयन्येन 
हेयमुपादेयं वा । न तेनेव 
तद्यस्य कस्यचिद्धेयसमुपादेयं वा 
भवत । आत्मा च ब्रह्म सर्वान्त- 


रात्मत्वादविषयमतोऽन्यस्यापिन 


हुआ करता है) क्योकि उस शब्दकी 
राक्तिसे यदी बोध होता है; जिस प्रकार 


सेवकं आदिसे ऊपर राजा । अव्यक्त 


टी अविदित है, उससे यह आत्मा 
पृथक्‌ टे--यदही इसका तात्पर्यं है । 
विदित ओर अविदित यानी 
व्यक्त ओर अव्यक्त दही क्रमशः कायं 
तथा कारणभावसे माने गये है उनसे 
भिन्न यह ब्रह्म है जो सम्पूण विदोषणेोसे 
रहित विज्ञानस्वरूपदहै--यह इस समस्त 
वाक्यसमुद्ायका तात्पयं हे | अतः 
आत्मसखसरूप होनेके कारण वह त्याज्य 
याग्राह्यमीनदहींहे। अन्यवस्तुदी 
किसी अन्यक त्याज्य या ग्राह्य दुआ 
करती दै; स्वयं आपी अपनी कें 
भी वस्तुदहेय या उपादय नहीं होती। 


आत्मा दही ब्रह्म है ओर सवरक्रा 


अन्तयामी होनेसे बह किसी इन्द्रियका 
विधय मी नीं हे। इसव्विये वह्‌ किसी 
अन्यका भी हेय या उपादेय नरी है। 
हूसक्रे सिवा आत्माक्ते भिन्न कोद ओर 


हिप 4 > 
। वस्तु न होनेके कारण भी [ वद्‌ 
हेयमुपादेयं वा । अन्याभावाच्च । । 


हेयोपदेयरहित ३ ] | 





१, जिस प्रकार सेवकांके ऊपर होनेके कारण राजा उनसे भिन्न है उस प्रकार 
अविदितसे ऊपर होनेके कारण आतमा उससे भिन्न हे। 
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पद्‌-भाष्ध 


आचार्योपदेश्चपरम्परया प्राप्त | का इति ड्ुश्रम पूर्वेषाम्‌! हइ्यादि 
त्वमाह--इति शश्रुमेत्यादि । | बात्रयद्यारा आचा्योकि उपदेशकी 
ब्रह्म च एवमाचार्योपदेशपरम्परया परम्परासे प्राप्त हाना दिखलाया गया 
एवाधिगन्तव्यं न तकंतः प्रनचन- हे । इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 


मे ह यः जा 1(| ति | भ प्रदेरा परम्परासे ही ज्ञातन्य हे, 
धाबहुशततयोयक्षदिग्थ्इति | त्से अगवा प्रवचन, मा, बशर 


वं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं पूर्व तप एवं यज्ञादिसे नदी-रेसा हमने 
पाम्‌ आचार्याणां वचनम्‌; य॒ पूर्ववर्ती आचार्योका वचन सुनाहै। 
आचार्याः नः असभ्य तद्‌ ब्रह्म : जिन आचा्योनि हमारे प्रति उस 


व्याचचक्िरे व्याख्यातवन्तः ` ब्रह्मका व्यास्यान--स्पष्ट कथन 


वाक्य-भाष्य 

इति शुश्चुम पूवंषामित्यागमो- | “इति य॒श्रुम पूर्वाम्‌" ( यह ह 

९ + 

पूयं आचायि महसे सुनाहै) रे 
पदेशः । उ्याचच- | कटकर यह दिखलाते है कि यद 

यथोक्तस्य आप्त- , , [चरः टास्क = 
४ क्षिर इत्यखातन्त्यं | [परम्परागत| शास्रका उपदेरा हे । 
मरामागिकत्वम्‌ ` हमसे | चाच्रीय मतका ] व्याख्यान 


तकरप्रतिषेधाथेम्‌।ये किया था [यह्‌ उनकी स्वतन्त्र कल्पना 
॥ " ५ (< ] २ कटकः उ 

नस्लाद्भङ्याक्तवन्तस्ते नित्यमेवागमं : नदी दे] एसा कदकर जो उन 
। आचा्याकरो अस्वतन्त्रता दिखटायी 
॥ टे १ ४ क भ (~ णद. न 
ब्ह्मध्रतिपादकं उयाख्यातवन्तो ' टे बह तकका प्रतिषेध करनेके व्यिदैः 
, जिन्हौने हमसे उस ब्रह्मा वणन किया 
था । अथात्‌ उन्हौने ब्रह्मका प्रति- 
पादन करनेवाके नित्य आगमका दी 
उक्तवन्त इत्यागमपारम्पया- व््राख्यान करके बतलाया था अपनी 
' बुद्धिसेही प्रकट हुए तकद्रारा नदी 
विच्छेदं दशयति विद्यास्तुतय । ` कटरा । इस प्रकार ज्ञानकौ स्तुतिके 
' खयि शास्नपरम्पराका अविच्छेद 
। ध थ त द्‌ ॥ क (नह, प ॥ । च 
तकस्त्वनवस्थितो श्रान्तोऽपि ¦ दिखलाया है, व्यौकि तकं तो 
` अनवसित जर भ्रमपूणं भी 

भवतीति ॥२॥ ¦ होता है॥३॥ 


~~~. ५. + ° 0---~ 


न पुनः खबुद्धिपरभवेण तकरण 


४४ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
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पद-माष्य 


विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ ' किया था, उन्हीके [वचनसे हमे उसे 
। जानना चाहिये] यह इसका तात्पयं 

इत्यथः ॥३॥  है॥२॥ 

--- +~ 
(अन्यदेव तद्विदितादथो ! वह _विदितसे अन्य है ओर 
अविदितादधि, इत्यनेन वाक्येन | अविदिते भौ ५ हैः ४२ ७० 
आस्म त (> भा ० दर अत्मा € मद्य €- प्सा 
¢ ब्रहमति प्रतिपादिते प्रतिपादन किये जानेपर्‌ श्रोताको 
श्रोतुराशचङ्का जाता-कथं न्बात्मा | यह राका हृई--आत्मा किंस 
ब्रह्म । आत्मा हि नामाधिङ्कतः | ७ हे £ ष तो. ष 
( । ' ओर उपास्षनामे अधिक्रेत संसा 
कमण्युपासने च संसारी कर्मो कनी 7 
पासनं वा साधनमनुषएराय ब्रह्मादि-, उपासनारूप साधनका अनुष्ठान कर 
देवान्स्वगं व्‌ प्राप्तुमिच्छति ॥ | ब्रह्मा आदि देवताओं अथवा स्वगैको 
प्राप्त करना चाहता है। अतः 
तत्तसादन्य उपायो विष्णु- : उससे भिन उसका उपास्य विष्णु, 
रीश्वर इन्द्रः प्राणा वा बह्म 1 , इन्द्र ॐ प्राण हयी ब्रह्म 
6 । _ | हाना चाहिये--आत्मा नहीं, 
भवितुमहेति, न त्वात्मा; लोक भि 
प्रत्ययविरोधात्‌ । यथान्ये | विरुद्ध है । जिस प्रकार अन्य 
ताक देश्वरादन्य आत्मा | ताकिक खोग . आत्माको ईश्वरसे 
3 „ ~ _, | भिन्नं बतटते ह उसी प्रकार कमं- 
इत्याचक्षते तथा कर्मिणोऽुं | काण्डी भी "सका यजन करो- 
यजामुं यजेत्यन्या एव देवता | देवाव ही करो" इस ४ ¶ 
- दित- | देवताक्गी ही उपासना कर । 
उपासते | च यद्विदित- | अतः उचित यही हे किं जो उपास्य 
यषास्य तद्रह्म भवेत्‌, ततोऽन्य विदित है वह ब्रह्म हो ओर उसमे 
उपाप्तक इति ॥ तामेतामान्ञङ्खं | भिन उसका उपासक हो । शिष्यके 
5. | व्याज अथवा उसके वाक्यप्ते उसकी 
शिष्यलिङ्खेनोपलक्ष्य तद्वाक्यादरा इस आरंकाको उपरक्षित कर 
आह मेवं राड्ष्ठाः) | कहते है रेसी शका मत करो, 
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बह्म वागादि अतीत जौर अनुपास्य है 


यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ४ ॥ 
जो वाणीसे प्रकाशित नदीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकारित होती 
ठै उसीको त्‌ ब्रह्म जान, जिस इम [ देशकालावच्छिन वस्तु ] की लोक 


उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ।॥ ¢॥ 


पद्‌-भाष्य 


यत्‌ चैतन्यमात्रसत्ताकम्‌, | जौ चैतन्यसत्ताखरूप ब्रह्म वाणी- 
वाचा वागिति जिह्वाभूलादिष्वष्टसु | से[अप्रकारित है] -जिहामूल आदि 
~. _^ _ | आठ सथानम आश्रित तथा अञ्चि 
स्थानेषु विपक्तमाग्रेयं वणनाम्‌' निधित वधि) अभित 
ति [अ देवतासे अधिष्ठित वर्णोक्रो अभिव्यक्त 
करन करणम्‌) वण । करनेवाटी इन्द्रिय एवं अर्भ-सकेतसे 
सङ तपरिच्छना एतावन्त एवं | परिच्छिनि ओर इतने तथा इस 
क्रमगप्रयुक्ता इति; एवं तद~ ¦ क्रमसे † प्रयुक्त होनेवाठे है, रसे 
वाक्य-भाध्य 


यद्ाचा इति मन्बाञुवादो | वयद्राचाः इत्यादि मन्त्रौका उछेख 
आत्मतच्वकी दृटप्रतीतिकरे लिये क्रिया 
गया है । "वह षिदितसे भिन्न है" एेसा 
जो शास्रका तात्पय इस ब्राह्मण-प्रन्थने 
ब्राह्मणोक्तोऽस्थेव ददिषे मन्त्रा | ऊपर कहा 2 उसकी पुष्टिके चि ही 


क 


यद्धाचेत्यादयः पठ्यन्ते । ये धयद्वा चा? इत्यादि मत्र पदे जाते हे । 


क = ~ - 


खदप्रतीतेः । अन्यदेव तदि 
दितादिति योऽ्यमागमा्थां 





+~ --- -~--- . ----~ --~ ~~ -~--~- “~ --- ------ “~ =~~-----*--------------- -----------~--' 





# जिह्ामूल,हदय, कण्ठ, मूर्था, दन्त, नासिका, ओष्ठ ओर तादु । 
† यदह मीमांसकोंका मत हे, जेषे गौः" यह पद गकार, ओकार तथा वित्तमै-- 
इस क्रमवि्ञेषसे अवच्छिन्न वणरूप ही है । 


७६ 


केनोपनिषद्‌ 
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पद-भाष्व 


भिव्पङ्कयः शब्दः पदं वागिति | नियमवे वणं "वाक्‌" कै जते 


उच्यते;“अकारो वे सवां वाक्सेषा 


' रान्द् भा पद्‌ या 


स्परशान्तसोष्मभिर्व्यज्यमाना | 


वही नानास्पा भवति" 


है | तथा उनसे अभिव्यक्त होनेवाटा 
वाक्‌" कहा 
जाता है। श्रति कहती है- 
(अकार ही सम्पूणं वाक्‌ है, ओर 
यह वाक्‌ ही अपने स्प अन्तस्य ओर 


(० आ० २।३।७।१३ ) इति ¦ ऊर्म आदि भेदोंसे अभिव्यक्त होकर 


श्रुतेः । मितममितं 


सर" | इस प्रकार मर्ते अमितं खर एवं 


अनेक रूपवाटी हयो जाती है ।' 


सत्यानृते एष विकारो यसखास्तया । सत्य ओर मिध्या-ये जिसके विकार 


वक्य-माव्य 


यद्य वाचा रशाब्दरेनानभ्युदितम्‌ 


जो ब्रह्म बाणीसे अर्थात्‌ शब्दसे 


 अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकारित 


अनभ्युक्तमप्रकाशितमिव्येतत्‌ , 


| 
। 
। 
| 


येन वागभ्यु्यत इति वाकप्रकारा- 





हेतुत्वोक्तिः । येन प्रकादयत इति 


~~~. 


वायो ऽभिधानस्यायिधेयप्रकारा- ` 


| 
1 


कत्वस्य देतुत्वमुच्यते ब्रह्मणः । ¦ 


है । ओर जिससे वाणी अभ्युदित होती 
है-णेसा कहकर उसे वाणीके प्रकाश- 
का दहेतु बतलाया है । "जिससे बाणी 
प्रकाशित होती हैः एेसा कहकर 
वाणीके अभिधान ( उच्चारण) के 
अभिधेय ( बच्य) को प्रकाशित 
करनेमे ब्रह्मको हेतु बतलाया दै [ अथात्‌ 


यह दिखाया हे कि वाणीम जो 
 अथको अभिव्यञ्ित करनेका सामथ्यं 


है वह ब्रह्मका दही रहै] | 


अकारप्रथान अग्कारसे उपलक्षित स्फोटनामक चिच्छक्ति । 


१.कसेम तक सभी वण। २, 


यरल्व।३. 


दापसह। ४, जिनके पादका 


अन्त नियत अक्षरोवाला है उन वाक्योको मित ( क्मरेद ) कहते हेः । ५. जिनके पादका 
अन्त नियत अक्षर्रोवाला नर्द है उन वाक्योको अभित ( यजुर्वेद ) कहते हँ । ६, गायन- 


म्रभान सामवेद “खरः कदलाता है । 
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पद्‌-भाष्य 


त @ (५ । है च्छि ¡ 

वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया | ह उस पदशूपसे परिच्छिन्न एव 
वागिन्द्रियरूप गुणवाी वाण्रीसे 
केरणगुणवत्वा ` अनर्युदितम्‌ | तो अनभ्युदित--अप्रकाशित 

अप्रकारितमनभ्युक्तम्‌ । अर्थात्‌ नहीं कहा गया है-- 

येन ब्रह्मणा परिवक्षितेऽर्थे चत्व जिस ब्रह्मके दरा 
क वागिन्द्ियस्तहित वाणी विवक्षित 

सकरणा वाक्‌ अभ्युद्त चतन्य- | त 6 ६ ५ 
~ | म बोडी जाती अथात्‌ अपने 

ञ्यातिषा प्रकाठर्यते प्रयुञ्यत  चतन्य-ञ्योतिःखदपसे प्रकारित 
इ त्येतयदाचो ह वागिप्युक्तम्‌, यानी प्रयुक्त की जाती हे, जो 
 धववाणीकी वाणी हैः इस प्रकार 

%4 न्या . ४ ० ॥ | हि स्‌ भ 
वदन्वाक्‌" ( घर ^ | ्रतदटाया गया है [जिसके विषयमे 
४। ७) “धयो वाचमन्तरी यम- बहदारण्यकरोपनिषद्मे '“्वोटनेके 
यति! ( च उ० ३।७} १७ ) | कारण वाणी दै" ५जो भीतर वाणी- 
व का नियमन करता हे” इव्यादि कहा 
इत्यादि च वाजसनेगके “या ( ध # 
हे, तथा “चेतन प्राणियोमे जो वाणी 
वाक्‌ पुरूषेष सा घोषेषु प्रतिष्ठिता , (वाज्शक्ति) है वह घोषो (वर्णो) मे 


वाक्य-नाभ्य 





उक्तं च केनेषितां वाचमिमां | ऊपर 'टोग किषकी प्रेरणसे इस 
न ् मिति । | वाणीको बोलते है" इस ्र्के उत्तरम 
वदन्ति यद्वाचो ह वाचि | 'जो वाणीका वाणी है" इत्यादि कहा 


तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन | भीजा चुका है। त्‌ उसीको बरह्म 
जानः यह आगम ब्रह्मको अकिषय- 


ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनाथं | रूपसे बुद्धिम ब्रिठनिके स्मि है। 
भ्यदितं (जो वाणीसे प्रकट नहीं होता बर्कि 
मान्नायः । यद्धाचानभ्युष्द्त | वाणीके प्रकाशित होनेका दहेतुहै' 


इस कथनसे व्रह्मका अविष्रयत्व 
सिद्ध करता हभ शाल पुरुषको 
अम्य वस्तुके प्रहरण करनेकी इउच्छासे 


वाकप्रकारानिभित्तं चेति ब्रह्य 


णोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तरजिघुक्ां 
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पद-भष्य 
कथित्तां वेद बाह्मणः इति | सित है, उसे कोर ब्रह्मवेत्ता ही 


्षला्च रतिवचन्क्तम्‌| जानता है” इ प्रका प्रभ उ 
“सा वाग्यया खद्ने मापते" इति । | कर यद उतत दिया ह कि “निके 
(त्ति द्वारा जीव खप्नमे बोटता है वह 
दि क | वाक्‌ है'" वक्ताकौ वह्‌ नित्य वाचन- 
चेतन्यज्यतिःखसूपा, "न॒हि ! शक्तिही चैतन्य-ज्योतिःखरूपा वाक्‌ 
वक्तवक्तेविपरिरोपो विद्यते है जैसा कि, (वक्ताक्री वाचन- 
( चर उ०४)।३)२६) इति । शक्तेका कोप कभी नदीं होता" 
श्रुतेः । इस श्रतिसे तिद्र होता है । 

तदेव आत्मखस्पं ब्रह्म । उस आत्मखरूपको ही त्‌ बरहत्‌ 
निरतिशयं भूमाख्यं वबृहाद्‌ | होनेके कारण ब्रह्मः यानी भूमा- 
ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि त्वम्‌ । स्तक सर्वक ्रह जान । जिन वाक्‌ 
ैर्वागाचयुपाधिभिर्वाचो ह वाक्‌, आदि उपाधियोके कारण, वाणीका 


चक्षुषशक्षुः शरो्रख शरोत्रं मनसो | वाणी, चक्षुका चकष! श्रोत्रका श्रोत्र, 
त ` मनका मन, कता, मोक्ता, विज्ञाता, 
मनः कतां भाक्ता विज्ञाता ~ न 
नि = ४ । नियन्ता, शासनकतां, तथा तह 
नियन्ता म्रशासिता . विज्ञान | विज्ञान ओर्‌ आनन्दखरूप है-- 
सानन्द ब्रह्म इत्यवमादय. | इत्यादि प्रकारके व्यवहारं उस 
संव्यवहारा असंव्यवहारे नि- | अन्यवहा्यं निर्विशेष सर्वोत्कृष्ट 
विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते, | समखरूप ब्रह्मे प्रवृत्त होते है, 
वाक्य-भाभध्य 
निवस्य खाव्मन्येवावस्थापयति | निव्रत्त करके अपने आत्मस्वरूपम ही 
जोड़ता है ओर 'उसीको तू बरह्म जान' 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य प्रयल्तसे 
उपरत करता . दै तथा नेदं यदिद- 
मुपासते इस कथनसे मी ब्ह्मका 
| 
| 





भास्नायस्तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीति 


यल्लत उपरमयति । मेदमित्यपा- 
५ ते । ने समत्तुपाः | उपास्यत्कक निप्रेैध करमेके कारण 


. वह अन्य सब ओरसे उसे निदत्त 


स्यप्रतिषेधाश्च ॥ ४॥ करता हे ]॥ ४॥ 
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पद्‌-भःष्य 


तान्ग्युदसख आटमानमेव नि- | उन सत्र उपाधिर्योका बाध कर अपने 
निर्विशेष आत्माको ही ब्रह्म जान-- 

विशेषे ब्रहम विद्धीति एवश्न्दाथेः। | यही "व" श्दका अर्थं हे । जिस 
, इस उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईश्वरादि 
| की उपासना--ध्यान करते हें यह 
विशिष्टमनाप्मेश्वरादि उपासते | ब्रह्म न्दी है। (उसीको त्‌ ब्रह्म 
 जान' इतना कह देनेपर भी 

ध्यायन्ति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि । [{ अनात्मवस्तुमे ब्रह्मभावनाका 
॥ नत्र हय ही जाता ] पुनः भ्यह 
इत्यु्तेऽपि नेद ब्रह्म इप्यनात्म- रह्म नही है' इस वाक्यके द्वारा 


जो अनात्ाक्रा अत्रह्मत्र प्रतिपादन 


नेदं ब्रह्म यदिदम्‌ श्युपाधिभेद- 





अन्यत्रह्मबुद्धिपरिसंरयानार्ं बुद्धिका नियमन करनेकेचिे अथवा 
| अन्य उपास्य देवताओंमे ब्रह्म-बुद्धि- 
वा ॥ ४॥ । की निवृत्ति करनेके च्यि दहै ॥४॥ 


--- 
यन्मनसा न मनुते येनाहमेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५॥ 


जो मनसे मनन नहीं क्रिया जाता, बल्कि जिससे मन मनन किया 


हआ कहा जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देश-काटावच्छिन्न 


वस्तु] की टोक उपाप्तना करता है बह ब्रह्म नदीं है।॥ ५॥ 
^ 
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पद्‌-भाधष्य 


यन्मनसा न मुत; मन; जिसका मनके द्वारा मनन नहीं 


इत्यन्तःकरणं बुद्धि मनसोरेकलेन | किया जाता; मन ओर चुद्धिके 
एकत्वखूपसे यहाँ मन राब्दसे अन्तः- 


गृह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सव- | करणकां प्रहण किया जाता है । 
© । = = = 
करणप्ाधारणम्‌, सबंविषय- ; जिसके द्वारा मनन करते हं उसे 
[व मन क है; व नि मके | 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सङ्करो ` मन करते ह; बह समसत इन्दव 
 विष्र्यामें व्यापक होनेके कारण 
विचिक्षित्सा ्रद्राश्रद्रा धृतिर- ` समपरणं इन्धियेके व्यि समान हे । 
धृतिहींधीरित्येतत्सवं मन॒ एव , “काम, संकल्प , संशाय, शरद्ा! 
॥ „ अश्रद्धा, षेय, अधेय, टजा, बुद्धि 
( ^ २० ि ६ ९ कै । ओर भय--ये सव्र मनदहीरहै" इस 
शृतः कामादिद्ृत्तिमन्मनः । तन ` श्रुतिके अनुप्तार मन कामादि 
मनसा यत्‌ चैतन्यर्योतिमनसः  वृ्तिरयोवादा है । उस मनके द्वारा 
र 1 _ ` ¦ यह टोक जिस मनके प्रकाञ्ञक 
् ध व छ १ । चेतन्यञ्योतिका मनन--संका्प 
यातं नाप निना लोकः, अथवा निश्रय नहीं कर॒ सक्ता, 
मनसोऽवभामकस्वेन नियन्त- क्योकि मनका प्रकारक होनेके 
~+ ~ कारण वह तो उसका नियामक 

त्वात्‌ । सवेविषयं प्रति ब्रत्य-  . + 
| _ न ह ` [है । आत्मा सत्र तरिष्योकि प्रति 
गेवेतिं खात्मनि न प्रवततेऽन्तः- | प्रत्यकुरूप (आन्तरिक) ही है; अतः 
करणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- | उसमे मन प्रत नही हो सकता. 
व क ~ | अपने भीतर सित चेतन्यञ्योतिरं 
जऽपाात्ष्र मातस मना प्रकाशित हए मनमे ही मनन करनेष 

¢ @ ८ ¢ है = 
मननमामथ्येम्‌ ; तेन सधरृत्तिकं | सामध्य हे | उसके द्वारा वृत्तियुक्त ह 
वकियस-माष्य 


^ मो 
यन्मनसा इव्यादि समानम । . “यन्मनसाः इत्यादि श्रुतियौक 
तो मतमिति नाऽपि तात्पयं समान हीह । (मन मन 
मन) मतामाष्त यन ब्रह्मणा मना प | किया जाता है" अर्थात्‌ जित निः 


विषयीङकत निव्यविक्ञानखरूपेण । विज्ञानसखलूप ब्रह्मह्रारा मन भी विष 
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पद्-भाष्य 
मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीढृतं ' मनको ब्रहवेत्ता टोग॒जिस ब्रहमकरे 


। --विषयीकृत अपीत्‌ व्याप्त 
व्याप्तम्‌ आहः कथयन्ति ब्रह्म- , धर त | 
क अ; । बतलाते हैउस मनके प्रव्यक््चेतयिता 


विदः | 1 6 । मनस  आत्माको ही त्‌ ब्रह्म जान । नेद." 
आत्मानं प्रस्यक्चेतयितारं ब्रह्म इत्यादि वाक्यको व्याख्या पूर्वत्‌ 
विद्धि । नेद मिस्थादि पूर्ववत्‌ ।५॥॥ समञ्चनी चाये ॥ ५ ॥ 


यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षु षि परयति । 


तदेव ब्रह्म तं विरि. नेदं यदिदमुपासते ॥ ६॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नदीं देखता बल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने त्रिषर्योक्रो ] देखते है उसीको नू ब्रह्म जान । जिस इस [ देश- 
काटावच्छिन वस्तु ] की टोक उपासना करता है वह ब्रह्म नदीं है ॥६॥ 
पद्‌-भाष्य 
यत्‌ चक्षुषा न परयति न टोक जिसे अन्तःकरणक्र वृत्ति- 
का से युक्त नेत्रदरारा नहीं देखता अथात्‌ 
विषयीकरोति अन्तःकरणवृत्ति- | विषय नही करता किन्तु निस 
संयुक्तन रोकः, येन चक्षुषि | चेतन्यआत्मज्योतिके द्वारा चक्षुओं 
त अर्थात्‌ अन्तःकरणकी वृत्तियोके 
क १ करणन्रू ष ५ | +> ६९ 
मन्तःकरणडततिमदमिमाबु | भदे निभि इं ~ जतदिकी 
वृत्तीः परयति चेतन्यारम- । वृत्तियोको देखता-- विषय करता 
+ ~ (~ | 5 वा =] 1 
ञ्योतिषा विषयीकरोति व्या- त 2 ॥ ह उसको त्‌ 
| ब्रह्म जान इत्यादि पूववत्‌ समञ्नना 
भोति । तदेवत्यादि पूववत्‌ ॥६॥ ¦ चाहिय ॥६॥ 


७/२. /रे/तो ररक, ४७४५०००० > 


वाक्य-भाष्य 
इत्य तत्‌। सवेकरणानामविषयम्‌, ¦ करिया जातादटै। जो सव इन्द्ियोका 
तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि | अविषय हे आओौर नित्य विन्ञानस्वरूपसे 
नित्यविज्ञानसररूपावभासतया | अवभासित होनेके कारण जिसे वे 
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यच्छ्रोत्रेण न श्रृणोति येन श्रो्रमिद्‌ ९ श्रुतम्‌ । 

तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते ॥७॥ 

जिसे कोई कानसे नहीं सुनता वल्कि जिससे यह श्रोतरेन्दरिय सुनी 
जातो है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इसत [{ देरकालावच्छिनन वस्तु ] 
को टोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥ ७॥ 

पटद्‌-भाष्य 
यत्‌ भ्रीत्रेण न भ्रणोतिः टाक जिसे मनोच्रत्तिसे युक्त 

 आकारके कार्यमूत तथा दिश्ा- 


दिग्दवताधिष्टितिन आकाश्च- 
9 ॥ । रूप देवतासे अधिष्टित श्रोत्रन्दियद्रारा 


कायेण मनोदृत्तिसंयुक्तन न नहीं सुन सकता अर्थात्‌ जिसे 
विषयीकरोति लोकः, येन श्रोत्रम्‌ श्रोत्रसे विषय नही कर सकता, 
इदं श्रुतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यारंम- ` 3 ल्कि जिस चेतन्यआतमज्योतिद्रार 
त , - यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 
ज्योतिषा विषयीकृतं तदेव किया जाता है वी [ब्रह्म है] इत्यादि 
इत्यादि पूववत्‌ ।|\७।| | पूववत्‌ समञ्चना चाहिये ॥७॥ 
~ -*----+----- 


यलस्ाणन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते ॥८॥ 

जो नासिकारन्ध्रखय प्राणके द्वारा विष्य नहीं किया जाता बल्कि 
जिससे प्राण अपने विषयोकी ओर जातादहै उसीको तू ब्रह्म जान । 
जिस इस [ देराकालावच्छिन वस्तु ] की रोक उपासना करता है बह 
ब्रह्म नदीं हे ॥ ८ ॥ 

वाक्य-मन्य 

येनावभास्यस्त इति शछोकाथंः । | समी इन्द्र्यो अपम व्यापार ओर 
विधये सहित अवभासित होती दै 
यह इन मन्त्रौका तात्पयं है । (तथा 
प्रकारायति'' ( गीता १३। २३३) । क्षेत्रज सम्पूणं केत्रको प्रकाशित करता 


"येत्र क्षेत्री तथा कृत्छं 
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पद्‌-भाष्य 

यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन | अन्तःकरणकी ओर श्राणकी 
न वृत्तियोके सहित नासिकारन्ध्मे सित 
नातकपुटन्तरजास्यतनान्त' | ए~ पृथिवीके कार्यभूत प्राण यानी 
[त्‌ गन्ध- 
जा ॥ ~ | युक्त वस्तुओंको विषय नहीं करता, 
प्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति, | गलिः जिस चैतन्यआसमज्योतिते 


| 
येन चेतन्यात्मज्योतिषावभाख- | प्रकाह्यरूपसे प्राण अपने विषयक 


र प्रवृत्त किया जातादहै वही 
ब्रह्म है इत्यादि रोष सव अथं पहठे- 


यते तदेवेत्यादि सवं समानम्‌ ॥८॥ हीके समान है ॥ ८ ॥ 
स 





त्वेन खपिषयं प्रति प्राणः प्रणी 


इति प्रथमः खण्डः ॥१॥ 


दनक 

वाक्य-भाभ्य 
इति स्मरतेः । ''तस्य भासा” | हैः इस स्मृतिसे ओर “उसीके तेजते 
( मु० उ०२। २।१०) इति । [ यह सवर परकारित है ]'* इस आथर्वणी 


तिसे भी यही प्रमाणित होता है। 
चाथ | 
वणे । येन पाण इति क्रिया ध्येन प्राणः” इस श्रतिका यह तात्य है 


दाक्तिरप्यात्मविश्षाननिमिततव्ये- | कि क्रियाशक्ति भी आत्मविज्ञानके 
तत्‌ ॥५--८ ॥ ' कारण ही प्रत्त होती है ॥५-८ ॥ 


0 त° , २0० 


इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


॥॥ 





(क) 


दीय खण्ड 


बह्मज्ञानका अनिवेचर्नाीयिता 


पद-भाष्य 


एवं हेयोपादेयविपरीतस्मव- शस प्रकार हेयोपादेयते विपरीत 


मात्मा ब्र्षेति प्रत्यायितः शिष्यः त्‌ आतमा दी रह है-रेसी प्रतीति 
तेव अहेति सष्ठ वेदाहमिति । कराया हआ शिष्य यह न॒ समञ् 
अहमव ब्रह्मत सु वदनात्‌ तरठेकि भरहर हू, रेता मै उसे 
मा गृहीयादित्याक्यादाहाचायंः अच्छी तरह जानता है इत 
® बुद्धिविचालना © । मि सः ¢ 
रिष्यबुद्धिविचालनाथेमू-यदी- : आमिप्रायसे उसकी बुद्धिको [ इस 
त्यादि । निश्चयसे ] विचलित करनेके चयि 
 आचार्यने "यदि मन्यसे इत्यादि कहा। 
नन्विष्टेव सु वेदाहम्‌ इति पथ०--मै उसे अच्छा तरह 
~ तिपन्तिः जानता दू ेसा निशित ज्ञान 
निधिता प्रतिपत्तिः । लो शटी ६। 
सत्यम्‌, इष्टा निधिता प्रति- ¦ सिदान्ता--टठीक है, निशित 
व ज्ञान तो अवद्य शष्ट ही हे, परन्तु 
जहमणोऽवचत्वे १/१ न ह छु बदा | गै उसे अच्छी तरह जानता 
देः हमिति । यद्वि वेयं एसा कथन इष्ट नहीं है । जो वेय 


वि ेत्ताकी विषय होती है वही 
वस्तु विषयीभवति, तत्सुष्टु व्स्छ वत्ता पय होती हे वही 


अच्छी तरह जानी जा सकती है; 
वेदितुं शक्यम्‌, दाद्यमिव दशम्‌ | जिस प्रकार दहन करनेवाठे अग्नि 
अत्रदग्धुः न त्वग्नेः खरूपमेव । 


के दाहका विषय दाह्य पदा्थंदही 
॥ . _ हो सक्रता है उसका खरूप नहीं 

सवस्य हि वेदितुः खात्मा बरक्षति 

सववेदान्तानां सुनिध्ितोऽथः । 


हो सकता । श्रह्म सभी ्ञाता्ओंका 
आत्मा ( अपना-आप) हौ ह॑, यह 
इह च तदव प्रतिपादितं प्रभ्- 


समस्त वेदान्तोका भटीभोंति निश्चय 
। च हे ५/८ 
किया हज अथं है । य्ह भी 


खण्ड २ | हाङ्रभाष्याथं ५५५ 
जि 9 ज नि क क्‌ 9 वि 
पद-भनाष्य । 


परतिवचनोक्त्या श्रोत्रख श्रोत्रम्‌ | श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि प्रश्नोत्तरौ- 


५ 1 दारा उसीका प्रतिपादन किया गया 
इत्यायया । 'यद्वाचानम्युदितम्‌' | हे । उस्तीको '्यदराचानभ्युदितम' 


इति च विषोषतोऽवधारितम्‌ । | इस वाक्यद्वारा विशेषरूपसे निश्चय 
क्रिया है । "वह व्रिदितसे अन्य है 


वि तपम ए" £ वप १ । र =, 
रह्म वित्सम्प्रदायिधयथोक्त | ओर अग्रिदितसे भी ऊपर है' इस 


अन्यदेव तदिदितादथो अबि- 
दितादधिः इति । उपन्यस्तय्रुप- 
संहरिष्यति च (अधिज्ञातं वि- 


 वाक्रयद्रारा ब्रह्मवेत्ता्केि सम्ध्दाय- 
का निश्रयमभी बतलाया गया है; 
तथा इस प्रकार उल्टेख श्य हुए 


प्रकरणका “अविज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌' इस वाक्रयद्ारा 


जानतां विज्ञातमविजानताम्‌' | उपरुहार करेगे । अतः भं अच्छी 
इति । तसायुक्तमेव शिष्यस्य सु | तरह जानता ह्व" सौ शिष्यकी 


 बुद्धिका निराकरण करना उचित 
हीह) 

जिस प्रकार जटानेवाठे अग्नि 
दारा खयं अग्नि नहीं जटाया जा 
श्य अभ्निदग्धुखि दश्धुमभ्रः । | सकता उसी प्रकार जाननेवाटेके 


वाक्य-नाष्य 


कुः क 


वेदति बुद्धि निराकतेम्‌ । 
न हि वेदिता वेदितु्वेदितुं 


यदि मन्यसे सवेद इति! भ्यदिमन्यसेसुबेद' द्यादि वाक्यसे 


॥\ 


| (# क ~ ~ 
शिप्यनुद्धिविचालना गरृहीत- | जो रिाष्यकी बुद्धको विचखित करना 
प ॥ | हे वह उसके ग्रहण कयि दए अर्भको 
स्थिरतये । विदिताविदि- | सिर करनेके लि दी टे । शिष्यकी 


ताभ्यां निवस्य वुद्धि शिष्यस्य | उद्धिको ज्ञात ओर अज्ञात वस्नुओंसे 
| हटाकर (तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि" (उसीकों 


[न्‌ > ~ न 
खात्मन्ववस्यान्य तद्व ब्रह्मत्वं | तू ब्रह्म जान ) इस कथनसे अपने 


विद्धीति खारान्येऽभिषिच्य | आतमस्रूपमे सिर कर तथा उपास्यके 
ध प्रतिषरधद्रारा उसे खाराज्यपर अभिषिक्त 
उपास्यप्रतिषेधेनाथास्य वुद्धि ` व 
कर अव्र उसकी बुद्धिको विचकित 
विचाख्यति। । करते है | 


५६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
< 3. , + वा 5 व + ० व 
पद-भाध्य 
न चान्यो वदिता ब्रह्मणोऽस्ि | दारा खयं जाननेवाला नहीं जाना 

जा सकता । ब्रह्मका जाननेवाहा 
यख वेद्यमन्यर्स्याद्रह्य । नान्य- | को$ ओर है भी नहीं जिसका वह 


त्ति विज्ञात | उससे भिन ब्रह्म ज्ञेय हो सके। 
दतोऽस्ति त” € शरू° उ | (ससे भिन्न ओर को$ ज्ञाता नहीं 


३।८। ११) इत्यन्यो विज्ञाता | दै” इस शरुतिद्वारा मी ब्रहमसे भिन्न 
च _ , ज्ञाताका प्रतिष्रेध किया गयाहै। 
प्रतिषिध्यते । तसात्‌ सुष्टु वेदाहं | अतः ` ब्रहमको अच्छी तरह जानता 


१ | त ४ 
होति प्रतिपत्तिर्िथ्यैव । तसाद्‌ | 5 थ =. ०५ न ५४ 
| इसल्यि गुरुने यदि मन्य 


युक्तमेवाहाचार्यो यदीत्यादि । | इत्यादि ठीक ही कहा है | 

यदि मन्यसे सुबेदेति दहरमेवापि नूनम्‌ । लं वेत्थ 
ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु मीमा ॐस्यमेव 
ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 


यदि त्‌ देसा मानतादहै कि "नै अच्छी तरह जानता, तो 
निश्चय ही त्‌ ब्रह्मकरा थोडा-सा ही रूप जानता है | इसका जो ख्पते 
जानता है ओर इसका जो रूप देवताओंमं विदित है [ बह भी अत्प 
ही है ] अतः तेरे च्ि ब्रह्म विचारणीय दही है | [ तेत्र शिष्यने एक्रान्त 
देशम विचार करनेके अनन्तर कहा--] “मेँ ब्रह्मको जान गया-एेसा 
समञ्जता ह" ॥ १॥ 
पद्‌-भाव्य 
यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु| यदि कदाचित्‌ त्‌रेसा मानता 
वेदेति सुष्टु वेदाहं बह्मेति। | हो कि यैं ब्रह्मो अच्छी तरह 
वक्य-माध्यप ^ 
यदि मन्यसे सुबेद अदं यदितू यह मानतादहैकिमेँब्रह्मको 
ब्रह्मेति स्वं ततोऽदर्पमेव ब्रह्मणो | अच्छी तरह जानतादहूरूतोत्‌ निश्चय 





~ == = "न> = ------~---------- 


१, व्दभ्रमेव' देता भी पाठदहै। 


खण्ड २] दाङ्रभाष्याथं ८५७ 
= २ - + क + य ८ ५. < +. ८२ ८ < व < + व < ~ < + वा < ~. 
पद्-भाष्य 


कदाचिद्यथाश्चुतं दुधिज्ञेयमपि | जानता द| जिसके दोष क्षीण हो 
॥ . ि गये है रेषा कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष 
क्षीणदोषः सुमेधाः कथित्प्रति- | कमी सुने इएके अनुसार दुविंज्ञेय 
क विषयको भी समक्ष ठेता है ओर 
पद्य शङ्‌ "न 
पश्यतं कथिनतं मलङ््‌माह्‌ को$ नही भो समकृता इस 
यदीत्यादि । दृष्टं च “य॒ एषो- आशये ही [गुरने ] “यदि मन्यते 
_ _ । इत्यादि शांकायुक्त वाक्य कहा है | 
ऽक्षिणि पुरुषो दश्यत एष आतमेति| देसा देवा मी गया है तरि “यह 
1 _ _,, जो नेत्रोके भीतर पुरुष दिखायी 
होवाचेतदमृतमभयमेतदरहम" देता है यही आमा है, यही अमृत 
(छा ) इत्युक्तं ब्रह्म है--एेसा [ब्रह्मान] कहा" इस 
॥ । प्रकार ब्रह्माजीके कहनेपर प्रजापति- 
; पृण्डितोऽप् | 
प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड न 


विरोचनः स्मभावदोषवक्ञादजुप- | भी असुरराज विरोचने अपने 
| । खभावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध 
पद्यमानमपि विपरीतमथं श्चरीर- न होनेपर भी दारीर दी आत्मा है, 


िः , । _-.~ रसा विपरीत अर्थं समञ्न टिया) 
मेति प्रतिप्नः । तथेन्दरो | तथा देवराज इन्दने मी एक, 


देवराय्‌ स्दुदविखिरुक्तं चाप्रति- | दो तथा तीन बार कहनेपर 
| भी इसका भाव न समश्चकर अपने 


पद्यमानः स््रभावदोषक्षयमपेक्ष्य ' खमभावक्रा दोष क्षीण हो जानेके 


वाक्य-माध्य 





रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निशितं | ही ब्रहमके रूपको बहुत _कम जानता 
ध हे एेसा आचाय समञ्चते हं । परन्तु 
इत ( ध | ध 

मन्यत इत्याचायः । सा पुनवि- : अचाय जो रिष्यकी बुद्धिको विचलित 
करते टै वह क्रिसन्व्यि है--इसपर 

चालना किमर्थत्युच्यते-पूरवं- | कहते ह कि [ उनका यह काय | 
ध ए | रिष्यद्रारा पटे ग्रहण किये हुए अथमे 

गृहीतवस्तुनि वुद्धेः स्थिरताये । । बुद्धिकी स्थिरताके ल्थिहै। [ इसी 





५८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
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पद-भाष्य 


चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेब ह्म ` अनन्तर चौथी बार कहनेपर पहली 
११ ही बार कहे हुए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
प्रतिपन्नवान्‌ । लोकेऽपि एकसाद्‌ निया । लोके ` भी एक ही ग 
गुरोः शृण्वतां कथिद्यथावत्प्रति- से श्रवण करनेवाोमे कोई तो 
दीक-टीक समञ्च टेता दहै, कोद 

पद्यते कश्िदयथावत्‌ कथिद्धिप- , ठीक नहीं सम्चता है, को$ उल्या 
तं कथिका प्रतिणन ` समञ्च वरेटता है ओर कोई समञ्जता 

सतं कथिन्न प्रतिपद्यते । कि ही नहीं । फिर यदि अतीन्दिय 
वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतच्म्‌ १ । आत्मतत्वको न समञ्च सकः तो 


अत्रहि त्रिपरि _ ¦ इसमे कहना ही क्या है? इसक्र 
वर हि विग्रतिपन्नाः सदसद्रादि- सम्बन्धे तो समस्त सद्रादो ओर 


नसताकिंकाः सरवे । तसाद्िदितं | अमदादी ताकिक भी उल्टा ही 
~ ण | समक्षे हुए हैँ । अतः ब्रह्मको जान 
ब्रह्मेति सुनिशितोक्तमपि विषम- यिया' यह कथन सुनिश्चित होनेषर 
प्रतिपत्तित्वाद्‌ यदि मन्यसे भो विषम प्रतिपत्ति # ज्ञान ) होनेके 
। कारण आचायेका (यदि मन्यपे 

इत्यादि सशङ्क वच न युक्तमेव | सुवेद' इत्यादि शांकायुक्त कथन 


आचाय । दम्‌ अस्पमेभापि | उचित ही है। [ अतः आचायं 


कहते हं यदि तू श्रह्मको मैने जान 
नून त्वं वरेस्थ जानीषे ब्रह्मणो | च्वि दहै" रेसा मानता हैतो) 
रूपम्‌ । 





निश्वयहीत्‌ ब्रह्मके अल्प रूपक 
ही जानता हे । 





कवक्य-नाच्य 


देषेष्वपि सुवेदाहमिति मन्यते यः | उदेदयको केकर आचार्यं कहते है] 
सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव म १ 1 ॥ 
कि मँ ब्रह्मको अच्छ तरह जानता हूं 
वेत्ति नूनम्‌ । कस्मात्‌ ? अविषय- | बद भी निश्चय दही उस न रूपक 
वहुत कम जानता है । क्यो ! क्योकि जह्य 
त्वात्कस्यचिद्द्यणः । किसीका भी विषय नही है। 


सखण्ड २ ] दाङ्रभाष्याथं ५९ 
2 0 ० 0 5 1 १ ५ व ० क १ व १ ९ ` ०१ क ० ५ ध य, 
पद्‌-भमष्य 


किमनेकानि ब्रह्मणो स्पाणि ¦ पर्व०-्या ब्रह्मके बड़े ओर 
छोरे अनेकों रूप है, निससे किं 


¢ (= 
न्त्यभेकाणि १ 
महान्त्यमकाणि च, येनाह दहरः | गुर पत्‌ ब्रह्मे अल्प रूपको ही 


मेवेत्यादि ! | जानता है, एेसा कह रहे हें । 
बराम्‌; अनेकानि हि| सिद्धान्ता, नाम-रूपात्मक 
नण नामरूपोपाधिकरतानि | उपाधिके किये हए तो ब्रह्मके अनेक 

गीपागिक्ेद ब्रह्मणो स्पाणि, न रूप है, विन्तु खतः नही है । खतः 


निरूपण । | ॥ 
] स्वतः । स्वतस्तु । तो “जो अशाब्द, अस्प, रूपरहित, 
“अशब्द मस्पश मरूपमन्यय तथा- ॥ # 
रसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌") ( क० | अव्यय, रसदीनः नित्य आर गन्ध- 


९, भ्रुक्तिक० २ ।७२ ) इति|. 
"्दादिष ~ . | शब्दादिके सहित उसके समी रू्पो- 
शब्दादिभिः सह सूपाणि प्रति- | ^ ^` 
षिध्यन्ते । | का प्रतिषेध क्रिया जाता है । 
ननु येनैव धर्मेण यद्प्यते। पू॑०-जिसधमके द्वारा जिसका 


तदेव तख स्मरूपमिति ब्रह्मणोऽपि निरूपण करिया जाता है बह उसका 
येन विकचेषेण निरूपणं तदेष । स्प हना करता है; अतः ब्रह्मका भी 

क 04“ जिस विदोपणसे निरूपण होता है वही 
तस्य स्वरूप खात्‌ । अत उच्यते | उसका खरूप होना चाहिये | अतः 
चैतन्यम्‌ प्रथिव््रादीनामन्य- | कहते है--चैतन्य प्रथिवी आदिका 
तमसख सर्वेषां विपरिणतानां बा ¦ अथवा परिणामको प्राप्त हए अन्य 

वाक्य-भल्य 
अथवाद्पमेवास्याध्यात्मिकर अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
| लगाना चाहिये कि इस ब्रह्मका जो 
मनुष्योमे आध्यात्मिक ओर देवताओंमे 

आधिदैविक रूप है वह ब्रहुत तच्छ दही 
हे। 'अथनुः एेसा कहकर ब्रह्मे 
विचारमे देत प्रदर्दित करते दै । क्योकि 
(्रह्म विदिते पृथक्‌ ही टै एेसा कहे 
जानेके कारण ब्रह्मकरा अच्छी प्रकार 
विदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तद्धिदि- जाना हुआ स्प तो अस्पहीहै। 


क, क क, (= 
मयष्येषु देवेषु च आधिदेविकः- 
मस्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति 





सम्बन्धः । अथ न्विति देतु 
मीमांसायाः । यस्माददरमेव सखु 
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धर्मो न भवति, तथा श्रोत्रादी- | समस्त पदारथोमिसे करिसीका धमं नहीं 
नामन्तःकरणसय च धर्मो न | है ओरनवह श्रोत्रादि इन्द्रिय अथवा 


भवतीति ब्रह्मणो रूपमिति ब्रह्म अन्तःकरणका ही धमं है, अतएव 


वह ब्रह्मका खूप है, दसीटिये 
रूप्यते चेतन्येन । तथा चोक्तम्‌ । ह र 
44 क पी ब्रह्मका चेतन्यरूपसे निरूपण किया 
विज्ञानमानन्द बह्म" (च ° उ 


९।२८) “विज्ञ „, | जाताहै। पेता ही कहाभी है-- 
३।९।२८) “विज्ञानघन एव | "गहमविडान ओर जानन्दलरूप है" 
( व° उ० २।४।१२) “सत्यं 


॥ (वह विज्ञानघन ही है! “ब्रह्म सत्य 
ज्ञानमनन्तं ब्रहम" ( त° उ० | ज्ञान ओर अनन्तस्वरूप टै"? “धान 
२।१।१.) श्रज्ञानं ब्रह्म" | ब्रहम है" इस प्रकार श्रतिर्योमे भी 
(एे० उ० ५।३) इति च | ब्रह्मके रूपका निरूपण किया 


ब्रह्मणो सूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु । गया है । 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः तिदान्ती-यह ठीक है, तथापि 


करगरैदेर रे । वह अन्तःकरण, शारीर ओर इन्दिय- 
द्रयोपाधिद्वारेणेव वि- | रूप उपाधिके हारा ही विज्ञानादि 


ञानादिशब्दैनिंदि्यते, तदनु- | शब्दोसे निरूपण किया जाता है 
कारित्वाद्‌ दोहादिब्द्धिसङ्ोच- । क्योकि देदादिके बुद्धि, संकोच, 


चाक्य-भाष्य 

तादित्युक्तत्वात्‌। सुवेदेति च मन्य- ओर तू यह मानता ही है किमे उसे अच्छी 
। तरह जानता ट्र । इसलिये त्‌ ब्रह्मके अस्प 
सखरूपको ही जानता है | क्योकि एेसी 
ब्रात है, इसलिये जबतक तुन्चे विदित 
ओर अविदितकरा प्रतिषेध करनेवाले 
शाछ्रवचनका अनुभव न हो तभेतक 


सेऽतोऽल्पमेव षेत्थ त्वं ब्रह्मणो 
रूपं यस्मादथ चु तस्मान्मीमांस्यम्‌ | 


एवाद्यापि ते तव ब्रह्म विचायमेव 


यावद्धिदिताविदितप्रतिषेधागमा- 


थानुभव इत्यर्थः| 


तो अबरभीमेंतेरे ल्य ब्रह्मको मीमांसा 
यानी विचारे योग्य ही समञ्चतादहू; 


| यह इसका तात्प हे | 
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च्छेदादिषु नाशेषु च, न खतः } | उच्रेद ओर नाश आदिमं वह 
(अविज्गातं टि , | उनका अनुकरण करनेवाला है; 
चिज्ञातमवि १) ( >-“ > । तो वह “(जाननेवारोके ल्य अज्ञात 
्ञातमविजानताम्‌” (कै० उ | ह ओर न जाननेवाटढोके व्यि ज्ञात 
२1३) इति सितं भविष्यति । | है"? इत प्रकार निश्चय किया जायगा। 
यदस ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण | “यदस्य” इस पदसमूहका पूव- 

् भ | { । ण १ तु थ र 
सम्बन्धः । न केवबलमध्यारमो- | वत श्रहणो रूपम्‌ के साय सम्बन्ध 
पि _ | है। त्‌. केवर आध्यास्मिक उपाम्रिसे 
पाधिपरिच्छिन्नखयाख ब्रह्मणो | परिच्छिन इ दस ब्रहके ही 
| ल्प तर श ज त्किं 

रूपं त्वमरपं वेत्थ; यदृप्यधि- | अन्य रूपको नदीं जानता ब्रहि 
ण । अधिदैवत उपाधिसे परिच्छिन हए 
देवतोपाभिपरिच्छिन्रखाख | इत व्रहके भी जिस रूपको त्‌ 
ब्रह्मणो स्पं देषेषु वेत्थ त्वम्‌ | देवताओंमे जानता है वह भी 
1 | निश्चय त्‌ इसके अल्प खूपको ही 
तदपि नूनं दहरमेव वेत्थ इति | जानता है- रेता तरै मानता | 
मन्येऽ्हम्‌ । यदध्यात्मं यदपि | इसका जो अधभ्यात्मरूप है ओर्‌ जो 
स देवताओंमे है वह भी उपाधि- 
दवषु तद्‌ पि चपावपषरच्छन- परिच्छिन होनेके कारण दहरत्व 

^ _ 0 गं किन्तु 

त्वादहरस्वान्न निवतेते । यत्त ( अल्पत्व ) से दूर नहींहै।कि 

बाक्य-मध्य 

मन्ये विदितमिति शिष्यस्य | मन्ये विदितम्‌? यह शिष्यकी 
मीमांसा ( विचार ) करनेके अनन्तरकी 

मीमांसानन्तरोक्तिः पत्ययत्रय- | उक्ति दै- क्योकि एसा माननेपर ही 
तीन प्रकारकी प्रतीतिर्याकी सङ्गति 
होती है। सम्यक्‌ वस्तुकरे निंश्चयके 
लिये विचलित किये हुए, शिष्यसे जब्र 
आचायने कहा कि (तुम्हारे ल्यि अभी 
मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते | ब्रह्म विचारणीय ही है तवर शिष्यने 


सङ्गतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय 


विचलितः दिष्य आचार्यण 
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विध्वस्तसर्वोपाधिविशेषं शान्तम्‌ | जो सम्पूण उपाधि ओर व्रिरोषणेंसे 
रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय 
अनन्तमेकमदरैतं भूमाख्यं निर्यं | भूमापंक्ञक नित्य ब्रहम है बह 
¦ ुगमतासे जाननेयोग्य नहीं है-- 

ब्रह्न तत्सुवे्यमित्यभिप्राय १ । | यह इसका अभिप्राय है| 
यत एवम्‌ अथ जु तसात्‌ म्यति देसी बात है इसलिये 
मन्ये अद्यापि मीमांस्य विचायमेव | अभी तो मै तेरे घ्यि ब्रह्मक्रो 
ते तव ब्रह्म) एवमाचा्याक्तः । विचारणीय दही समञ्लता त | 
सिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- | आचायके देस कडनेपर शिप्यने 
हितः सन्‌, यथोक्तमाचार्येण ` एकाः तमं वैठकर्‌ समाहित हो 
आगममरथतो प्रिचा्ं, तकैतञ्च॒ आचाय वरतलाये इद्‌ आगमकं 
निधाय, खानुमवं कृत्वा, ` अथसहित विचारकर ओर तकद्रारा 


॥ तः । निश्वयक्रर आत्मानुभव करनेकेः 
आचायसकाशयुवगन्य जनाव ` ¦ अनन्तर आचार्यक समीप आकर 


मन्येष्दमथेदानी विदितं , उहा- मै रेसा मानता कि अब 
ब्रह्मेति ॥१।॥ मञ्च ब्रह्म विदित हो गयादहै॥१॥ 
€^ 90 - ~ - कन 
वक््य-नल्य 


समाहितो भूत्वा विचायं यथोक्तं एकान्त देशम समादित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकारसे ब्रह्मको विचारनेके अनन्तर 
सपरिनिश्चितः सन्नाहागमाचा- मलीर्भोति निश्चय करके शान, 
्यात्माचुभवप्रत्ययत्रयस्येकविषय- आचाय ओर अपना अनुमव-इन 
तीनो प्रतीतियोकी एक ही विषयमे 
¦ संगति करनेके लिये कहा [ मँ ब्रह्मको 
निष्ठिता विद्या सफला स्यान्न | जात हुभा ही मानता द्रं || इससे यह 
| न्याय दिखलाया गया दै कि इस 
प्रकार सू निश्चितक्ियु हुभाज्ञानदी 
भवति; मन्य विदितमिति ` सफ़ल होता टै--अनिश्ित नहीक्योकि 

ष ` भमन्ये विदितम्‌? इस उक्तिसे परि. 
परिनिष्ठितनिश्रितविज्ञानप्रतिज्ञाः | निष्ठित--निदिचत विज्ञानकी प्रतिज्ञा 
देतूकतेः ॥ १॥ देठका दी प्रतिपादन किया गया है| १॥ 


त्वेन सङ्गत्यथेम्‌ । एवं हि खुपरि- ¦ 
| 


अनिश्ितेति न्यायः प्रदशितो' 
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कथमिति, शृणु- | कवे व्रिदित इआहैसो सुनिये- 
अनुमूतिका उल्टेख 


नाहं# मन्ये सवेदेति नो न वेदेति वेद्‌ च | 


यो नस्तद्वेद तद्रेद नो न वेदेति वेद्‌ च॥२॥ 


मैन तो यह मानता किं ब्रह्मकरो अच्छी तरह जान गया ओर 
न यही समञ्लता टं कि उसे नहीं जानता । इसल्ि मै उसे जानता ह 
[ ओर नहीं भी जानता ] । हम रिष्योमेसे जो उपे न तो नदीं जानता 
द्र ओरन जानताहीरह इ प्रकार जानता है वही जानता है॥२॥ 
पद-माष्व 
न अहं मन्ये सुपरेदेति, नवाहं ¦ मै अच्छी तरह जानता 
एसा नहीं मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 
मन्ये सुवद्‌ ब्रह्मेति | नव ताहि अर ती तरह जानता त--एसा भी 
मे निश्वयपूवक नहीं मानता । (तत्र 
तो तुञ्ज ब्रह्म विदित दही नहीं 
दआ'-एेसा कहने पर शिष्य कहता 
है-- "मै नहीं जानता, सोमी बात 
नो न वदति वद च। वद नहीं है, जानतामभी हं।' मूटके "वेद 
इस पद समूहके “च राब्द से "नहीं 
चेति चदब्दान्न वद च) भी जानता! एसा अथ टेना चाहिये । 
वाक्य-मष्व 

परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं ¦ आचायका ओर अपना निश्चय 
समान दी दे--यद दिखलानेके लि 
अतिजानीत आचार्यात्मनिश्चययोः ` शिष्य अपने अच्छी प्रकार निशित 
' करिये हुए सफ बिज्ञानकौो प्रतिज्ञा 
वस्यतायं यस्रबद्धेत॒माह नाह | करता दै, क्योकि (नाह मन्ये सुवद- 
पसा कहकर वह उसक्रा दहेतु 

मन्ये सुवेद इति । बतलाता दै । 


क~ ~ ---*-- 


विदितं त्वया ब्रह्ेप्युक्तं आह- 


ॐ यहा "नाह" ठेस्रा भी पाठ हे, वाक्य-भाष्य इसी पर्के अनुसार है । 
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पद्‌-भार्य 

ननु धिप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये, गरु" ब्रह्मक्ो अच्छी तरह 
जानता हू एसा नहीं मानता 
सुवदातः ना न वदतः, वद्‌ च | तथा न्नै नहीं जानता-सोभी 

। बात नीं दहै व्रल्कि जानतादहीदहटं 

इति । य।द्‌ न मन्यस सु्रद्ति, रेता कहना तो परस्पर्‌ परद्र हे । 
| _ _ । यदि तू यह नहीं मानता करि “उपे 
कथ मन्यसं वद्‌ चाति । अथ | अच्छी तरह जानता तो रेषा 
॥ कते समञ्लता है कि “उसे जानता 
मन्यसे बेदेवेति, कथं न मन्यसे भीरू ओर यदित्‌ मानताहै किः 
जानता तो रेक्ता क्यो नही 

सुयेदेति। एकं वस्तु येन ज्ञायते, मानता कि “उसे अच्छी तरह 
जानता दै । संशययुक्त ओर 
तेनेव तदेष वस्तु न सुधिज्ञायत | प्रिपरीत ज्ञानको छोड़कर एकः 
` वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है 
इति विप्रतिषिद्धं संशयविपयंयौ | उसीते वदी वस्तु अच्छी तरह नं 
। जानी जाती-रेसा कहना तो 
वजेयित्वा । न च ब्रह्म संशयितः | ठीक नदीं है । ओर ेसा भी कोई 
नियम नहीं बनाया जा सकता किं 
तेन ज्ञेय षिपरीतत्वेन वेति | ब्रह्म संशययुक्त अथवा विपरीतरूपसे 

वाक्य-भनब्य 

अहेत्यवधारणाथां निपातो | “अहः यह निश्चयार्थक निपात है । 
नैव मन्य इत्येतत्‌ । यावद्‌- | अच) ० ६] र १ 
परिनिष्ठितं विक्ञानं तावत्सुवेद | ही नदीं | जबतक म॒न्ने ज्ञान प्राप 
, नही हुआ था तत्रतक ही मश्च भ 
खष्डु वेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो | ब्रह्मको अच्छी तरह जानता हू'-- 
मम॒ निश्चय आसीत्‌ । एेसा विपरोत निश्चय था। आपकेद्रारया 
उस निश्चयसे | विचलित किये जानेपर 
स उपजगाम भवद्धिविचालितस्य; | अव्र मेरा वह निश्चय दूर हो गया, 
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पद्‌-मान्य 


नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयविप- | दी जाननेयोग्य है, क्योकि संशय 


ययौ ह सव्रत्रानथङृरत्वनव ओर विपयेय तो सवत्र अनथकारी 
म्रधिद्धो | रूपमे ही प्रसिद्ध हैं 


एवमाचार्येण  विचाल्य- ` आचायद्रारा इस प्रकार प्रिचलित 
मानोऽपि शिष्यो न विचचार किये जानेपर्‌ भी ध्वह॒विदितसे 


अन्यदहीदहं ओर अविदितसे भी 
अन्यदेव तद्विदितादथो अवि- , ऊपर है' इस आचार्यक कहे इए 


दितादधिः इत्याचार्याक्तागम- राल्लपतम्प्रदायके बरसे तथा उपपत्ति 


सम्परदायबलात्‌ उपपस्यनुभव- ओर अपने अनुभवके बस्से शिष्य 
| प्रिचट्ित न हुआ; बल्कि वह ब्रह्म 
बलाच; जगजं च ब्रह्मवि्ायां प्रयाने अपनी टटनिश्चयता दिखयते 


9 ४ 
हृटनिश्वयतां दश्ेयन्नाट्मनः । | इए गजने ट्गा। विस प्रकार 
वाक्य-मजाष्य 
यथोक्ताथेमीमांसाफलभूतात्‌ | क्योकि वह पूर्वोक्त अर्थकी मीमांसा 
स्वात्मब्रह्यत्वनिश्चयरूपात्सम्यक- ¦ ( विचार ) के फलसखरूप अपने आत्मा- 


प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात्‌ । अतो नाह | ॥ ॥ | । भे 
वरद अत अच्छो तर 
मन्ये स॒ वेदेति । ह 


क ता जानता हू" एेसा तो मानता ही नहीं । 
यस्माश्चेतन्नव नवेद नो नवेदेति | तथा, उस ब्यको मै नहीं 
जानता-पेसा भी नही मानतां 
क्योकि अविदित ब्ह्मका प्रतिषेध 
किया गया हे । य्ह "नो न वेदेति" इस 
वाक्यके आगे "मन्ये" इस क्रिया-पदकी 
अनुचरति होती है! फिर यह पूखनेपरकि 
तुम किस प्रकार मानते हे ¢ 
रिष्य बोर-षवेद चः । य्ह (च 

दाब्दसे ध्वेद्‌ च न वेद च*अ्थात्‌ 
अराब्दाद्वेद्‌ च न वेद्‌ चेदयभिप्रायः। । जानत। मी हूँ ओर नदी मी जानता- 

९4 


मन्य इत्यनुवतंते; अविदित- 










ब्रह्मप्रतिषेधात्‌ । कथं तर्हिं 





मन्यसे इल्युक्त आह -वेद च । 


दै केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
पद्‌-मध्य 
कथभिप्युच्यते-यो थः किद्‌ गज॑ने लगा, सो ब्तटाते है-- 
नः अस्माकं सत्रह्मचारिणां मध्ये  बहचारियेतरि सहित हम रिष्येम 
तन्मदक्तं वचनं त्वतो वेद्‌,  जो-जो मेरे कहे हए उस वचनको 
= तत्वतः जानता है--वही उस 
 ब्रह्मको जानता है ॥' 
कि पुनस्तष्ट चनमिर्यत आह | अच्छा तो वह वचनदहै क्या? 
एेसा प्रश्न करनेपर [ शिष्य ] कहता 
दे-- "मं नहीं जानता-प्साभी 
नीं हे, जानतामभीर्ह।' जो वात 
[ आचा्यने ] "वह ॒विदितसे अन्य 


म्‌ तदृब्रह्म बद्‌ । 


नोन वेदेति बद च इति), 
यदव “अन्यद तद्िदितादथो' 


(क . भ द | हे अ वि ~> {1 तक प हैः 

ट्स वाक्यद्रारा कहा थ उस्रा वस्तु- 

वस्तु अनुमानाुभवास्यां को अपने अनुमान ओर अनुभवसे 

चाक्य-भाष्य 

विदिताविदिताभ्यामन्यत्वाद्ह्यणः एसा अभिप्राय टे | क्योकि व्रह्म विदित 
म) (~ (~ = ^~ 

: _ ~~ __ ओर अविदित -दोनोसे ही मिन्नदै। 

तस्मान्मया विदिनं ब्रह्मेति मन्य न 

अतः ््रह्म मुञ्चे विदित है--यह मानता 





+ ९4 < ९ 
दति" वाक्याथः 1  द्रू--यटी इस वाक्यका अथदहे। 
अथवा वेद्‌ चेति नित्यविज्ञान- अथवा षेद चः इसका यह्‌ 


~ _> => ` अभिप्रायदैकि मै निव्यविज्ञान-ब्रह्म- 

ब्रह्मस्वरूपतया नो नवेद वेदेष 1 | 

# +. | सखलूप होनके कारण (नही जानताः 

चाहं खरूपविक्रियाभावात्‌ । | - पेली वात नीं हे बल्कि जानता 

¦ ही द्र, क्योकि अपने स्वरूपमे कों 

विकार नहीं है । तथा विशेष विज्ञान 
दूसरोका आरपित किया हअ 

खत इति परमार्थतो न च | मी दृसरका आसापि हभ ही 

| है स्वरूपसे नही है--इसल्यि 

वेदेति । । परमाथतः नही मी जानता । 


विरोष विज्ञानं च पर्यस्तं न 


खण्ड २] राङरभाष्याथं ६.७ 
2 1 १ य ^ 1 4 1 र 1 4 1 53; 0 2 १ 9 ए १ १ ८ 8 < 
पद्‌-भाध्य 
संयोज्य निशितं वाक्यान्तरेण | निटाकर्‌ निश्चित करके आचायकी 

वुद्धिको सम्यक्‌ प्रकारसे ब्रतटाने 
ना न वदाति बद्‌ च इत्यवाचत्‌ | ओर मन्दबुद्धियोकी बुद्धिकी पटचसे 
व्रचानेके व्यि एक दुसरे वाक्ये 
नै नद जानता--रेसा मी नहीं है 


0  (@ ट बुद्धि 
आचायेबुद्धिसंबाद्‌ाथे मन्दबुदि 
ग्रहणव्यपोहा्थं च । तथा चं | जानता मी दर एसा कहा है । रेता 
| होनेपर ही (हममेसे जो इस [ वाक्ये 
मम | को जानता है बही जानता 
| 


यह गजना उचित हो सकती 


गर्भितय्रपपन्नं मवति भयो नस्त- 


दद तद्रेद' इति ॥ २॥ ॥ २॥ 
~<<९9> ~ 
वाक्य-भाव्य 
यो नस्तदेद तद्वेदेति पक्लान्तर- ` धयो नम्तद्रेद तद्वेदः यह आगम 


उपयुक्त अथका अनुवाद द्ोनेके 
निरसाथैमास्नाय उक्ताथानु- | कारण इससे अन्य पर्षोका निपेष 
करनेके व्यि हे । हममसे जो 
उस ब्रह्मको इस प्रकार विदित- 
अविदितमे भिन्न जानता हैवदही जानता 
है, ओर कोड न्दी; म्योकि जेता 
बरह्मविरवादतोऽन्यस्य यथाहं मे नानता दर उससे अन्य प्रकार जानने- 
वाला तो उपास्य अथात्‌ कायन्रह्मकादही 
जाननेवाला द । ध्वेद चः इस पदसे 
अन्य पक्षवालेमे ब्रह्मविच्वका निरास 
किया जाता दै । किस कारण यह्‌ 
निष्कपं निकाला जाता है? सोव्रतलाते 
हे । ऊपर कहे दए अथका अनुबाद 
करनेके कारण; क्योकि यर्ाभ्नौन 
वेदेति वेद च' इस वाक्यसे पूवाक्तका 
वेद चेति ॥ २॥ ही अनुवाद्‌ करते हं ।॥ २॥ 


न~०9 कि: ॐ००--~ 


वादात्‌ । यो नोऽस्माकं मध्ये स 


पव तद्रह्य वेद्‌ नान्यः । उपास्य. 


वेदेति । वेदं चेति पक्षान्तरे बह्य- 
विन्तवं निरस्यत । कुतो ऽयमथां ऽ- 


वसीयत इत्युच्यते । उक्ताचुवा- 


० 0 


दादुक्त द्यसुवदति नो न वेदेति 


६८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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पद्‌-भाष्य 
शिष्याचार्थसंबादासप्रतिनिवृत्य अव्र शिष्य ओर आचार्यके 
~ -_  । संव्रादसे निवृत्त होकर श्रति सम 
समेन स्पेण श्रुतिः समसतसंवाद्‌- संगदस निकृत हकर श्रत समत 
7 न । सवादसे सम्पनन होनेवाठे अथको 
निडृत्तमथमेव बोधयति यस्था- ही प्यत्यामतम्‌' यादि अपने ही 
मतमित्यादिना--  रूपसे बतलाती है-- 
ज्ञाता अन्न है ओर अन्न ज्ञानी है 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यन बवेद्‌ सः 


अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३॥ 


ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है ओर जिसको ज्ञात है 
वह उसे नहीं जानता; क्योकि वह जाननेवालोका तिना जाना हआ 
है ओर न जाननेवार्छोका जाना हुआ है [ क्योकि अन्य वस्तुओंके समान 
टस्य न होनेसे वह विषयरूपसे नहीं जाना जा सकता ]॥ ३॥ 
पद-भाष्प 
यस्य॒ ब्रह्मविदः अमतम्‌: जिस ब्रह्वेत्ताका एेसा मत-- 


^ मि 


५ __ , ~ अभिप्राय अथात्‌ निश्चय दहै कि 
अविज्ञातम्‌ अविदितं ब्रह्मि ब्रह्म अमत--अविज्ञात यानी 


मतम्‌ अभिप्रायः नियः › तख, अवि दित हे उसे ब्रह्म ठीक-ठीक 
त व । मत अर्थात्‌ ज्ञातहोगयादहै-रेसा 
मतं ज्ञातं सम्य्रह्मत्यमिप्रायः । स्व तास्थ है । ओर जिसे श्व 
यस्य पुनः मतं ज्ञात बिदितं। ब्रह्म मत- ज्ञात अर्थात्‌ विदित हो 
वाक्य-माष्य 
यखामतम्‌ इति श्रौतम्‌ °“यस्यामतम्‌' इत्यादि श्रुति-वचन 
आख्यायिकार्थोपसंहाराथेम्‌ । 1 अर ध 
रशिष्याचार्योक्िपव्युक्रिलक्षणया 


उक्ति-प्रस्युक्ति ही जिसका लक्षण दहै 
अनुमवयुक्तिप्रधानया आख्यायि- | रेसी इस अनुभव ओर युक्तिपरधान 


कया योऽथः सिद्धः स श्रौतेन | आरुयायिकासे जो अर्थ सिद्ध हुआ रै 


"~----------------------~ - ------~ ~~~“ 
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पद्‌-नाध्य 


मया ब्रह्मेति निश्चयः) न वेदेव ¦ गया है रेसा निश्चय है वह 
जानता ही नदही-उसे ब्रह्मका 
सः-न ब्रह्म विजानातिस;ः। ज्ञान नहींहै। 


वि्दबिद्पोर्यधाकतौ पक्षौ | अव्र (अविज्ञातं विजानताम्‌ 
 एेसा कहकर विद्वान्‌ ओर अविद्रान्‌- 

अद्धारयति-अविज्ञातं प्रिजान- के उपयुक्त पर्षोका अत्रधारण 
र ॥ | ( निश्चय ) करते है--जाननेवार्लो 
तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ । अर्थात्‌ मली प्रकार समङ्नेवाो- 


अविदितमेव ब्रह्म विजानतां | को वह ब्रह्म अगिज्ञात--अमत 
सम्यग्विदित्तवतामित्येतत्‌ 1 . यानी अविदित ( अज्ञेय ) हीह; 


वक्य-नाभ्य 


वचनेनागमव्रधानेन निगमन- ह स्का उपसंहार करनेवाठे इस 

का ._ „ शाघ्रप्रधान शरोतवचनसे संक्षेपे कहा 
स्थानार्यन सक्षपत उच्यत । यदुक्त | जाता हे । जिते वागादि इन्द्रियोका 
| अविषय होनेकरे कारण जाने हुए 
| पदाथांसे भिन्न बतलाया था तथा 
त्वात्‌ मीमांसितं चायुभखोप- | अभव ओर उपपत्तिसे भी जिसकी 


= त | मीमांसा की थी उस ब्ह्मकोवेसाही 
पत्तिभ्या ब्रह्म तत्तथेव ज्ञातव्यम्‌ । | जानना चादिय । 
| 


विदितादन्यद्धागादीनामगोचर- 


कस्मात्‌ ? यस्यामतं यस्य किस्त कारणसे १ [ सो बतलाते 


विविदिषाप्रयुक्तप्रचरत्तस्य साधकस्य। दे--] जिज्ञासासे प्रेरित होकर प्रवृत्त 


अमतमविक्षातमविदितं ब्रह्म हए जिस साधको ब्रहम अविजात-- 
॥ | 


| अविदित हे अर्थात्‌ आरमतस्वनिश्चय- 
इत्यात्मतच्वनिश्चयफलावसानाव- त ह 
` रूप फलम पयंवसित होनेवाठे ज्ञानरूप- 


बोधतया विविदिषा निवुत्ता । से जिसकी जिज्ञासा निद्रत्त हो गयी 


त्यभिप्रायः; तस्य मत ज्ञातं तेन : ह उसीको वह विदित ज्ञात है। 
। 
विदितं ब्रह्म । येनाविषयत्वेन , तासखयं यह कि जिसने ब्रह्मको 


७० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
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पद्‌-मष्य 
विज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजान- | ताप्पयं यह है कि इन्द्रिय, मन ओर 

बुद्धि आदिमे आतममाव करनेवाटे 


ताम्‌ असम्यण्दरििनाम्‌, इन्द्रिय 


मनोबुद्धिष्वेवात्मद शिनामित्यथः; 


। असम्यग्दरीं अज्ञानिपेकेि चिये ब्रह्म 
 क्रज्ञात यानी तिदित ज्ञेय) ही है ।# 


वक्य-नाष्य 


आत्मत्वेन परतिवुद्धमित्यर्थः । स 
सम्यम्द्रीं यस्य विन्ञानानन्त 


रमव ब्रह्मात्मभावस्यावसितत्वात्‌ | भावव 


सवतः का्यांभावो विपर्ययेण 
मिथ्यान्ञानो भवति । कथम्‌ ? मतं 
विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य 
विक्षानं स भिध्यादशीं विपरीत- 


विज्ञानो विदितादन्यत्वाद्ह्यणो 


नयेद्‌ सन विजानाति। 


ततश्च सिद्धमवेदिकस्य विक्ञा- ` 
नस्य मिथ्यात्वम्‌, अब्रह्मविषय- ` 


तया निन्दितत्वात्तथा कपिट- 
कणमुगादिसमयस्यापि विदित- 
ब्रह्मविषयत्वादनवस्थिततकजन्य- 


त्वाद्विविदिपानिवृत्तेश्च मिध्या- ` 


त्वमिति । स्मृतेश्च श्या वेदः 
बाह्याः स्मरतयो याश्च काश्च 


# इस वाक्यका तात्पयं यदह ह पि “(जर 


अविषयरूपसे आत्मभायसे जाना दहे 
उसीने उसे जाना हे । जिसे विज्ञानकी 
| प्रा्िके अनन्तर दी सब आर ब्रह्मात्म- 
| प्राति हो जानेकरे कारण 
| कतव्यका अभाव दो जाता है वदी 
। सम्यग्दर्शी टे । इससे विपरीत समक्षने- 
| वाला मिथ्या ज्ञानी होता दहै। कैसे? 
| | सो कहते है--] जिसका एेसा 

चिज्ञान है कि व्रह्म मुन्चे विदित- ज्ञात 
¦ अथात्‌ माूम दै बह विपरीत 
, विज्ञानवान्‌ मिथ्यादर्शी है, क्योकि 

ब्रह्म विदितसे भिन्न टै; इसल्ि वह्‌ 
 ब्रह्मको नहीं जानता-- नहीं समन्ता । 


इन कार्णोसेि अवैदिक विज्ञानका 


(9 


मिथ्यात्व सिद्ध हुआ; क्योकि वट्‌ ब्रह्म- 
निन्दित टे । 
कपि ओर कणाद 
आदिके सिद्धान्त भी ज्ञातव्रह्मविपयक्र; 


विध्यक न हानेसे; 
यदी नर्द) 


अनवसिततकजनित ओर जिक्ञासाकी 


, निन्रृत्ति न करनेवाठ हानेसे मिथ्यादही 


| हे । जो वेदवाह्य स्मृतिर्यो दहं तथा 


ह्यः ससूपका यथाथं नोधदो गया 


वे तो उसे मन-युद्धि आदिते अयाद्य दोनेके कारण द्वाव्‌ यानी अन्नय द्यी मानते हे । 


आर जो अघ्नानौ हं वे मन-बुद्धि आदिक ही 


आत्मा समदानके कारण न्हयका उनके 


साथ अभेद समञ्चफ्रर यद मानने लगते हं फिहमने उमे जान ल्या दै ॥ 
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पद्‌-भाष्य 
न॒ त्वत्यन्तमेवाव्युत्पन्नबुद्धी- | हो, जिनकी बुद्धि अव्यन्त अन्युत्पनन 

व ( अकुशल ) है उनके घ्य रेसी 
नाम्‌ । न हि तर्षा विज्ञतम्‌ । बात नहीं है, क्योकि उन्हे तो 
असाभिर््ह्ेति मतिर्भवति । , 'हमने ब्रमको जान छ्ा द' एसो 

बुद्धि ही नदीं होती । किन्तु जौ 
इन्द्रियमनोबुद्रयुपाधिष्वात्म- | खोग इन्द्रिय, मन ओर्‌ बुद्धि आदि 
उपाधि्योमं आत्मभाव करनेवाले हे 
उन्हे तो, ब्रह्म ओर उपाधिके 
पलम्भात्‌, बुद्रयाद्युपाघेश्च । पाध््यका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 


वार्केय-नाष्य 





दशिनां त॒ ब्रह्मोपाधिविवकानु- 


€ 


कुष्य; । सर्वास्ता निष्फखाः ` ओर मी जो कोड कुविचार दैवे 
पोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः, समी निष्तछ कहे गये हं ओर सवके 


प 


स्मरताः ( मनु० १२ । ९५) . सव्र अज्ञाननिष्ठ दी माने गये ह इस 
इति विपरीतमिध्याज्ञानयो- . स्मरतिवाक्यसे भी विपरीत ज्ञान ओर 
त्वादिति ।  मिथ्याज्ञानको नष बतलाया गया हे । 

अविक्ातं विजानतां विज्ञात- ' . “अविज्ञातं विजानतां विशातम- 
ई विजानताम्‌” यद मन्त्रके पूवाीधमे क 
मविज्ानतामिति पूवहेतूक्तिरनु- । दए अथका हेतु-कथन दहे, क्योकि 


९ | उसीका अनुबाद करना तो व्यथ 
वादस्यानथक््यात्‌ । अनुवाद्‌- | 
९ त्‌ खचरा । होया । अनुषादमात्रकरे ल्य कोटे बात 


४ € 9 [क © [ ^ 
माेऽनथेकं वचनमिति पूर्वा- ` कहना कुक अथं नदीं रखता, इसल्यि 
धयस्यामतम्‌' इत्यादि पूव पदसे कह 
दूए ज्ञान ओर अन्ञानके देतुरूपसेदी 
ज्ञानयोहत्वथेत्वेनेदमुच्यते। ¦ यह कटा गयादै। 
क्योकि विज्ञानियोको ब्रह्म आत्म 
द । स्वरूप हानेके कारण इन्द्रिगरोका विषय 
अविषयतया ब्रह्म विजानता यस्मात्‌ न होनेसे अविज्ात--अविदित ३, 
तस्मात्तदेव ज्ञ नम्‌। यत्तेषां विज्ञातं . इसल्मि वही ज्ञान है । ओर जो 
विदितं व्यक्तमेव वुद्धयादिषिषयं ` अज्ञानी; जो एसा न्दी जानते कि 


कयोयेस्यामतमिद्यादिना ज्ञाना- 


1 


अविक्ञातमविदितमात्मत्वेन 


\७> 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 


न> स स डि मा > कान वो वि > > विः वि वि 


पद्‌-भाष्य 


विज्ञातत्वाद विदितं ब्रह्मत्युप- | आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 


पद्यते भ्रन्तिरित्यतोऽसषम्य- 
गदशनं पूवपक््वेनोषन्धसयते-- 


विज्ञातमविजानतामिति । अथवा 


ब्रह्म विदित है' रेसी भ्रान्ति होनी 
उचित ही है । अतः यहाँ "विज्ञात- 
मविजानताम्‌' इस वाक्यद्ारा 
असम्यग्दनका पुवपश्षरूपपे उद्छेख 
किया गया है | अथवा “अविज्ञातं 


हेत्वथं उत्तरार्थोऽधिज्ञत- । विजानताम्‌" दध्यादि जो मन्त्रका 
मित्यादिः ॥३॥ । | उत्तराङ्ग है बह हेतु-अरथमे है ।;३॥ 
~~ >09 
वाष्य-मष्य 


ब्रह्माविजानतां 
व्याद्त्तमात्ममूतं नित्यविज्ञान- 
खरूपमात्मस्थमविक्रियमसतमज- 
रमभयमनन्यत्वादविषयमिव्येवम्‌ 
अविजानतां बुद्धयादिविषया- 
१ @ ॐ ( 

त्मतयेव नित्य विज्ञातं ब्रह्य) 
तस्माद्धिदिताविदितव्यक्ताव्यक्त- 
धमाभ्यापेपेण कायेकारणमावेन 
सवि कस्पमयथाथेविषयत्वात्‌ । 

(- 
लुक्तिकादी रज्ञताद्यध्यारोपण 


ज्ञानवन्मिध्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥२॥ 


विदिताविदित- । ज्ञात ओर अज्ञात पदार्थौसे रदित, 


अपना अत्मा; निव्यविज्ञानखसरूपः, 
आस्मस्य) अविक्रिय, अमृत, अजर) 
अभय ओर अनन्यरूप होनेके कारण 
व्रह्म क्रिसी इन्द्रियका विषय नहीं दै 
उन्हाको ब्रह्म विज्ञात--विदित- व्यक्त 


अथात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 
। प्रतीत होता हे, उन्हं सर्वदा बुद्धि आदि- 


------- ---- ---- ~ 


| 


| 


के विषयरूपसे ही ब्रह्मका ज्ञान टे । अतः 


| विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 


आदि धमाके आरोपसे [ उनका जाना 
हुआ ब्रह्म ] काय-कारणमभाव रटनेसे 
सविकत्प ही ह क्योकि वह अयथाथ- 
विषयक है । उनक्रा वद ज्ञान शुक्ति 
आदिमे आरोपित्त रजत आदि ज्ञानंकि 
समान मिथ्याद्ीरै।॥ ३॥ 


# हेतु यां समञ्लना चाहिये-- ब्रह्म अक्लानिर्याको श्सल्यि श्ञात हे, क्योंकि 


विक्ञानिर्यो फ वह अक्ञात है। 
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पद्‌-भाभ्य 

अविज्ञातं षिजानताम्‌" ! श्रह्म जाननेवा्ोको अविज्ञात 


इत्यवधृतम्‌ । यदि बरहात्यन्तम्‌ दै रेता निश्चय इभा । इस प्रकार 


यदि ब्रह्म अत्यन्त अविज्ञात ही दै 
एवाविज्ञातम्‌ , लोकिकानां ब्रह्म- | तो टोकिक पुरुप ओर ब्रह्मवेच्ता्ओंमं 


र, ^ । कोई भेद नहीं रह जाता; इसके 
विदां चाविरेषः प्राप्तः । (अवि सिवा 'जाननेवाटोंक्रो अविज्ञात हैः 


ज्ञात विजानताम्‌" इति च | यह कथन परस्पर विरुद्र भी है| 
फिर वह ब्रह्म सम्यक प्रकारसे कैसे 
पस ^~ 
०, जाना जाता दहै--यही बात 
सम्यण्िदितं मवतीप्येवमथमाह-। बतलनेके ल्यि कहते है-- 
विज्नानावभातसोमे ब्रह्मकी अनुभूति 


प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ ४॥ 


जो प्रत्येक बोध ( बोद्ध प्रतीति ) मे प्रव्यगात्महूपसे जाना गया 
हे वही ब्रह्म है-- यहो उसका ज्ञान है, क्योकि उस ब्रहमज्ञानसे अमृतत्व- 
की प्राप्ति होती है । अगृतव् अपनेहीसे प्राप्त होता है, वरि्ासे तो 
अज्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामथ्यं मिलता है ॥ ४ ॥ 
पद-भाष्ध 
प्रतिबोधविदितं बोधं ब्रोधं | प्रतिब्रोधविदितम्‌' यानी जो 
ब्रोध-बोधके प्रति विदित होता 


प्रति विदितम्‌। बोधश्ब्देन बोद्धाः 2ै। यहां (बोधः शब्दसे बुद्धिसे 
| होनेवाटी प्रतीतियो (ज्ञानो) का 


प्रत्यया उच्यन्ते । स्वे प्रत्यया । कथन दभा है । अतः समस्त 
वक्य-गष्य 
प्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति | प्रतितब्रोधविदि द्विसक्ति टे) 
वीप्सा प्रत्ययानामास्मावबोध- | 
दारत्वात्‌ । बोधं | द्वार हे । भ्रोध प्रति बोधं प्रतिः (बोध 


&\ 


क्योकि प्रतीतिर्या दी आत्मज्ञानकी 


1 
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पदु-भाष्य 


विषयीभवन्तियख स आत्मा सव- 
योधान्प्रति वृध्यते सवप्रत्यय- 
दशी 


विज्ञानाय । 
अतः 
प्रत्ययसाक्षितया विदितं बह्म यद, 


चिच्छक्तिखस्पमात्रः 


| 
। 


प्रतीति्योँ जिसकी व्रिषय होती है 
वह्‌ आमा समस्त बोधकि समय 
जाना जाता है । सम्पूण प्रतीतियोँ- 
का साक्षी ओर चिच्छक्तिखरूपमात्र 


र „  हनेके कारण वह प्रतीति्योद्ारा 
्रत्यथरेव प्रत्ययेष्वविरिष्टतया 


नहणोऽमेद- तदा तन्मतं तत्‌- 


प्रतिपादनम्‌ 


सवेप्रत्ययदरशित्वे चोपजनना- 


€ ^ ५४ 
सम्यग्द्श्रनामत्यथः. 
 प्रतीतियोका साक्षी 


प्रतीतिययोँके 


सामान्यखूपपे प्रतीति्योमे ही लक्षित 


रक्ष्यते; नान्पददरारमन्तरात्मनो दीना द ! उतत अन्तरात्माका ज्ञान 


पराप्त करनेक्रे व्यि कोई ओर माग 


॑ न्ह है | 
प्रत्ययप्रत्यगात्मतया 


अतः जिस समय त्रह्मक्रो 
अन्तःसाक्षीखदशूपसे 
जाना जाता है उसी समय 
वह ज्ञात होता दै; अथात्‌ यही 
उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूण 
होनपर दही 


वाक्य-माध्य 


बोधं प्रतीति वीप्सा सवंप्रत्यय- ` 


व्याप्त्यथां । बौद्धा टि सवं प्रत्ययाः 


तत्तखोदवन्नित्यविक्ञानखरूपात्म- 


0 = 


व्यात्तत्वाद्‌ विज्ञानसखरूपावभसाः; 


तदन्यावभासश्चात्मा तद्धि 
ठश्चणोऽभ्रि वदुपरभ्यत इति तेन 
क [9 (~ 

त दारीभवन्त्यात्मोपटव्ये । 


तस्मात्प्रतिबोधावभासपत्यगात्म- 


बोधे प्रति) यद द्विरुक्ति सम्पूणं 
प्रतीतियोमे [ ब्रह्मकी | य्यासि सूचित 
करनेके ल्यि दै । वुद्धिजनित सम्पूण 
प्रतीति तपे दए छदिके समान निय 


 विज्ञानसरूप आत्मासे व्याप्त रदटनेके 


कारण उस विानस्वस्पते दही 
अवभासित दं तथा उनसे प्रथक्‌ उनका 


: अवभासक आत्मा | रोहपिण्डयं व्या 
ए | अभिके समान उनसे सवथा 


-~----~----~ ~~~ ---*--~--- - -~~~ 


विटक्षण उपल्न्ध होती है। अतःवे 
बोद्ध प्रव्यय आस्माकी उपररिधम 
द्रारस्वरूप द । इसस्थ्यि प्रसेकं बौद्ध 
प्रत्ययकरे अवभासमे जो प्रत्यगात्म 
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पायवजितदश्खरूपता नित्यत्वं ¦ उक्तका वृद्धिक्चयशून्य साश्षित्व 
_ ,. । निव्यत्र, विद्जुद्रखद्पत्व, आत्मत्व, 

विगरुद्खरूपत्वमात्मत्वं निर्वि | निर्विदोप्व ओर सम्पूणं मूतंमि 
रेपतेकल्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं |, य क 
। टे, [जस्स प्रकारकिं लक्षणोमभेद न 

भवेत्‌; लक्षणमेदामावाद्रयोश्च ` दोनेके कारण घटः, पवत ओर गुहादि- 
 मंआकराशकरा अभेद है| इस प्रकार 

इब षटगिरिगुहादिषृ । विदिता- ` श्रह्न विदित ओर अव्रिदित-- 
। दोनोदहीसे भिन है' इस राञ्लवचनके 
| | अर्थका ही भटी प्रकार्‌ शोधन करके 
वाक्याथ एवं परिद्चद्ध एवोपसंहत। यहाँ उपसंहार किया गया है । इसके 
सिवा “वह दृष्टिका द्रष्टा है, श्रवरण- 

भवति । "ष्ट्रा श्रुतेः श्रोता का श्रोता है, मतिका मनन करन- 
। वाटा है ओर विज्ञातिका विज्ञाता 


विदिताम्यामन्यद्रक्षेट्यागम- 


प १) 
मतमना वकञति्ञाता" इति | ह" दत ए दूती शति भी है 
हि श्रुत्यन्तरम्‌ । | [ उससे भी यही सिद्ध होता है 


वक््यि-माप्य 


तया यद्धिदितं तद्रह्य तदेव मतं ¦ स्वरूपते जाना जाता वदी व्रह्मटै, 
वटी माना हुखा अथात्‌ ज्ञात हे तथा 
वही सम्यगत्ञानके सदित प्रत्यगात्माका 
त्मविक्ञानम्‌ , न विषयविक्ञानम्‌। ` जान टै; विपयज्ञान सम्यग्न्ञान नी है। 


ज्ञातं तदेव सम्यग््ञानवत्प्रत्यगा- 


व त्यगात > (1 त्माको य।३ = 
अव्मत्वनं पचत्यगात्सानमक्ष- प्रत्यगात्माको अस्मखसरूपसे दखा 
दिति च काठके । एेसाकटठोपनिपदूमे कदा टै। (अमृतत्वं 

° ~. ~ __ ~; , हि विन्दतेः ( आ्मज्ञानसे अमरत्व 
'अगृतत्वं हि विन्दतेः ` 2 विन्दते ( जमाने अमरः 
तिह मूःविपरययः ही प्राप्तहातादहं ) यदह देतुसूचक वाक्य 
दतत दतुवचनम्‌ःचपचय ह) क्योकि इससे विपरीत ज्ञानसे 
स॒त्युप्राप्तेः । विषया- . मस्युकी प्राप्ति दयती है । बुद्ध आदि 
त्मविक्षाने हि स्ल्युः प्रारभत विषयमे आत्मस्वे बोघ होनेते दी 


अत्मन्नानं 
अमृतत्व- 
निमित्तम्‌ 
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यदा पुनर्बोधक्रियाकर्तेति बीध- ' जिस प्रकार, जो दृष्षकी 
। राखा्ओंको चायमान करता है 
क्रियारक्षणेन तत्कतारं विजाना- । उसे वायु कहते है उसी प्रकार-- 

1 ~ _,._ , _ जिस समय ्रतिबोधविदितम्‌ 
तीति बोधलक्षणेन विदितं प्रति- | इसका रेसा अथं किया जाता हे 


बोधविदितमिति व्याख्यायते, ` कि आत्मा बोधक्रियाका कतां हेः; 
। अतः बोधक्रियारूप टिङ्गसे उसके 

यथा यो बृक्षृश्ााश्वालयति स॒ कतोको जानता है, इसटियि बोधरूप- 
से विदित होनेक्रे कारण वहं 

वायुरिति तद्वत्‌; तदा बोधक्रिया- ` श्रतिबोधविदितम्‌ः कटाता है 
# थ- | उस समय. आतमा बोधक्रियारूप 
शक्तिमानाःमा द्रव्यम्‌, न बोधः रि 
` साक्षात्‌ ब्रोधखषरूप ही सिद्ध नहीं 

खरूप एव । बोधस्तु जायते अ) 
विनश्यति च । यदा बोधो तो उत्पनदहोताहे ओर नष्ट भी 
| | हो जाता है। अतः जिस समय 

जायते, तदा बोधक्रियया स- ¦ बोध उत्पन्न होता है उस समय तो 


वाक्य-भश्य 


इत्यात्मविज्ञानमस्रतत्वनिमित्तम्‌ | मत्युका आरम्भ होता हे, अतः 


इ ४ आत्मविज्ञान अमरत्वका देत टै; 
इति युक्त देतुब नमस्ृतत्वं हि इसव्यि (अमृतत्व हि विन्दतेः यह 


विन्दत इति । | हेतवचन ठीक ही दै। 
आत्मज्ञानेन किममतत्वसु- । पूै-क्या आल्मश्ानसे अमरत्व 


त्पाद्यते १ | उत्पन्न किया व हे? 
न | | सिदधान्ती-नहं । 
9 ज ‰ ० के 2 ह 
कथं तहिं ? पूवण तत्र केसे ह 
आत्मना विन्दते स्वेनेव नि सिद्धान्वी-अमरत तो आत्मासे- 
। व्‌ ध „ ` | अपने नित्यात्मस्वभावसे ही प्राम करते 
त्यात्मखभावेनासतत्वं विन्दते । | ई, किसीके जाभ्रयसे नहीं । विन्दत, 
नालम्बनपूवेकम्‌ । विन्दत इति ` इससे यह समक्चना चाहिये कि उसकी 
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विशेषः) यद्‌ बोधो नश्यति,तदा | वह बोधक्रियारूप विशेषणे युक्त 


व व होता है ओर जब्र उसका नाश हो 
[1 ञ्य ध | । = = 
नृषएबराधा दर न्यमात्र (नविदष | जाता हे तो वहू निर्धिंशोप दरव्यमाच्र 


तत्रेवं सति विक्रियास्मकः साव- 
यवोऽनित्योऽञचुद्ध इत्यादयो दोषा ` 
न परिहतं शक्यन्ते | 


रह जाता है। रेसा माननेते तो 
वह विकारी, सावयव, अनित्य ओर 
अङ्ुद्ध निधित होताहै, आर्‌ उसके 


इन दोपोका किसी प्रकार परिहार 


` नहीं किया जा सकता । 


यदपि काणादानाम्‌ आत्म- , 


तथा वेरोपिक्र मतावटम्नबि्योका 


काणादमत- मनसं योगजो रोध | जो मत हे कि 1 ओर मनके 
समीक्षा आत्मनि समवैति; अत । संयागसे उप हनेवाया बोध 

, आत्मामं समवाय-सम्बन्धसे रहता 
आत्मनि बोद्धृत्वम्‌, न त॒ | हे, इसीते आत्मामं बोद्धव्व हे, 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य- वस्तुतः आसा विकारी नहीं है, 
मात्रस्त॒ भवति घट इव रागसम- | बद तो नीद्पीतादि वणकि समग्रायी 


व" यचेतन घटके समान केवट द्रन्यतात्रहै' 
वाया; आसन्‌ पर्षःप्यचतन | --सो इस पक्षमे मी ब्रह्म अचेतन 


द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति “विज्ञान- | दरव्यमात्र सिद्ध होता है ओर 'त्रह् 
मानन्दं ब्रह्म"(ब्०उ०३।९।२८) । विज्ञान एवं आनन्दखरूप है” 


वाक्द-भाबष्य 


आत्मविज्ञानापेक्षम्‌ 1 यदि हि | प्राति आत्मविज्ञानकी अपेक्षा रखने- 


वि्योद्पाचम्तत्वं स्यादनित्यं वाखी हे। यदि अमृतत्व विदयासे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तो कमफलके 


=) न प र न [क क प्‌ 
भवत्कमकाय॑वत्‌ । अता न | समान अनित्य हो जाता। इसलख््यि वह 
विद्योत्पा्यम्‌ । विद्यासे उत्पादय नदीं है। 


यदि कहो कि जव अमृतत्व स्वतः 
ही मि जाता है तो विचा उसमे क्या 
करती दहै, तो इसमे हमे यह कहन! है 





यदि चात्मनैवाश्रतत्वं विन्दते 


कि पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते । | 
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“प्रज्ञानं ब्रह्म” (एे०उ०५।२) | 'श्रज्ञान ब्रह्म है इत्यादि श्रतियां 
इत्यायः श्रुतयो बाधिताः स्युः! । बाधित ह) जाती है। (५०५००५५ 

` कारण आत्मामं कोई देशविशेष नहीं 
0 + है; ओर उससे मनका नित्यसंयोग है; 
भावात्‌ नत्यस्तयुक्तत्वाच मनसः | इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्तिके 
स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरि- ¦ नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
ह्या खात्‌ । संसगधमितव जाती है तथा श्रति, स्मृति ओर 
युक्तिसे विष्द्र आस्माके संसगधर्मी 


चासन, श्रुतस्त्वया | होनेकी कल्पना मी होती है । “असङ्ख 
कलियितं खात्‌ । “असङ्गो न हि | [आत्मा] का करिसीसे संग नही 
सञ्जते" (बृ° उ० ३। ९1 २६) | होता" “.संगरहित ओर सत्रका पाटन 
“अक्तं सर्वभृत्‌" ( गीता १३। । करनेवादाहे'' एेसी श्रति ओरस्मृति 
१४) इति हि श्रतिस्मृती सिद्द । गुक्तिसेभी जो वस्तु 
। सगुण होती हे उका गुणवरान्‌से 
न्यायश्च गुणवह्ुणवता सख- संसगदहोता है; विजातीय वस्तुओं 
सृज्यते, नातल्यजातीयम्‌। अतः | का सयाग कमा नह| होता । अत 


२ 011 नि सप ल 
आल्ाका किसी मी विजातीय 


[चद्‌ प्यतुल्यजातयन ससूञ्यत वस्तुसे संयोग होता है-रेसा 

इत्येतत्‌ म्यायविशुद्रं भवेत्‌ 1 | मानना न्यायविरुद होगा । अतः 

तसात्‌ नित्याटुपतज्ञानश्वरूप-  नि्य अविनारी ज्ञानखरूप प्रकाश्च- 
चाक्य-माध्य 

अनात्मविज्ञानं निवतयन्ती सा ! करि वद अनात्मविज्ञानको नित्र 

करती हृदं उसकी निव्रतिकरि द्रवाय 


स्वाभाविक अमृतत्वकी हेतु बनती देः 
क्योकि [ अगङ़े वाक्यसे | "विदयासे 
[ अज्ञानान्धकरारको निव्रत्तकरनेका | 


यत आह्‌ ष्वीर्यं विद्यया विन्दते" । । सामर्थ्यं प्राप्तदोता दै" एेसा कहा मी है। 


| 
तन्निवुच्या स्वाभाविकस्यामरत- | 
| 


त्वस्य निमित्तमिति करप्यत । 
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उ्योतिरास्मा ब्रह्येत्ययमथेः सव- | गय आत्मा हय ब्रह्म है--यह अर्थं 
बोधबोद्धखे आत्मनः सिध्यति, | आस्मके सम्पूण वोधरोके बोद्धा 


| नव होनपर ही सिद्ध हो सकताहै 


व्रादत मतम्‌ इत यथा- . ध्रतियोधविदितम्‌' इसका--हमने 
व्याख्यात  एवा्थाञसाभिः । जैसी व्याल्या की है- वही अर्थ है। 
यत्पुनः खसंवेयता प्रतिबोध- | इसके कषिता '्रतिव्रोधविदितम्‌' 
गहण: सख्पर-विदितमित्यसय वाक्रय- इसत वास्यका जो खप्रकाराता अथै 
पवेताया स्वार्थो वर्ण्यते, तत्र | बतलाया जाता है बहो आत्माको 
शपाधिक्त्म्‌ भ्वति सोपाधिकस्य | सोपाप्रिक मानकर उसमं बुद्धि 


आदि उपाधिके भेदर्का 
आत्मनो वुद्धयुपाधिखस्पसयेन | ˆ ^^ रूपसे भेदक 
। कल्पना कर “आत्मासे आत्माक्रो 


भेद परिकस्प्यात्मनात्मानं वेत्तीति 7 ज 
सच्यवहारः -“आतमन्येवात्मानं | करता है, जैसा करि “आस्मामें ही 
पर्यति'(बरृ० उ० ४1 ४1 २३) | आत्मको देखता है" “हे पुरुषोत्तम ! 
“सखयमेवात्मना्मान पस्थ 
पुरुषोत्तमः, ( गीता १० । १५) | जानते होः ' इत्यादि वाक्यद्वारा कहा 


| गया ह | किन्तु निरुपाधिक आलाके 
इ।त । न तु नरुपाविकषल्यात्मन 


| तो एक रूप हनेके कारण उसमें 
एकत्वं खसवद्यता परसवच्ता | खस्तवेदयता अथवा परस्वेयता 


वा सम्भवति । संवेदनखशय- ¦ सम्भव दी नहींहै। जिस प्रकार 
वाक्य-मनष्य 








वीर्यं सामर्यमनात्माभ्यारोप- ` विद्यसे वीय-सामथ्यं यानी 
 अनात्माकरे अध्यारोप तथा माया ओर 
मायाखान्तप्वान्तानमिभाव्य- = अन्तःकरणके कारण प्राप्त हुए अज्ञानसे 


छक्षणं बट विद्यया विन्दते । तच्च ` जिसका पराभव नदीं दौ सकता एेसा 
| व्रक प्राप्त होता दै । वह किस विशेषणसे 
फिविशिष्म ? अमृतमविनासि। हे १ वह अमृत यानी अविनाश्चीरै। 


८० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
० व ९ 2 र व १ १ 3 1 2 1 3 वु 2 1 3 1 र 
पद्‌-भ्य 


त्वात्संवेदनान्तरपिक्षा च न प्रकाराको किसी अन्य प्रकाराकी 
। अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 


सम्भवति, यथा प्रकाश्चसख प्रका- 


शान्तरापेक्षाया न सम्भवः तदत्‌) 


बोद्रपक्षे खसवे्यतायां तु 


` प्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
` उसे [ अपने ज्ञानके लि ] किसी 


अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नदीं है | 
तथा बोद्धमतानुसार तो विज्ञानकी 


क्षणमभङ्करप्वं निरात्मकर्वं च : खसंवेयता खीकार करनेपर भी उसकी 
विज्ञानख स्यात्‌; “न हि विज्ञातु- ¦ क्षणभङ्करता ओर निरात्मकता सिद्ध 
वज्ञातेविपगिलिपो विद्यतेऽवि- | होने रगेमी । [ एेप्ा होनेपर |] 

नाशितवत्‌” (व° उ०४।३।३०) ¦ (“अविनाशो होनेके कारण विज्ञाताकी 
“नित्यं विं सर्वगतम्‌” ( घु | विज्ञातिका खोप नहीं होता" 
उ०१।१।६) न्तवाणष्‌|' "नित्य विभु ओर सवगत है'' “वह 
महानज आत्माजरोऽमरोऽगृतोऽ- < मलान अन आत्ता अनर्‌ अनर्‌ 
मयः" ( ब्रू उ० ४।४ | २५) ¦ अभृत ओर अभयरूप है" इत्यादि 

इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्‌ । `: श्रतियां बाधित हो । जायेगी । 

यत्पुनः प्रतियोधशब्देन  _ इसके पवा जा छोग प्रति 
मविषाय. [>निमित्तोबोधःपरति- | बोधराब्दसे, जसा कि सुषु पुरुषका 
"^ होता है वह निर्निमित्त बोधदही 

विचारः बोधः यथा सुप्रख | प्रतिबोध है-रेसे अर्थकी कल्पना 


इत्यथं परिकस्पयन्ति, सकृ्टि- | करते है अथवा जो दृसरे लोग 
याक्य-मवष्य 


अविद्याजं हि वीर्यं विनारि। | अवि्यासे होनेवाटा बरु नाशवान्‌ 
विचयाविद्याया बाध्यत्वात्‌ । न होता दै, क्योकि अविद्या विद्यासे बाधित 


वियाया बाधक्ोऽस्तीति होजाती है। किन्तु विय्ाका बाधक 
॥ 5 र ओर कों नदीं हे, अतः विद्याजनित 
विद्याजमसरतं वीयम्‌ । अतो 


वीयं अमृत होता है । इसल्ि विदा 
विद्यामृतत्वे निमित्तमात्रं भवति। | तो अमृतत्वं केवल निमित्तमात्र होती 
°'नायमात्पा वङदहीनेन लभ्य” 


हे । आथवणश्रुतिमे मी कहाटै--““यह 
अत्मा बलदीनसे प्राप्त होने योग्य 
४ 
इति चाथवणे (मु० उ०३।२। ४) 


नहीं हेः | 
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ज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे; नि- | । युक्तिके कारणभूत | एक बरार 
् | होनेवाठे विज्ञानको ही प्रतित्रोध् 
निभित्तः सनिमित्तः सकृद कृद्ा | समञ्जते है | वे कुछ भी माना 
कर्‌ ] त्रिना निमित्तसे हं अथवा 
प्रतित्रोथ एव हि मः। अमृतत्वम्‌ । निरभित्तसे तथा एक बार हो अथवा 


| 
5 + | अनेक बार वह सव्रका सत्र प्रति- 
अप्ररणमव स्वात्यन्यवस्धान ( 
ष । । बोघहीहै [ इसका विशेष विवेचन 
मोक्षं हि यसाद्‌ निन्दते लभते | करनेसे हमं कोई प्रयोजन नहीं हे ]। 
| क्योकि मुसुक्षुगण उपयुक्त प्रति्रोध- 
तियोधास्रतिश्ोध- से अर्थाद्‌ प्रत्येक बौद्ध प्रत्यये 
यथोक्तत्‌ प्रतिबोधासप्रतिबोध- त्‌ । 
| होनेवाठे आम्मज्ञानसे ही अमरतव्व-- 
विदितात्मकात्‌, तसातप्रतिबोध- | अमरणमाव अर्थात्‌ अपने आमा 
वव | स्थित होनारूप मोक्ष प्राप्त करते है | 
विदितमेव मतमित्यमिप्रायः } , अतः वह ( ब्रह्म ) प्रवयेक बोधे 
॥ । अनुभव होनेवाटा ही माना गया है -- 
बावस्य दए प्रत्यगात्मावषयत्व | रसा इसका अभिप्राय है । क्त्रि 
व 7 वो यका प्रव्यगात्मविपयक्र होना ही 
च मतमृतत्व हतुः । न तमनो अमरत्व कारण माना गया है | 
, | आत्माकी अनात्रूपता उस्षके 
नात्मतवमम्रतत्व भवाति । आत्म- | अमरत्का कारण नदीं हो सकती । 
। आमाका अमरत्व उक्तका खरूप- 
त्वादार्मनोऽमृतत्वं निर्निमित्तमेवः। भूत होनेके कारण अहैतुक ही है । 
वा{क्य-भाष्य 
छोकेऽपि विद्याजमेव बलमभि- | लोकम मी वि्याजनित बल ही दूसरे 
बल्लोका पराभव करता है, दारीर आदि- 
भवति न दारीरादिखलाम्यं यथा | का बल नही; जैसे हाथी-घोड़ आदिके 
शारीरिक बट [ मनुष्यके ] वियाजनित 


हस्त्यादेः। | ब्रलको नहीं दबा सकते । 
. 
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एवं मयेतवमात्मनो यद्‌- | इसी प्रकार आत्माको मृत्यु॒भी 

| | अवि्ाव्श उसमें अनासव्वकी 

विद्यया अनात्यत्वग्रत्पत्ति, | उपटन्धि ही | 
| १ 

कथं पुन्थथोक्तयात्मविद्यया- तो भिर उपयुक्त आसज्ञानसे 
। क्रिस प्रकार अमरत्व लाभ कर 


जानेनामूटरव- १ | टेता हे £ इसपर कहते है-- 
प्रापषिपरकारः , ( मुमु्चु पररूप | आर्स्मा अथात्‌ 


आह. -आ्मना सरन अपने खरूपे; ज्ञाने वीर्थ-- बर 


रूपेण विन्दते ठभते बीं बलं यानी [ अमरव्व-प्राक्ठिका ] सामध्य 
_ ` प्राप्त करता है । धन, सहाय, मन्त्र, 
सामभ्यम्‌ । धनसहायमनत्रषाध- | ओपयि, तप ओर योगते प्राप 


तपोयोगक्रृतं वीयं मूर्यं न ` होनेवाटा वीयं अनित्यवस्तुका किया 


गः | ोनेसे मध्युका परामव करनेमें 
दाक्रोत्यमिमवितुम्‌ अनिस्यवस्तु- ४, <! 
त समथ नही हे; किन्तु आत्मव्रियापे 


कृतत्वात्‌; आर्मावद्रादरत तु बाय होनेवाखा वीर्य तो आताहारा ही 

मात्मनेव विन्दते, नान्येन इत्यता- प्राप्त किया जाता है--अन्य क्रिसीपे 

ऽनन्यसाधनत्वादात्मवियावीर्स्य `, ४ 

वीयं फिसी अन्य साघनसे प्राप्त 

तदव वीयं भुः्युं शक्रो्य- | दोनेवाटा नदीं है; अतः वही वीय 
वाक्य-नाश्य 





अथवा प्रतिबोध{वदितं मत-, अथवा प्रतिब्रोघविदितं मतम्‌" इस 


पि ॥ वाक्यकरा ठेवा अथ समश्चना चादिये कि 
मिति सङृदेवारोषविपरीतनिरस्त- | खश्रसे जागे हुएके समान जिसके सम्पूणं 
विपरोतसंस्कारोकाएकवारहीबाधहो 
गया है, उसीसे जो जाना जाता है वदी 
मत अर्थात्‌ ज्ञात होता हे । अथवा गुर 
अथवा गुरूपदेशः प्रतिबोधस्तेन | का उपदेरही प्रतिबोध रै) उसतेजाना 


संस्कारेण खप्रप्रतिबोधवदयद्ि 


दितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति। 
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भिभषितुम्‌ । यत॒ एवमात्म- | शयुका पराभव कर सकता है । 

__ 5 > ~_ ~ | क्योकि | सुमु पुरुष | इस प्रकार 

रि्याकृतं बीयमातमनेव विन्दते, सःत्मविधाजनिद वीयक्रो जआनमाद्रारा 

अतः विश्या आसमविषथया | ही प्राप्त करता है, इसल्यि आल- 

[र । | सम्बन्धिनी व्रिचासे ही अमरत्व प्रात 

वन्द तमतम्‌ अष्तत्वचर्‌ । | करता है । अयर्वतरेदौय ( मुण्डक ) 

उप्रानप ---- ५४ ठ 

“नायमात्मा बलहीनेन दम्यः)” | उपनिपद्मे कडा है--“वह आत्मा 

। बरहीन पुरुषको प्राप्त होने योग्य 

( मु° उ० ३।२॥।४)इत्या- | नीं हे''। अतः यह आतव्मविधारप 

| हेतु [ मृटयुका निवारण करनेमें 

थव्रणे । अतः समर्था हेतुः अप | समथ है क्योकि इतपे अमरत्व 
तत्वं हि भिन्दत इति॥४॥ | प्राप्त करतादहै॥४॥ 

--ई€°<ॐ 


कष्ट। खट्ध॒॒सुरनरतियकमरेता- | जिनमे सांसारिक दुःखोकी बहुक्ता 


है उन देवता, मनुष्य, तिर्यक ओर 
दषु ससारदुःखबहुटषु प्राणः | व्रेतादि प्राणियोमे अन्ञानवश 


निकायेषु जन्मजरामरणरोगादि- । जन्म, जरा, मरण ओर रोगादिकरी 
प्राति होना निश्वय ही बड़े दुःखकौ 


संग्रप्निरज्ञानात्‌ । अतः-- । बात है । अतः-- 
वाच्य-मव्य 


या विदितं मतमिति । उभयत्र | हुआ ही मत (जाना हुआ) है। 
५. त | सोनेसे जागा हजा तथा गुख्टरारा 
पतब्ाध शब्दप्रयोगोऽस्ति सुत | प्रतत धित दानां ही जगह 
| (प्रतिबोधः शब्दकः प्रयोग होता हे। 
परन्तु इन तीनौमे सबके पला अथं 
इति । पूव तु यथाथम्‌ ॥ ७ ॥ दी ठक दै॥४॥ 
"त ॐ 


प्रतवरुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित 
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जात्मन्नान ही चार है 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 

विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्माष्टोकाद्‌- 


मृता भवन्ति ॥ ५॥ 
यदि इस जन्ममें ब्रह्मकरो जान लिया तत्र तो ठोक है ओर यदि 
उसे इस जन्ममे न जाना तत्र तो बड़ी भारी हानि है । बुद्धिमान्‌ खेग 
उसे समस्त प्राणियोमे उपटन्ध करके इस टोकसे जाकर ८ मरकर ) 
अमर हो जाते दहैं॥ ५॥ 
पद-भाष्य 
इह एव चेत्‌ मनुष्योऽधिकृतः, यदि किंसी अधिकारी पुरुषने 
समथः सन्‌ यदि अवदीद्‌ सामथ्यं टाम कर्‌ इष रोके ही 
आत्मानं यथोक्तरक्षणं विदित- ` उपयुक्त लक्षणोसे युक्त आत्माको 
वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ पूर्वोक्त प्रकारसे जान लिया, तत 
तदा अस्ति सत्यं मनुष्यजन्म- . तो उस्तके इत मनुष्यजन्ममें सत्य- 
न्यसिननधिनाशोऽथवत्ता वा । अव्रिनाशिता--सार्थकता-- सद्भाव 
वेक्य-भाष्य 


इह ॒चेदपेदीत्‌ इव्यवदयकर्तं- | दद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति" यह 
व्यतोक्तिविंपयये विनाशश्रतेः। 
दह॒ मयुष्यजन्मनि सत्यवदय- 
मात्मा वेदितव्य इत्येतद्वियीयते। 
कथमिह चेदवेदीदिदित वान्‌, अथ 
सत्यं परमाथेतरवमस्त्य वां 
सस्य जन्म सफरख्मित्यभिप्रायः। 


न चेदिहाषेदीन्न विदितवान्‌ 


श्रुति आत्मसाक्षा्कारकी अवेदय- 
कत्तव्यता वतलनेवाटी है, क्योकि 
इसक्रो विपरीत अवस्थामे श्रुतिने 
विनाश्च बतलाया हे । इह अर्थात्‌ इस 
मनुष्य-जन्मके रहते हुए आत्माकरो 
अवदय जान टेना चादहिये-रेसा 
विधान किया जाता है | किस प्रकार 
कि यदि इस जन्मे ञ्ास्माको जान 
ल्या तो ठीक है, उसे परमाथतत्व 
प्राप्त दो गया; अभिप्राय बह कि 
उसका जन्म सफल हो गया । ओर 
यदि उसे इस जन्ममे न जाना-न 
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पद-भाध्य 


संद्धायो वा परमाथता वा सत्यं ` अथवा परमार्थता विद्यमान है। 


नते । न चेदिहाविदीदिति,न | र दि न जाना न इत 
जीवं कर | © ज 1 ब्‌ र| 
चेद्‌ दृह रेद्‌ अधिकृतः | लाकम जाववित रहत इए ह उक्त 
वेदी विदितवार, तदा अधिकारीने आ्न्ान प्रप्त न 
त ४ * | क्रिया तो उपसे महान्‌--दीध यानी 
महती दीषां अनन्ता विनष्टिः | अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा 
विनाशनं जन्मजरामरणादि- | ओर मरण आदिकी परम्पराका 
प्न्धाविच्छेदलक्षणा ससार- विच्छेद न होनारूप संप्ारगतिकी 
गतिः । ही प्रति होती है, 

तसादेवं गुणदोषौ विजा- अतः इ प्रकार गुण ओर दोषको 
नन्तो त्राह्णाः भूतेषु भूतेषु | जानने पीर बद्धान्‌ जाहमण- 

षि दोग प्राणी-प्राणीमें अयात्‌ सम्पू 
सवभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एक- ` चराचर जीरवोमे एक ब्रह्मख्लरूप 
मात्मतच्वं ब्रह्म पिचित्य विज्ञाय ` आत्तच्को "विचित्य'-जानकर 

वाक्य-भाष्य 

चृथेव जन्म । अपि च महती | समञ्ना तो उसका जन्म वृथा ही गया । 


| यही नहीं, जन्म-मरण- # 
पिनष्टिमहान्विनारो जन्म- ध र प ५ अ 
| अविच्छिन्नतारूप बड़ी भारी हनिभी 
विच्केद ६ | 
+ परा्तिलक्लणः | है । अतः उख परम्पराके विच्छेद्के 
स्यायतस्तस्माद व्यं तद्धिच्छेदाय । द्यि आत्माको अवद्य जान ठेना 
क्ञेय आत्मा । | चाये | 
| 
। आल्मज्ञानसे होगा क्या सो [ मूतेषु 
ू . „ | भूतेषु आदि वाक्यसे ] बतलाते ह । 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सवषु | भूत-मूतमे अथात्‌ सम्पूणं चराचर 
| । ते 
त व 
इत्यर्थः । विबिर्य पृथङनिष्डृष्य | प्राणियं जत्माका रोधनकर | उसे 
उनसे अलग निकारुकर यानी संसार- 


पकमारमतस्वं संखारधर्मरस्पृष्ठ- । धमेसि अस्पष्ट एकमा आत्मतत्वको 


ज्ञानेन तु कि स्यादित्युच्यते । 
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पद्-भाष्य 


साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य | अथात्‌ साक्षात्‌ कर यहाँसे लेटने- 
व्यावृत्य ममाहंमावलक्षणाद- ` पर अथात्‌ ममता-अहंतारूप इस 
विघास्पादसाष्टोकाद्‌ उपरम्य अवि्यात्मक लोकसे उपरत होकर 


पवी । समे आस्मैकत्वरूप अद्वेतभावको 
(ल अ प्राप्त होकर अमर अधात्‌ ब्रह्म ही 
ह ५ 1 मह म हो जाते है, जैसा कि “जो पुरुप 
त्यथः । “स यो ह वै तत्परं रह । निश्वयपूवक उस परत्रह्मको जानता 
वेद ब्रह्म भवति!" ( म्ु° उ०. है वह ब्रह्महीदहो जाता है" इस 
३।२।९) इति श्रुतेः ॥५॥ । श्रुतिसे सिद्ध होता है ॥ ५॥ 
ब 
इति द्ितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
---->¬0<>०<-- 
वाक्य-मान्य 


माव्मभावेनोपलमभ्येव्य्थः अनेका- ' आत्मभावसे उपलन्ध कर धीर- 

ह ॥ द बुद्धिमान्‌. अथात्‌ विवेकी पुरुष- 

शट ¶ तूः त्व [क ^ (~ ध ७ [र 
त्वाद्धातूना न पुनधित्वेति जिनकी बाह्य विष्रयोकी अभिरकापा 


सम्भवति विरोधात्‌; धीराः निवृत्तो गयी टहै--मरकर अर्थात्‌ 


धमन्तो विवेकिनो विनिवृत्तः इस शरीरादि अनात्मसरूप लोकसे 
जिनक्रा ममत्व ओर अहकरार नित्रेत्त 
बाह्यविषयाभिाषाः पत्य सृत्वा- हो गया देते होकर अमृत--अमरण- 
स्याधोकाच्छरीराथयनात्मटक्चषणात्‌ धमां यानी निव्यविज्ञानामृतस्वमावषाके 
हीय जाते दहं । धातुओकि अनेक अ 
स त ५ द दसी य्ह विचित्यः 
इस्यर्थः, अमरता अपमररणधघर्माणो , क्रियाका उपयुक्त अर्थ ठीक है ] या 
` इसकरा "चयन करके" ठेसा अथं नही हे 
निच्यविज्ञानासतत्वखभावा एव ` सकता, वर्योकि आत्माकरे सम्बन्धमे ठेला 
भवन्ति ॥ ५॥ अथं करनेसे विरो आतता है ॥ ५॥ 
~ 


इति दितीयः खण्डः ॥ २॥ 


= @.२००--- 


लृति खण्ड 


~> «श? ॐ ०० 


यक्षापाख्यान 
वाक्य-स्‌।५ 
व्रह्म ह देवेभ्य इति च्मणो ' श्रह्मह देवेभ्यो इत्यादि वाक्यसे 


। च्‌ © 
युविक्ञेयतोक्तियल्ञा- 
यस्नोपाख्यानस्य 
प्रयोजने 
विकरस्पाः ह 

पुरुषाथंः । 


ऊर्ध्वमर्थवाद्रेन ब्रह्मणो दुविज्ञेय- 
तोच्यते । तद्धिज्ञाने कथंनु नाम 
यल मधिकं कुयादिति । 


रामायर्थो वाख्नायोऽयिमान- 
दरातनात्‌ । शमादि वा व्रह्म 
विद्यास्ाधनं विधित्सितं तदर्थाऽय 
मर्थवादाञ्चायः। न हि रामादिः 
साघनरहितस्याभिमानरागद्धेषादि 
युक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामथ्यं 
मस्ति, व्यावृत्तब्राह्यमिध्याप्रत्यय- 


ग्राह्यव्वाद्ह्यगः । यस्माच्चा- 
गन्यादीनां जयाभिमानं शातयति 
ततश्च ब्रह्मविज्ञानं दद्ंयत्यभि- 
मानोपरामे । तसच्छमादि- 


वसीयते। 


| [ आरम्भ टोनेवाली आख्यायिकाके 
ह ¦ द्वारा] जो ब्रह्मकी दुविजेयता बतलायी 
धिक््याथा। समाता ` 


ब्रह्मविद्या यदधीनः ` यत करना चादिये--इस प्रयोजनकरे 


अत. 


गयी हे वह, व्रह्मप्रािकफ लिपि अधिक 


लिय है । जिसके अधीन पुरुषाथं दै 


वह्‌ ब्रह्मविद्यातो समाप्त हो गयी। 


अव्र अगे अथवादद्रारया ब्रह्मकी 
दुर्धिजेयता ब्रतलायरी जाती टै, जिससे 
कि उसे प्राप्त करनेके ल्यि मनुष्य 
किसी-न-किसी तरह अधिक्र यत्न करे | 
अथवा यह श्रुतिभाग अमिमानका 
नाश करनेवाला हौनेसेशमादिकी प्राति 
केय्िदहा सकता हे। या शमादिकों 
ब्रह्मवि्राका साधन व्रतलाना इष्टै 
अतः उसीके चि यह अथवाद-श्रति 
दे। जो पुरुष शमादि साधनसे रहित 
तथा अभिमान आर रागद्रेष्रादिसे 
युक्त है उसका ब्रह्म्ानकी प्रािमें 
सामथ्यं नहींहो सकता, क्योकि ब्रह्म 


¦ ब्राह्य मिथ्या प्रतीतियोके निरसनद्रारय 


ही ग्रहणकिग्रा जाने योग्य ह | क्योकि 
यह्‌ आख्यापिका अरि आदिक विजव्र- 
सम्बन्धी अभिमानको नष्ट करती है, 


, इसलिये अभिमानक्रे शान्त होनेपर दही 
| बरहमजञानकी प्रक्षि दिखलाती है। 
` अतः इसका सारांश यहद कि यट 
साधनविधानार्थोऽयमर्थवाद्‌ इत्य र ट 


 कलेकेव्यिदहीरै। 


अथवाद शमादि साधनोका विधान 
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सगुणोपासनार्थो वापोदित- | अथवा यदह सगुणोपाखनाका विधान 
करनेके लि मी हो सक्ता है, क्योकि 
पहले ब्रह्मके उपास्यत्वका निष्रेध कर 
पास्यत्वं ब्रह्मणोऽपोदितिमपोदित- ¦ चुके है । प्ले (नेदं यदिदमुपासते 
त्वादनुपास्यत्वे प्रासे तस्यैव । इस श्रुतिसे ब्रहमके उपास्यत्वका निषेष 
हो चुक्रा है; इत प्रकार निषिद्ध दहो 

ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदेवमध्यात्मं | जानेसे ब्रह्मकी अनुपास्यता प्रात 
। होनेपर उसी ब्रह्मकी सगुणमावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
चाहिये इसीको बतलानेके लिये यद्‌ 
अर्थवाद हो सकता है, जेखा करि आगे 
सितव्यमिति हि वक्ष्यति । ¦ चलकर (तद्र नमिस्युपासितव्यमः इस 
| ४।६ मन्त्र | से उसके अधिदेवसरूप- 

| के उपास्यत्वका वणन करेगे | 
बरह्मति परो लिङ्गात्‌ । न व्रह्म इस शब्दस यर्हो परमात्मा 


हयन्यन्न परा भ्वरात्‌ ( श्वर 1 ५ चाय, (॥ 
अद्यपदाभिप्रायः यहा उसीकी सूचना देनेवाले छग 
नित्यसवंज्ञात्‌ परि- ` ( चिह ) देखे जाते द । नित्यसवज् 
 परमेश्वरको छोडकर ओर क्रिसीमे 
वच्नीकलुं . अमि आदि देवतार्ओका परामव करॐे 
सामथ्यमस्ति तन्न शशाक ¦ वृणको वज्र बना देनेकी रक्तिनहींहो 
। सकती । अतः (तन्न दाराकं दग्धुम्‌ 
दग्धुमित्यादिलिङ्गाद्रह्यशब्ववाच्य ; ( उसे अथि नहीं जला सकरा ) इत्यादि 
लिगसे ब्रह्मश्चब्दका वाच्य इश्वर ही 
दे एेसा निश्चित होता है। इसके 
्िस्तृणं दग्धुं नोर्सहते वायु्बा-। सिवा ओर किसी कारणस अग्नि तृणकरो 
वि ¦ जलानेमे ओर वायु उसे उड़ानेमें 
दातुम्‌ । रदैश्वरेच्छया तृणमपि : असमथ नही हो सक्ते ये । दौः यह 
| ठीकटैकि ईश्वरकी ईच्छसितो तृण 
वज्जीभवतीव्युपपदयते । तत्सिद्धि- । भी वज्रहो जाता हे। उस ईश्वरी 
। सिद्धि ससारकी नियमित प्रञ्रत्तिसे 

जंगतो निथतप्रवृत्तेः | होती है । 


त्वात्‌ । नेदं यदिदृमुपासत इत्यु- 


~~ न 


चोपासनं विधातव्यमित्येवमर्थो 


चा 1 इत्यधिदेवत तद्धनमित्युपा 


भूयागन्यादीस्तृण 


देश्वर इत्यवसीयते । न ह्यन्यथा 
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वाक्य-भाष्य 
श्रतिस्ख्रतिप्रसिद्धिभिनिलय- यद्यपि निव्यसवविज्ञानसखवरूप) 
+भ शै [4 । 
विक सर्वात्मा सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
सवं विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि स्वं- , ` व 


श्रुति, स्मृति ओर प्रसिद्धिसे सिद्ध 
 भीदहैतो भमी शाल्नके अथक 
¦ निश्चय करनेके च्यि र्हा यह 
याथमुख्यते । तस्येश्वरस्य सद्धाव- [अनुमान ] कष्ट जाता है । उस ईश्वरके 

` सद्धावकी सिद्धि किस प्रकार होती 


दाक्तो सिद्धेऽपि राखनार्थनिश्च- 


सिद्धिः कुतो भवतीत्युचयते । | ह ? इसपर कहते है-- 
दिदं क + | ५ [र ४9 
यदिद जगरेवगन्धवयक्षरक्षः- सगः आकारा) प्रथिवी; सूय; 
पितपिद्ाचादिः चन्द्र; ग्रह्‌ ओर नक्षत्रोके करिण 


श्थर्य लक्षणं चुवियसपथि- विचित्र दीखनेवाटा तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोके उपभोगयोग्य 
सान ओर साधनोसे सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवता; गन्धर्व; 
यक्ष; राक्षस, पितृगण ॐौर पिश्ाचादि- 
प्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाघधन- ` रूप जगत्‌ हे वह अत्यन्त कुशल 
िस्पियोद्र,रा भी बनाया जाना कटिन 
। अतः यह देश, कार ओर निमित्त- 
भिरपि दुनिर्माणं देशक्राल- के अनुरूप नियमित प्रदृ्तिनिवृत्तके 
ध ` क्रमवाला जगत्‌ भोक्ता ओर कर्मकरे 
निमित्तायुरूपनियतथरवृत्तिनित्तिः विभागको जाननेवाके किसी चेतनके 
प्रयलपूवक दीहो सकरताटै, क्योकि 
| काययेरूप होनेके कारण यह उपयुक्त 
पूवकं भवितुमर्हति; कार्यत्वे लक्षणोवाला दै | जेसे शि ण, प्रासादः, 
। रथः शय्या ओर आसन आदि [ सभी 
सति यथोक्तटक्षणत्वात्‌ । गृह- ¦ कार्यरूप अनित्य पदाथ देखे जाते है ]; 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
दृ्टान्तखसरूप | आत्मा आकाश आदि 
[ नित्य पदाथं हँ ]। 


जगन्नियन्तृत्व- द्यादिव्यचन्द्र ग्रह- 
निरूपणम्‌ 
नक्चत्रविचितरं विविधः 


सम्बन्धि तदत्यन्तकुशटहिव्पि- 
क्रममेतद्धोक्तकमेविभागक्षप्रयल्ञ- ` 


प्रासादर्थदायनासनादिवत्‌ । | 


विपक्ष आत्मादिवत्‌ । 


९. 


केनोपनिषद्‌ 
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वाक्य-भाष्य 


कमण एवेति चेत्‌ ?न। पर 
तन्त्रस्य निमित्तमाज- 


"नम त्वात्‌ । वदिदमुपभोग- 


स्वातन्त्रयम्‌ 
९  ) ११ 
वे चिञ्य प्राणिना 


० (न १५ 
तत्साधनवेचिञ्यं च देराकाल- 


~ ------- ~~~ 


-----“ < = 


निमित्तायुरूपनियतप्रचत्तिनिवत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यसर्वक्ञकतेकम्‌ । ` 


किं तदि? कम॑ण एव तस्या- 
चिन्त्यप्रभावत्वात्‌ सर्वेश्च फल- 
हेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कर्मणः 
फ्हेतुप्वे किमीश्वराधिक- 
कल्पनयेति न नित्यस्ये्वरस्य 


त्यसवंज्षशक्तेः 
चेति चेत्‌ । 
न कम॑ण पवोपमोगवेचिश्या- 


फरटेतुत्वं 


य पपद्यते । कस्मात्‌ ? कतेतन्त्र- 
त्वात्कमंणः । चितिमस्प्रयल- 
निचेत्तं हि कमं तस्रयलोपरमात्‌ 
उपरतं सदेशान्तरे कालान्तरे 


वा 
कतुः फर जनयिष्यतीति न युक्त- 
मनपेक्ष्यान्यदा त्मनः 


नियतनिमित्तविरोषपिश्चं 


| 


यदि कहो किं जगत्‌की उत्पत्ति 
कम॑से्ीदहैतो रेता कहना ठीक 
नही, क्योकि कमं परतन्त्र होनेके 
कारण केवर उसका निमित्त हो सकता 
है । [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
दिखते हं] यह जो प्राणिगरोके 
उपभोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साधनोकी विभिन्नता ओर दश, का 
तथा निमित्तके अनुरूप प्रत्रत्ति-नित्र्ति- 
का नियमित क्रमदहै वह किसीनिव्य 
सवक्ञका रवा हआ न्दीदहै।तो 
किसका रचा हुआ है १ [ इसपर कहते 
है-- ] यह केवल क्मका ही फलै 
क्योक्रि वह अचिन्त्य प्रभाववाला है 
तथा सभीने उसे फलके हितुरूपसे 
स्वीकार किया है । इस प्रकार फलके 
देतुरूपसे कमके रहते हूर ईश्वरकी 
अधिक कत्पना करनेसे क्या काभहै? 
अतः नित्य सवंज्ञ ओौर सवंशाक्तिमान 
इश्वरे फलका हेतुत्व नही हे । 

सेद्धान्ती -केवल कम्मे ही उपभोग 
आदिकी बिचित्रता सम्भव नदीं है। 
किस कारणसे ? क्योँक कमं कतके 
अधीन टै । चेतन भुरषकरे यद्लसे 
निष्पन्न होनेवाला कम उसके प्रयलके 
निवृत होनेसे नित्रत्त होकर दगान्तर 
या काटरन्तरमे किसी नियत निमित्त 
विरोषकी अपेक्वसे दी कर्ताको फलकी 
प्रापि करावेगा--एेसी ध्यवस्था होनेकरे 
कारण यद्‌ कहना उचित नदीं कि षह 
अपने किसी दूसरे प्रवतंककी अपेक्षा 


प्रयोक्त । | न करके ही फलद देता हे। यदि 
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वाश्य-नाभ्य 


कर्तेव फलकाले प्रयोक्तेति 


चेन्मया निवेतिंतोऽसि त्वां 
प्रयोश्ष्ये फलाय यदात्मानुरूपं 
फटमिति । 


न, दे राकाठनिमित्तविहषान- 


भिन्नत्वात्‌ । यदि हि कता देरा- 


नियुञ्जचात्ततोऽनिषएफलटस्याप्र- 


योक्ता स्यात्‌। न च निनिमित्तं 
तदनिच्छयात्मसमवेतं तच्चम॑- 
वद्धिकरोति कम । 

न चात्मङूतमकतेसमवेतमय- 
स्कान्तमणिवद्‌क्रष् भवति 


परधानकतेसमवेतत्वात्कर्मणः । 


| 


` क्योकि जीव देश 


कम करनेवाले जीवको ही फलकालमे 
उसक्रा प्रवृतंक माना जाय तो [ उस 
समय वह कमसे कटेगा-- |] “अरे 
कम | मने तुक्च किया था, अवमे 
ही तञ्च फल देनेके ल्ि प्रवृत्त करता 


५५# 


टर; अतः मुञ्चे अपने अनुरूपफ्ठद्‌ ।' 


९.५ 


किन्तु रेसा हयेना सम्भव नहीदटै 
काठ ओर 


निमित्तविदोपसे अनभिज्ञ है । यदि 


~ ' केतादी देशादि विरोषका ज्ञाता होकर 
विरोपाभिज्ञः सन्खातन््येण कर्म : 9 | 


स्वतन्त्रतापूर्वक कर्मको प्रवर्त करता 


' तो अनिष्ट फच्रेच््रितो उसे प्रेरित 


॥ 


हीन किया करता । इसके सिवा, 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षान 
रखकर कतके इच्छके विना दही; 


` आत्मके साथ निव्यसम्बद्ध दूजा कमं 


अपने-आप दी चमडेके समान विकार 
को प्राप्त नहीं होता 


[क्षणिक-विज्ञानरूप] आत्माका किया 
हु कम कतासे निव्यम्बद्ध न होकर 
चुभ्बक्र-पत्थरके समान अपने-आपदी 


` फलका आकषण नही कर सकता, क्यो- 
करि कमका प्रधान कतांसे नित्यसम्बन्ध 


भूताश्रयमिति चेन्न साधनत्वात्‌ । ` 
¦ क्योकि वेतो केष उसके साधन दें। 


कतक्रियायाः साधनभूतानि 


भूतानि क्ियाकाटेऽयुभ्‌ तव्यापा- 


| 
| 
| 


राणि समाप्तौ च दलादिवत्कजा | 


है| यदि कटो कि कम मूके जश्रयसे 


रहता हैतो रेखा कट्ना टीक नहीं 


करतार क्रियक्रे साधनस्प भूतः जो 
केवल क्रियाकालमे उसके व्यापारका 
अनुभष करते है ओर व्यापारे 
समाप्तो जानेपर दृ आदिके समान 


९.२ 


केनोपनिषद्‌ 
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वाक्य-भाध्य 


परित्यक्तानि न फलं काङान्तरे 
कतुमुत्सहन्ते न हि दं क्षेत्राद्‌ 
वीहीन्गृहं प्रवेशयति । भूतकमे- 


णोश्चाचेतनत्वार्खतः प्रचरच्यनुप- 


पत्तिः । वायुषदिति चेन्नासिद्ध- ` 


कताद्वारा व्याग दिये जाते है, कालान्तर 
म उसका फक देनेमे समथं नर्हीहो 
सकते । इर धान्यौकोखेतसे ठे जाकर 
धरमे नही पहुंचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत ओर 


 कर्मोकी खतः प्रवृत्ति असम्भव रै। 


यदि कहो किं [ अचेतन होनेपर भी] 


¦ वायुकरे समान इनकी स्वतः प्रवतिहो 


त्वात्‌ । न हि वायोरचितिमतः 
स्वतःप्रवत्तिः सिद्धा रथादिष्व- ` 
दरानात्‌। 

राखात्कमण पवेति चेच्छाखं , 


फरुसिद्धिमाद ` 


ने्वरादे; सगेकामो यजेतेत्यादि। 


हि कियतः 
न च पमाणाधिगतत्वादनथंकयं 
युक्तम्‌ 1 न चेश्वरास्तित्वे प्रमा- ` 


णान्तरमस्तीति चेत्‌ । | 
न, दष्टन्यायहानानुपपत्तेः । ¦ 


क्रियादि दिविधाटश्- 
क्रियामेद- | 
` फलादृष्टफला च, ष- | 
निरूपणम्‌ 
फलापि दिविधानन्तर- 


फलागामिफटखा च, अनन्तरफटा 
गतिभुजिटक्षणा । काटान्तरफला 


नक ०० =-= ~ 


१. तत्का कल देनेवाली । २. मविष्यमे फर देनेवाटी । 





सुकतीदहेतो एेसा कहना ठीक नर्ही, 


` क्योकि वह असिद्ध है । अचेतन 


वायुकी स्वतः प्रव्ृत्ति तिद्ध नदीहो 


सकती क्योकि रथादि अन्य अचेतन 
` पदार्थमिं वह देखी नदीं जाती । 


मीमांसक -किन्तु राख्नानुसार तो कम- 
से ही फल मिलता है १ (स्वमकामो 
यतेत इत्यादि शास्र तो कम॑से दी फलकी 


सिद्धि वतलाता हे, इश्वरादिसे नदीं । 
इस प्रकार जो ब्रात प्रमाणसिद्ध द 


उसको व्यथ ब्रतलाना मी ठीक नदींटै 
ओर ईश्वरी सत्तामे भी [ अ्थापत्तिकों 
छोड़कर ] ओर कोई प्रमाण नर्दीहैे। 


सिद्धन्ती एेसा कहना ठीक नहीं, 
क्योक्रि दृष्ट न्यायकों स्यागना उचत 
नह्य है। क्रियादो प्रकारकी है- 
टृष्टफला ओर अदृष्टफखा । दष्ट- 
फलके भी दो मेद है--अनन्तरफला 
ओर आगामिफला ।, गमन ओर 
भोजन इत्यादि क्रियाए अनन्तरफला 
है तथा कृषि ओर सेवा आदि 


----~ ~~~ ~= => ~= ~~ ------- 
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काखन्तरफछा हदं | उनमे जो 


च कृषिसेवादिखक्चषणा तत्रानन्तर- | 
| अनन्तरफला हं वे फटोदयके समय 
| 


फला फलापवभिण्येव कालान्तर | ही नष्ट हो जाती है तथा कालान्तर 
फला उतन्द होकर [ फल देनेसे पूवं 
ही ] नहो जानेवारी है। 
आत्सेष्याद्यधीनं हि कषि-: क्योकि कृपिका फल अपने अधीन 
सेवादेः फटं यतः । न चोभय- ¦ दे ओर सेवा आदिका फल अपने 
न्यायच्यतिरे केण खतन्त्रं कर्म | सेव्ये अधीन दै । इस दो प्रकारके 


न्यायको छोड़कर कम या उसते प्राप्त 

ततो वा फं दष्म्‌ । तथा च  होनेवाला फल खतन््र देखा भी नही 
( >. 

कर्मंफटप्राप्तौ न टष्रन्यायदान- 


जाता; तथा कम॑फल्की प्रात्तिमे इस 
५ स्पष्ट दीखनेवाके म्यायको रोडना 
मुपपद्यते। तस्माच्छान्ते यागादि. स 
कर्मणि नित्यः कर्तकमफःट- 


उचित भी नींद, इसल्यि यागादि 
कमकिं समास दहो जानेपर उन यागादि- 
विभागन्ञ ईश्वरः सेव्यादिवद्या- | ॐ अनुरूप फः ग तथा 
गाचजुरूपकरूदातोपपद्यते । स | कम ओर फलके विभागको जाननेवाा 
४ ईश्वर सेव्य आदिके समान होनाद्यी 
फलगप्रत्ययसाक्षी नित्यविक्ञान- | सम्पूणं कर्मफल ओर प्रतीतियोका 
खभावः संसारधर्मैरसस्प्रष्ठः। | साक्षी; नित्यविानसवरूप तथा 
श्रुतेश्च । “न चछिप्यते छोक- | यदी बात भरुतिसे भी सिद्ध होती 
दुःखेन बाह्यः 


फला तूत्पन्नप्रभ्वसिनी । 


_._---------~-~~- -~---- ~~ ----- ~ ------~ ~ -~--~-- 


के अनुरूप फल देनेवाखा तथा कर्ता, 

त्मभूतः सवस्य सरवक्रिया- 
चात्मश्च्तः स प | -चाहिये, ओर वह सवरक्रा अन्तरात्मा; 
सांसारिक घर्मोसे अद्धृता होना चादिये। 


हे । “सम्पूणं लोकौसे विलक्षण परमात्मा 


ईश्वरास्तित्व- (क० उ०२।२।१९१) . „ 
+ मृत्युमत्येति" लोकके दुः्खते ल्प नहीं होता 
ट ट 
{ ब्र० ० ३।५॥। १ ) “विजसे | “वह जरा ओर मृस्युको पार किये हप 
०99 ९ 
विमत्युः ( व्ढा० ॐ ह १६८८ जरा सौर मृत्युसे रहित 4 9८६ वृह 


८ । ७ । १ ) ^'सत्यकामः सत्य- 
सङ्कल्पः” ( छा० उ० ८ । ७। १) | सत्यकाम सत्यसङ्कल्प हे”? ^८यह सवेश्वर 
“पष सर्वं्वरः' ( मा० उ० ६ ) 
“साघु क्म कारयति" (कौषी° 
ङ० २। ९) “अनश्चन्नन्यो अभि- । ( पक्षी ] कमफल्को न भोगता हूभा 


है? ८५वह्‌ द्भ कम॑ कराता दैः” “दुसरा 


९.७ 
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खाकरीतिःः ( भ्वे० उ० ४।६) 
““दतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने 
( बृ° उ०२३।८।९) इत्याद्या 
अक्षसारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
मुक्तस्य सिद्धौ श्तयः! स्मृतयश्च 


-- ~ ------ ~~~ -=~ ~> 


~ ~~ ---- - 


सहस्रशो विद्यन्ते । न चाथैवाद्‌ाः 


योगिस्ये सति विक्ञानोत्पादक- 


त्वात्‌ । न चोत्पन्नं विन्ञान 
बाध्यते । 
अप्रतिषेधाच्च । न चेष्वसे ` 


भावादिति चेक्नाक्तत्वात्‌ । न 
हिस्यादितिवल्प्राप्त्यभावात्प्रति- 
षेधो नारभ्यत इति चेन्न । 
ईश्वरसद्धावे न्यायस्योक्तत्वात्‌ । 


अयवाप्रतिषेधादिति कर्मणः फल- 


केवल उसे देखता हैः ८८इस अश्चर- 
ब्रहमकी आज्ञामे [ सूय ओर चन्द्रमा 
खित हं |*' इत्यादि श्रुति्यां संसार 
घमसि रदित पक नित्यमुक्त आत्माकी 
सिद्धम दयी प्रमाणभूत है । इसी प्रकार 
सदलं स्म्रतिर्या भो मोजृद हँ । ये सब्र 
अथवाद है एेसी भी कल्पना नहीं 
कीजा सकती; क्योकि वे किसी अन्य 


~ [ख | {¬ {१ ग न ० कृ ण 
दाक्यन्ते कस्पयितुम्‌ । अनन्य. , विधिकरे शेषभूत न होनके कारण 


सखतन्त्र ज्ञ।न उत्पन्न करनेवाले हँ ओर 
उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान [ किसी 
प्रमाणान्तरसे ] ब्रधितमी नहीं होता । 


[ इंश्वरका ] निपेधनदोनेकेक,रण 


` भी [ पृक्त श्रृतिर्यो अथवाद नदीं हँ | 
नास्तीति निषेधोऽस्ति प्राप्व्य- ` 


~~ ------~-------~~----~--~______=_~_==-~~~~~--~-~--~--~~-~--~-~---~--~---~-----~ ~ 


दान ईश्वरकालादीनां न परति- 
 काफरदनेमे इश्वरओरकाल आदिका 


षेधोऽ्स्ति । न च निभित्तान्तर- 


। 


दश्वर नदीं हे-एेसा निषेध कहीं 
भी नही मिक्ता । 


याद कदो कि 
टृश्चरकी प्राति ( सिद्धि) न होनेके 
कारणनिष्रेव नदीं, तो एेसा कष्टना 
उचित नर्ही;क्योकि उसके विष्रयमे कहा 
जा चुका हे। अथात्‌ यदिरेसाक्हो 
कि [ दास्रमं | ईश्वरका कोर प्रसङ्ध 
ही नहीं आता, इसीलिये न हिस्यात्स्वा 
भूतानिः इस वाक्यके समान ईश्रके 
निप्रेधका भी आरम्भ नदी किया गया, 
तोरेसी बातभी नदी है क्योकि 
टृश्वरकी सत्तामे उपयुक्त न्याय कटा 
गया हे । अथवा (अप्रतिबेषात्‌? इस हेत- 
कायद्‌ तायं समञ्लना चाहिये रि कम- 


प्रतषेष नह किया गया है| कम॑को, 


खण्डः २] 
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(~~ 4 २ = [१ 
निरपेक्षं केवटेन कर््रेव प्रत्युक्त 
फट्दं दध्म्‌ । न विनष्टोऽपि 
यागः काडान्तरे फटदो भवति । 


सेदयबुद्धिवत्सेवकेन सवेश 
भ्वरवुद्धो तु संस्छ- 


कमफलप्रद्रा , 

। न तायां यागादिः 
दैश्वरस्य इ (विनणेऽर् 
मान्यम्‌ कमणा विनष्टेऽपि 


कमेणि सेग्यादिव 
ईश्वरात्फटं कतुंभेव तीति युक्तम्‌ । 
न तु पुनः पदाथा वाक्यशातनापि 
देरान्तरे कालान्तरे वा खंखं 
खभावं जहति । न हि देश- 
काटान्तरेषु खाश्चिर तुष्णो भवति। 
पवं कमंणोऽपि काङान्तरे फट 
द्वि्रकारमेवोपङभ्यत । 


बी जक्चेत्रसंस्कारपरिरक्चावि- 


ज्ञानवत्कनत्रपेश्वफटं कृष्यादि वि- 


ज्ञानवत्सेव्यवुद्धिसस्कारपेश्वफटं | 


च सेवादि । यागादेः कमंणस्त- 
थाविक्ञानवत्कत्रपेश्षफटत्वाचुप- 
पत्तो कालान्तरफटत्वात्कर्मदे श- 


काठनिमित्तविपाक्रविभागज्ञवुद्धि- 


संस्कारपेक्षं फं भवितु- 


| 


~~~ 


किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षान करके 
केवर कतसि दी प्रेरित होकर फल 
दतेदेखा भी नहीं दै सवथा नष्ट 
दभा याग कालान्तरम्‌ फठ दनेवाला 
कभी नदी होता । 


जिस प्रकार सेवकरकी सेवासे सेव्य 
(स्वामी) की बुद्धिपर संस्कार पड़ 
जाता है उसी प्रकार यागाद कर्म॑से 
सवज्ञ॒ईश्वरकी बुद्धिके संस्कारयुक्त 


| हो जानेसे) फिर उस कमक्रे नष्ट दहो 


जानपर भी) जसे सेवकको स्वामीसे 
चसे ही कर्ताको ईश्वरसे कल मिल 
जाता दै-रेसा विचार दी ठीक है। 
पदाथ तो, सेकड़ प्रमाणभूत वाक्य 
हानेपर भी, देशान्तर या कारान्तरमे 
अपने खभावको नहीं छोड़ते । अथि 


' फिसौमभीदेदराया काठान्तरमे शीतल 


नदी हो सकता । इस प्रकार कर्मोका 
भी काठखान्तसमे दोही प्रकार फल 


मिलता देखा जाता है। 


कृषि आदि कम एेसे कतांकी 
अपेक्चासे फल दनेवाले हं जिसे बीज) 


। क्षेत्रसस्कार तथा देतीकी रक्षा आदिका 


ज्ञान दो, ओर सेवा आदि करम 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकरी बुद्धिके संस्कारकी 
अपेक्षासे फल्दायक हं । यागादि 
कम काटान्तरमे फल दनेवारखदहं 
इसल्थिये उनकी पठप्राप्षिको अज्ञानी 
क्तीकी अपेक्तासे मानना तों रीक 
नदीं है; अतः उनका फल कम; दश 
काट, निमित्त ओर कमविपाकके 


` विभागको जाननेवारे किसी चेतनकं 


बुद्धिके संस्कारकी अपेक्षासे ददी दहो 


९दै 
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चाक्य-भाध्य 


मर्हति; सेवादिकर्माचुरूपफलक्ष- ` सकता रै, जेषे कि सेवा आदि कर्मोका 


सेव्यबुद्धिखंस्कारापेश्चफटस्येव । ` 
 सेव्यकी बुद्धिपर हूए संस्कारकी 


तस्मात्सिद्धः सवंज्ञ ईश्वरः सवं 
जन्त॒वुद्धिकमेफटविभागसाक्षी 
सवेभूतान्तरात्मा । “्यत्साक्षा- 
दपरोक्षाद्रह्य य आत्मा सवा 
( अर उ०३।४७१) 
इति श्रतः। 


न्तर? 


स॒ पव चात्रात्मा जन्तूनां 


नान्योऽतोऽस्ति दष् 


३ेश्वर्‌ 

स श्रोता मन्ता विज्ञाता 
नाव्य ऽस्ति 8 
ला नान्यदतोऽस्ति वि 


ज्ञात्‌": ( ब उ०३। 
८ । ११) इत्याद्यात्मान्तरप्रति- 
षंघश्च तेः । “तत्वमसि” ( छा° 
उ० £ 1 ८-१६) इति चात्मत्वोप- 
देशात्‌ । न हि सुतिण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिद्यते । 


क्ञानदाक्तिकमोपास्योपासकः- 
द्ुद्ाश्युद्धमुक्तामुक्तभेदाद्‌त्ममेद 


पवेति चेन्न, मेददष्ट्यपवादत्‌ । 


फट उसके अनुरूप फलको जाननेवाठे 


अपेक्षते मिलता है| इससे सम्पूणं 
जीवोकी बुद्धि कमं ओर फलके 
विभागका साक्षी) स्ान्तयामी) सर्वच 
ईश्वर सिद्ध हुआ । “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म रै जो सर्वान्तर आत्मा 


` है"? इस श्रुरिसि भी यही प्रमाणित 


होता हे । 

ओर वही इस सष्टिमि जीका 
आत्मा टै। उसमे भिन्न ओर कोट 
द्रा, श्रोता; मन्ता अथवा विज्ञाता 
नदीं टै, जेसा कि “इससे भिन्न ओर 
कोई विज्ञाता नदीं हैः इत्यादि भिन्न 
आत्माका प्रतिषेध करनेवाली श्रुतिसेः 


` तथा (त्वमसि इस महावाक्यदारा 


ज नाना नाका मक = > न न~ ~ ~~ 


ब्रह्मका आस्मत्वं उपदेरा करनेसे सिद्ध 
होता है । मिद्टीके ठेका सुवर्ण॑रूपसे 
कभी उपदेदा नदीं किया जाता। 


यदि कहो कि ज्ञान) राक्ति, कमः 
उपास्य-उपासकःञुद्ध-अश्यद्ध तथा मुक्त- 
अमुक्त इत्यादि भेदोके कारण आत्माका 
मेदी) तोरेसा कहना ठीक नर्ही 
क्योकि मेददृष्टिकी निन्दा की गयौ है | 


खण्ड २] दाङ्रभाष्याथे ९.७ 
त वाट त > व न > न 3 वि > 
पद्‌-म,ष्य 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञात-] श्रह्म जाननेवालोके चियि 


व्यमाणा- मविजानतामू' इत्यादि- 


ख्यायिकायां श्रवणाद य दस्ति तद्धि 
योजनम्‌ 


अविज्ञात है ओर न जाननेवाटोके 


य्यिज्ञात है' इस श्रतिसे मन्दबुद्धि 
{सुषोको एेसाश्रमनदहो जाय कि 


ज्ञात प्रमार्णेः यन्नास्ति | जो वस्तु है वह तो प्रमाणो 


तद विज्ञातं शचशविषाणकरपमत्य- 


जान दही ढी जाता ह ओर जो 
नही है वह अविज्ञात तस्तु तो 


न्तमेवासद्दष्टम्‌; तथेद ब्रह्मा- | खरगोरके सीगके समान असन्त 
विज्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां अभावरूप ही देखी गयी हं, अत 


व्यामोही मा भूदिति तदथय- 
माख्यायिका आरभ्यते । 


यह्‌ ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
असत्‌ दही हैः दसीटिये यह 
आख्यायिका आरम्भकी जाती है| 


वाक्य-ज।व्य 


यदुक्तं संसारिण ईश्वराद्‌- | 


नन्या इति; तन्न । 
किं तहिं? 
भेद्‌ एव संसायार्मनाम्‌ । 
कस्मात्‌ 
छक्षणमेदादश्वमहिषवत्‌। कथं 
लक्षणमेद्‌ इत्युच्यते--डईश्वरस्य 
तावन्नित्यं स्वविषयं क्षानं 
सवित॒प्रकारावत्‌ । तद्धिप- 
रीलं संसारिणां खदयोतस्येच । 


तथैव शक्तिमेदोऽपि 1 नित्या 
१ 


पूवै०-तुमनेजो कहा कि संसारी 
जीवोंका ईश्वरसे अमेद ई सो 
टीकर नहीं । 

सिद्धान्ती-तो फिर क्या व्रात है 

पूचे०-संसारी जीव ओर परमात्मा- 
कातो परस्परमेददहीरहै। 

सिद्धान्ती-क्यो ? 

|ॐ ० भ भ न ज 

पुब०्-घोडे ओर भेंसकरे समान 
उनके ठक्षणोमे मेद टोनके कारणः; 
ओर यदि कहो कि उनके ठक्षणीमे 
कस प्रकार मेद हे तों ब्रतलाते है 

५ 

[ सुनो; | सूयके प्रकाशकरे समान 
इश्वर्को सव्र विध्योका सवदा ज्ञान रहता 
[ ५ ^~ [॥1 श 
हे; उसके विपरीत संसःरी जाोवोको 
खन्रोत ( जुगनू ) के समान अल्पज्ञान 
दे। इसी प्रकार दोनोकी शक्तियोमे भी 
मेद है । ईश्ररकी शक्तिः निव्य 
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तदेव हि ब्रह्म सवप्रकारेण 
प्रशास्त देवानामपि परो देवः, 
ई्धराणामपि परमेश्वरः, दुविज्ञेयः, 
जयहेतुः, 


देवानां असुराणां 


वह ब्रह्म ही सब प्रकारसे रासन 
करनेवाटा, देवताओंका भी परम देव, 
ईशवरोका भी परम ईशर, दुर्विज्ञेय 
तथा देवताओंकी जयक्रा कारण 
ओर असुरोंकी पराजयक्रा हेतु है | 


वाक्य-भाष्य 


सवेंविषया चेश्वरशक्तिरविंपरीते- 
तरस्य । कमं च चित्खरूपात्म- 
सत्तामात्रनिमित्तमीभ्वरस्य ओ- 
ष्ण्यख रूपद्रव्यसत्तामात्ननिमित्त- 
दृहनकमेवत्‌ । राजायस्कान्त- 


स्वात्माविक्रिया- 


णण १ ककय 


्रकाराक्मेवश्च 
रूपम्‌। विपरीतमरितरस्य 1 उपासी 
तेति वचनादुपास्य ईश्वरो गुर- 
राजवत्‌ । 


रिष्यश्रुतयवत्‌ । अपहतपाप्मादि- 


श्रवणान्नित्यशुद्ध दैश्वरः 
पुण्यो वे पुण्येनेति वचनाद्विपरीत 
इतरः । 


| 
| 
उपासक्श्चतरः 
| 
| 
| 


अत पव नित्यमुक्त एवेश्वरो 
नित्याद्युद्धियोगात्संसासैतरः । 


अपि च यच्च न्ञानादिटक्षणमेदः। 


ओर सवतोमुखी दै तथा जीवकी 
इसके विपरीत है । इंश्वरका कममी 
उसके चिःस्वरूपकी सत्तामात्रसे ही 
होनेवाला है जेसे कि उष्णतारूप 
[ सूयकान्तमणि आदि ] द्र््योकी 
सत्तामात्रसे दहनकायं निष्पन्न हो जातां 
दै, अथवा जसे राजा; चुम्बक ओौर 
प्रकाशसे होनेवठे कार्यं [ उनकी 
सन्निधिमात्रसे ] होते द उसी प्रकार 
इश्वरके कम उसके स्वरूपमे विक्रार 
उत्पन्न करनेवाठे नहीं है, किन्तु 
जीवके कमं इसते विपरीत ह । 
"'उपारसीत' इस भ्रतिके अनुसार 
ईश्वर गुरुएव रजाके समान उपासनीय 
हे तथा जीव शिष्य ओर सेवकके समान 
उपासक दै । ‹'अपहतपाप्माः' आदि 
भ्रतियोके अनुस्तार ईश्वर निव्यञ्चुद्ध है 
तथा प्पपुण्यो वे पुण्येन" आदि 
तिवाक्योसे जीव इसके विपरीत 

भाववाला है । 

अतः ईश्वर तो निवयसुक्त दी रै, 
किन्तु जीव नित्य अश्युद्धिके योशके 
कारण संसारी टै । तथा जहौ ज्ञानादि 
लक्षणोँमे मेद रहता है व्हा सवदा मेद 
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पराजयहेतुः; तर्कथं नास्तीस्येत- । तन वह है किस प्रकार नदीं 

© | श व्रर्‌ शवे; ष 
सयाथष्यानुकूरानि अ त्‌ अ्रर्यदही हे || रस ६ 
अनुकू दही इस ॒खण्डके आगेके 
¦ धराक्य देखे जति है | 
वाक्य-मोाष्य 
यथाश्व- देखा गया है; जेषे षे,ड़े ओर 


दयुत्तराणि 
वचांसि दश्यन्ते । 


अस्ति तन्न भेदो रष्वः; 


ह्‌ 
< 
३ 


शे 


क 


मदहिष्योः । तथा ज्ञानादिछश्षण- 
मेदादीश्वरद्‌ात्मनां मेदोऽस्तीति 
चेत्‌.। 

न । 

कस्मात्‌ ? 


“अन्यो ऽसावन्योऽहमस्मीति 


न स वेद्‌'” (बृ० उ० १।४।१०) 
«ते श्चय्यलोका भवन्ति ( छा० 
उ० ७ । २५।२) “"ुत्योः स 
मृत्युमाभ्नोति'' (क०उ० २।१।१०) 
इति मेददष्द्य पोष्यते । एकत्व- 
्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः सहस्रो 
विद्यन्ते । 

यदुक्तं ज्ञानादिटलक्चषणभेद्‌दि- 

त्यन्नोच्यते- न 

ज्ञानादिभेद्स्य 


जओपाभिकलम्‌ अनभ्युपगमात्‌ । 


बुद्धयादिभ्यो व्यति- 
रिक्ता विलक्चषणाश्चेश्वराद्धिन्न- 
ठक्षणा आत्मानो न सन्ति । एक 
पवेश्वरश्चात्मा सवभूतानां 


-------- ~~~ = न-- 


----- भजाम 


॥ 
~~~ ------------------------------------------- ---------- ˆ ˆ~ ~ 


भेम । अतः इसी प्रकार ज्ञानादि 
ठ्रणोमे मेदे रहनेकरे कारण ईश्वर ओर 
जीवोौमं मेद ही है। 


सिद्धान्ती-यह ब्रात नहीं है | 
पृव्रे०-केसे १ 


सिद्धान्ती-क्योकि यह ८ ब्रह्म ) 
अन्य हे ओर मँ अन्य दू-रेसाजो 
जानता है वह [ ब्रह्मके यथार्थ खरूप- 
को ] नदीं जानता” "वे नाशवान्‌ 
कोको प्रास्त होते है" “वह्‌ मूद्युसे 
मरव्युको प्राप्त होता है” इत्यादि 
वाक्योसे मेददृष्टिका निषेध किया जातां 
दे ओर एकतवका प्रतिपादन करने. 
वाली तो सखो श्रतिर्यो विमान है । 


तथा तुमनेजो क्य किं ज्ञानादि 
चक्षणोमे मेद होनेके कारण जीव आओौर 
दश्वरकामेद ही दै, सो इस विष्रयमे 
मेरा यह कथन है कि उनमेंकुरमभी 
भेद नहीं ह क्योकि हमे उनके ज्ञानादि- 
कामेद मान्य नहीं है। बुद्धि आदि 
उपाधियोसे व्यतिरिक्तं ओौर विलक्षण 
एसे कारं जीव न्दी है जो ईश्चरसे 
भिन्न टक्षणवाठे हो | एक ही नित्यमुक्त 
टृश्रर सम्पूण प्राणियोका आत्मा माना 


* 
न 
| 
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अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये । | अथवा इस्त ( आस्यायिका ) 
| का आरम्भ ब्रह्मवि्याकी स्तुतिक्रे 
कथम्‌ ! ब्रहमविज्ञानाद्वि अग्न्या- चयि है। किस प्रकार ? कोरि 
व्रहम्ञानते ही अग्नि आदि देवगण 
देवता ओंमे श्रष्ठव्वको प्राप्त हृएये ओर 
ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति , । उनमें भी इन्दर सव्रते बढ़कर हआ । 
वाक्य-भाष्य 
नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते । वाहया- ¦ जाता टै; क्योकि चक्षु ओौर बुद्धि 
। आदि संघातकी परम्परसे प्राप्त हुए 
| अहंकार ओर ममतारूप विपरीत 
ज्ञानका विच्छेद न होना ही जिप्तका 
लक्षण दै, नित्य शुद्ध बद्ध मुक्त 
विज्ञानस्वल्प ईश्वर दही जिसका 
अन्तयामी टै, जो स्वयं नित्यविनज्ञानका 
। अवमास ( प्रतिवरिम्ब ) चित्तः चैत्य 
विक्ञानामासथित्तवेत्यबीजवीलि- . ( सुखादि विषय ); ब्रीज (अविद्यादि) 
| , ओर ब्रीजी ( शरीरादि ) से तादाप्म्यको 
सखभावः कल्पितोऽनित्यविज्ञान , प्रास टकर तद्रुपद्यो गयाहैतथानजो 
कस्पित; अनित्य विज्ञानवान्‌ ओर 
दैश्वरके रक्षणसे विपरीत है वदी बरह्म 
जीव मना गया दै; जिसके इस 
ओपाधिक स्वरूपका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता दै तथा विच्छेद 
हो जानेपर मोक्षव्यवहार होता है । 
अन्यश्च स॒त्प्रटेपवत्पत्यक्षपर- दसम जो देव, पित्र ओर मनुष्यरूप 
भूतौका संघातविशेष है वह्‌ मृत्तिकाके 
ध्वंसो देवपितमयुष्यादि क्षणो | टेपके समान प्रत्यक्ष नष हो जानेवाला 
ओर [ चेतन आत्मास्े ] सवथा भिन्न 
भूतविशेषसरमाहारो न पुनश्चतु- | है; कन्दु जो [ स्थूरु, सूद्म ओर 
कारण तीनो प्रकारके शरीरोसे |] 
विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वरे 
पगम्यते । भिन्न टक्षणोवाला नदीं माना जा सकत 


दयो देवा देवानां भरष्ठत्वं जग्धः । 


~~~ -- ~ -- ~~ -~ 


अश्चवुद्धयादिसमादारसन्तानाद- 
कारममत्वादिविपरीतप्रत्ययप- 


बन्धाविच्केदलक्षणो निव्यश्युद्ध- 


बुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगर्भा नित्य- 


~-------~ 


ई्वरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यतः, 


यस्याविच्छेडे संसारव्यवहारः 


विच्छेदे च मोक्चव्यवदहारः। 


थोऽन्यो मिन्नलक्षण ईश्वराद्‌भ्यु- 
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अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रहमत्येतत्‌ | अथवा इससे यह ॒दिखलाया 
गया है किं ्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योकि 
श्नि आदि परम तेजखी होनेपर 
तेजसोऽपि केशोनेव बरह्म विदित- | भी कठिनता ही ब्रह्मको जान 
सकेथे तथा देवनाओंका खामी 
होनेपर भी इन्द्रने उसे बड़ी 


प्रदश्य॑ते-येनाग्न्यादयोऽति- 


वन्तस्तथेन्द्रो देवानामीश्वरोऽपि 


सनिति । । कठिनतासे पहचाना था | 
वाश्य-माध्य 
बुद्धयादिक्दिपताव्मव्यतिरे- यदि को कि बुद्धि आदि कल्पित 


आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनखरूप | 
काभिप्रायण तु ठश्षणसमेदात्‌ | आत्मा भिन्न है इस अमिप्रायसे हमने 
'टक्षणमेद्‌ होनेके कारणः ेसा हेतु 
इत्याश्रयासिद्धो हेतुः रैश्वरात्‌ | दिया हैः तो तम्रा यह हेतु 
आश्रयासिद्ध # हैः क्यौकि ईश्वरसे भिन्न 
अन्यस्यात्मनोऽसच्वात्‌ । ओर किसी आरमाकी सत्ता नदीं है | 





प्व ०-[ यदि ईश्वरे भिन्न ओर 
कोद आत्मा नर्दीहेतो ] ईइश्वसे दी 
विरुद्रलक्षणत्ष तथा सुखदुःख 
आदिका योग होनातो टीक नहीं दै। 


३्वरस्येव विरुद्धलटश्चणन्वम- 


युक्तमिति चेत्सुखदुःखादियोगश्च 


न । निभित्तत्वे सति लोक- | सिदधन्ती-ेसी बात नदीं है क्योकि 
आत्मा सूयके समान केवर निमित्तमात्र 

विप्ययाभ्यारोपणात्सचितृवत्‌ । | टै; लोकौकी उसमे जो विपरीत बुद्धि है 
वह्‌ केव आरोपके कारण है । जिस 

यशा हि सविता नित्य्रकारारूप- | प्रकार सूयं नित्यप्रकाशस्वरूप होनेके 


~ ~~~ = - 





# जरह पक्षमें पश्चतावच्छेदकालका अभाव होता हे वर्हौ आश्रयासिद्ध हेत्वाभास 
माना जाता है; जसे--"आकाश्कुसुम सुगन्धिमान्‌ है कुसुम होनेके कारण, अन्यकुसुमवत्‌ , 
इस अनुमानमें (आकारा सुम? जो पक्ष है उसमे पक्षतावच्छेदकाल यानी कुसुमत्वका 
अभावहै, वर्योकि आकाडाकुसुम कमी किसीने नहीं देखा । इसी प्रकार यहो समञ्चना चाहिये । 
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वक्ष्यमाणोपनिषदिधिपरं वा 


सवे ब्रह्मविदयाव्प्रतिरेकेण प्राणिनां 


अथवा आगे कही जामेवारी 
समस्त उपनिष्रद्‌ विधिपरक है । 
ओर ब्रह्मविद्यासे अतिरिक्त प्राणियो- 


€ (५ = क जं €^ त्वादि 
कतृत्वमोक्तृत्वाद्यमिमानो मिथ्या | का जो कतृल-भोक्तृतादिक्रा अभि- 
वाक्य-भाष्य 


त्वाष्धोकाभिव्यक्त्यनपमिव्यन्ति- 
निमित्तत्वे सति टोकदण्टिविपय- 
येणोदयास्तमयादहोरात्रादिकते- 
त्वाध्यारोपभाग्भवत्ये वमीश्वरे 
नित्यविज्ञानशक्तिरूपे टोकन्ञानः- 
पोदसुखदुःखस्प॒त्यादिनिमित्तव्व 
सति टलोकविपरीतवुद्धयाभ्यारो- 
पितं 


दुःखाध्रयश्च न खतः 


विपसीतटलक्षणत्वं सुख 


आत्मरष्स्यनुरूपाध्यारोपाञ्च । 


यथा घनादिविप्रकीणं ऽम्बरे येनेय 
सवितप्रकाशो न दश्यते स 


आत्मरणष्ट्यनुरूपमेवाध्यस्यति 


सधितेदानीभिह न प्रकाहायतीति 


सत्येव प्रकारोऽन्यत्र न्त्या 


| 


कारण लखोकिक पदार्थाकी अभिव्यक्ति 
ओर अनभिन्यक्तिका निमित्तमात्र होता 
है तथापि ल्मोकौकी दृष्िमे विषपगीत 


माव आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
का पात्र ब्रनता है कि वह उदय-अस्त 


ओर दिन-रान्नि आदिकाकर्तादहै, उसी 
प्रकार नित्यविज्ञानशक्तिसखश्प ईश्चरमे 
भी लोकके ज्ञानक्रा विनाश तथा सुख, 
दुःख ओर स्मृति आदिकी निमित्तता 
उपस्थित टोनेपर खोकोंकी विपरीत 
चुद्धिसे विपरीतलक्षणत्व तथा सुख- 
दुःखाश्रयत्वका आरोप कर लिया 
जाता हे, उसमें स्वतः एेसा कोई भाव 


' नहीं हे | 


इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी दृश्िकि अनुरूप दही उसमे 
आरोप करते है [ इसल्ि भी वह्‌ उन 
सव्र आरोपोसे अद्धृता है] । जिस प्रकार 
अआ।काराकरे मेष आदिसे आच्छादितदहो 
जानेपर जिस जिसको सू्य॑का प्रकाश 
दिखायी नदीं दता वही-वही अन्यत्र 
प्रकारा रहनेपर भी भ्रार्तिवश अपनी 
दृ्टिकि अनुसार एसा आरोप करता हे 
कि इस समय यर्दा सूय प्रकाशमान 
नदीं १ ।' इसी प्रकार इस आत्मतच्वमें 
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पद-मष्य 
इ्येतदशनाथं बा आस्थायिका, [ मान दहै वह देवताओकेि जय 
| आदिके अभिमानके समान मिथ्या 
यथा देवानां जयाय्भिमानः | है यह बात दिखानिके दिही 


तद्वदिति) 


प्रस्तुत आख्यायिका है | 


ताक्य-माष्ष 
( [> (~ (^, भन 
पवमिह वोद्धादिव्रच्युद्धवाभि- | मी बुद्धि आदिकी बृत्तियोके उदय 


भवाकुटश्ान्त्याध्यासोपितः सुख | 
दुःखादियोग उपपद्यते । 
तच्स्रणाश्च । तस्येवेश्वरस्येव 
हि सरणम्‌- “मत्तः स्मृतिन्ञान- 
मपेदनं चः ( गीता १५। १५ ) 
''नादत्ते कस्यचित्पापम्‌! (गीता 
५५ | १५ ) इत्यादि । अतो नित्य- 
मुक्त पएकस्मिन्सवितरीव टोका 
विद्ाध्यारेपितमीश्वरे ससारि- 
त्वम्‌ । राखादिप्रामाण्यादभ्युप- 
गतमससारित्वमित्यविरोध हति। 
पतन प्रत्येकं क्ञानादिभेदः 
प्रत्युक्तः सौम्यचेतन्यसवेगत्वा- 
यविरोषे च भेददेत्वभावात्‌। 


विक्रियावन्वे चानित्यत्वात्‌ । 
मोक्षे च विहोषानभ्युपगमादभ्युप- 


गमे चानिव्यत्वप्रसङ्धात्‌। अविद्या- 
वदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य । 


ओर अस्तसे वेचित्यको प्रात दुई 
भ्रान्तिस्षे अरोपित सुख-दुःखादिका 
योग दहो सक्ता है। 

इस विप्रयमे उसीकी स्मृतिभी है 
अथात्‌ उस ईश्वरके ही स्मृतिवाक्य 
भी है; जेसे--“सुद्दीसे प्राणि्योक्रो 
स्मृति, ज्ञान ओर अज्ञान प्राप्त 
होते हैः “वदृश्वर किसीके पापको 
स्वीकार नदीं करता? इत्यादि । अतः 
सूयके समान एक ही नित्यमुक्त ईश्वरम 
लोकने अविद्यावश संसारित्वका आरोप 
कर्‌ र्खादहे, तथा शाख्नादि प्रमागौँ- 
से उसका असंसारित्व जाना गया टै; 
इसलिये इसमे कोद विरोध नदीं है । 

इससे प्रत्येक जीवके ज्ञानादि मेदका 
प्रत्याख्यानदो गया; क्योकि उन सभी 
सुक्मता, चैतन्य जर सर्वगतत्वादि धर्म 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके देतुक्रा 
अभाव दहे । यदि उन्हं विकारी मानाजाय 
तो वे अनित्यदयो जार्येगे । इसके सिवा 
मुक्तावयाम किसीने भी आत्माका 
कोटं विशेष माव नदीं माना) यदि 
कोई मानेगा तो अनिव्यत्वका प्रसंग 
उपस्ितहो जायगा | तथा मेद तो 
केवर अविद्यावानको ही उपलब्ध होता 
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देवता जका गवं 
ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह॒ ब्रह्मणो विजये 


देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 
यह प्रसिद्ध है क्त ब्रह्मने देवताओके लिये विजय प्राप्त कौ । कते 
है, उस ब्रह्मकी वि जयम देवताओंने गोर प्राप्त किया ॥ १॥ 
पद्‌-भाष्य 
् 9 ¢ उ © 
बरह्म यथोक्तरक्षणं परं ह| यह प्रसिद्ध है क्रि उपयुक्त 
दिर द्भ्योऽ्या _ , | टक्षणोँवाटे परत्रह्मने देवताअकं 
किल दृवेभ्ोऽथाय ब्िजिभ्धे जयं ण्ि जय प्राप्त की | अथोत्‌ देवता 
न्धप्रत्‌ देवानामसुराणां च | ओर असुरोके कप्राममे संतारे 
वाक्य-भाष्य 
तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ 1 क्षय 4 ९५५ 
सिद्धि नहीं होती । अतः | जीव ओर 
ह. 0 1 ५८१ मु होता है। 
तस्माच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धि- । अतः अदंकारे सम्बन्धसे अज्ञानके 
विषयवेदनासन्तानस्य ¦ वीजमूत शरी, इन्द्रियः मन, बुद्धि 
वन्धमोक्ष- अङ्कारसम्बन्धादज्ञान- | व्रिपय ओर इन्दियज्ञानकरे प्रवाहकी, 


व्यव्वा 6 ज। निव्यविज्ञानखरूप अ।त्मासे भिन्न 

वाजस्य नित्यविक्षाना- | किसी अन्य निमित्ते खित रै, 
न्यनिभित्तस्यात्मतच्वयाथात्भ्यवि- आत्मतस्भके यथाथ ज्ञानसे नित्रत्ति 
क्षानाद्धिनिवरत्तावक्षानबी जस्य चि- शी ज(नेपर जो अज्ञाने वीजक्रा 
न ९. | उच्छेद हो जाना है वही आत्माका 
च्छेद आत्मनो मोक्षसक्ा; विपयये | मोक्ष कहलाता दै ओौर उसमे विपरीत- 
च वन्धसज्ञाः सरूपापेक्षत्वा- | कानाम बन्धै) क्योकि वे[ बन्ध 


दभयोः। आर मोक्ष | दोनों ही [ बुद्धघादि 
पाधिविशि ग अपेक्षासे हे 
॥ उपाधिविशिष्ट | स्वरूपकी अपक्षासे हं । 

ब्रह्म द॒ इत्येतिद्याथेः | पुरा| ब्रह्म हः इसमे हः एेति्य 


( इतिदास ) का चोतक है। कहते 
ह, पूवकाल्मे देवासुरसंप्राममे ब्रह्मने 


र जगत्‌-सिति ( खोक-मय॑दा) की 
परिपिपाखयिषयात्माजुशासनानु- | रशना लिये अपनी आजा चटनेवाके 


वतिभ्यो देवेभ्योऽधिभ्योऽ्थाय | विजयां देवताओंके व्यि अतुररको 


किट देवाष्ुरखंग्रामे जगत्स्थिति- 
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पटद-भाष्य 
संग्रामेऽसुराञ्जित्वा जगदराती- | रत्र तथा ईश्वरकी मयादा भङ्ग 
नीश्वरसेतुमेत्तन्‌ दबेभ्यो जयं | करनेवाटे असुरोको जीतकर जगत्‌- 
तत्फटं च प्रायच्छज्ञगतः स्थेम्ने । | की स्ितिके च्ि वह जय ओर 
तस्य ह किङ बरह्मणो विजये | उसका फल देवताओंको दे दिया। 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त | कहते दै, ब्रह्मकी उस वरिजयमें अग्नि 
महिमानं प्राप्तवन्तः ॥ १॥ ¦ आदि देवगण महिमाक्रो प्रा इए ॥१॥ 
क ~~ 
यक्षकरा प्रादुभर्विं 
त रेक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 
तदेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबभूव तन्न व्यजानत 
किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 
उन्होने सोचा हमारी दही यइ विजय है, जर हमारी दी यहं 
महिमा है । कहते है, वह ब्रह्म देवताओंके अभिप्रायको जान गया ओर 
उनके सामने प्रादुभूत इआ । तत्र देवतालोग [ यश्चरूपमे प्रकट 
दए ] उस ब्रह्मको "यइ यश्च कोनदहै? रसान जान सके ॥२॥ 
वाक्य-भष्य 
विजिग्येऽजेषीदसुरान्‌ । ब्रह्मण | जीत लिया । अर्थात्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 
इच्त्ानिमित्ता विजयो देवानां | निमित्तसे देवताओंकी विजय हो 
बभूवेत्यर्थः । तस्य ह ब्रह्मणो | गयी । ब्रह्मकरी उस विजवमे देवताओं 
विज्ञये देवा अमहीयन्त । यज्ञा- | 7 महत्त प्रास हुई । लोककी स्थितिके 
क | देत॒भूत यज्ञादिको नष्ट करनेवाले 
दिखोकस्थित्यपहारिष्वसुरेषु परा- | 
| 
| 








असुरोके पराजित हो जानेषर देवताओं 
जितेषु देवा वृद्धि पृजांवा मे वृद्धि अथवा खूव सत्कार प्राप्त 
पराप्तवन्तः॥ १॥ 


किया ॥ १॥ 
त एेश्षुन्त इति मिथ्या प्रत्यय- 


(त एेश्चन्तः इत्यादि साल्लवाक्य; 
मिथ्याप्रत्ययरूप होनेके कारण 
| अभिमानका | हेयत्व प्रतिपादन 
त्वाद्धेयत्वख्यापनाथमाश्नायः। | करनेके ल्िि है । 





>~, 
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पद्‌-भःष्य 


तदा आत्मसंखख प्रत्यगात्मन | तव, अन्तःकरणमे सित, 
प्ताः सर्भज्ञ, प्राणियोके 
त स सम्पूणं कर्मफर्छोका संयोग कराने- 
संयोजयितुः प्राणिनां सवश्षक्तः | वाठे, सर्वशक्तिमान्‌ एवं जगत्‌ 


जगतः स्ितिं चिकीर्षः अयं रक्वा करनेके इच्छुक ईशवप्की ही 
जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देषा यह सम्पूणं जय ओर महिमा हे यह 
त त न जानते इए आ्माक्रो अग्नि 
ठेशन्त ईषितवन्तः अग्न्यादि- आदि रूपोंते परिच्छिन माननेवाठे 
खरूपपरिच्छिननात्मङृतोऽस्माक- ` देवता सोचने को कि--हमोगो- 
मेवायं प्रिजयः अस्माकमेवायं ध 1 (न ७४ भीर इस 
जयकी फटमूत अश्रित, वागुत 
त्र म्ब र ~ द 

महिमा अग्निवाचिवन्द्रतवादि ` एवं इन्द्रस्वखूप यह महिमा भी 
रक्षणो जयफलमभृतोऽस्माभिरनु- हमारी ही है; अतः हमरे द्वारा ही 
| इसका अनुभव क्रिया जाता है; यह 

भूयते; नास्मप्त्यगात्मभूतेश्वर- | विजय अथवा महिमा हमारे अन्तराम- 


कृत इति । | भूत ई्दवरकी की इई नदीं है । 
9 [® [९ अ , | 9१९ 
एव मिथ्याभिमानेक्षणवतां इस प्रकार मिथ्या अभिमाने 
| विचार करनेवाठे उन देवता ओके 
इस मिथ्या वरिचारको ब्रह्मने जान 


िजज्ञो विज्ञातवद्रक्च । सर्वेक्षित | छिया, क्योकि समस्त जीर्घोके 


ईश्वरस्य सवज्ञय सवक्रियाफल- 





तत्‌ ह किर एषां मिथ्येक्षण 


वाक्य-नभ्य 


दे्वर निमित्ते विजये खसाम- | जो विजय दश्वरफे निमित्तसे प्राप्त 
हदं थी उसमे ध्यह्‌ हमारी सामध्यंसे 
भ्यंनिमित्तोऽस्माकमेवायं विजयो९- प्रात हुई दमाय ही विजय दै, हमारी 
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पद-माष्य 
हि तत्‌ सवेभूतकरणप्रयोकत्‌- | अन्तःकरणोका प्रेरक होनेके कारण 

~ । वह सव्रका साक्षी है। देवताओके 

त्वात्‌ । देवानां च मिथ्याज्ञान | 
| इस मिथ्या ज्ञानको जानकर (स 

गुपलभ्य मव्रासुश्वद्‌दवा मिथ्णा- | मिथ्या जञाने असुरोकी ही माति 





भिमानात्पराभवेयुरिति तदनु- | देवताओंकामभीं पराभव नहो जाय 
। इस प्रकार उनपर अनुकम्पा करते 


कूम द्वा रि क (~~ ध | ट 
कम्पया दवान्मिभ्याभिमाना- | हृए्‌ यह्‌ सोचकर नि प्दवताभेकि 


पनोदनेनानुगृहीयामिति तेभ्यः | मिथ्याज्ञानको निवृत्त करके मै उन्हें 





| अनुगृहीत क! वह्‌ उन देवतारओ- 
= (९ ८ ४९ © 
वरेभ्यः ह किलार्थाय प्रादुबभूव |के च्ि प्रादुर्ूत हआ अर्थात्‌ 
ताक्य-मनाष्य 
स्माकमेवायं महिमेत्यासमनो | ही महिमा दहे" इस प्रकार [ अभिमान 
व करके | अपनी विजय आदि कव्याणकरे 
जयादि श्रेयोनिमित्तं स्वात्मा | | 
हेतुभूत सवात्मा सवकत्याणास्पद्‌ 
नमात्मस्थं सवंकस्याणास्पदमी- | आत्मख ईश्वरको ही आत्मभावसे न 


जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 
भ्वरमेवात्मत्वेनावुद्भ्वा पिण्ड. (न 
उन्शेनेजो मिथ्या प्रत्ययकरल्ियाथा 


मात्राभिमानाः सन्तो यं मिभ्या- | वह केवल पिण्डमात्रते सम्बन्ध रखने- 


वाला होनेसे मिथ्या ज्ञानखल्प था। 





पत्यय चक्रस्तस्य पिण्डमान्रविषय- 


अतः सर्षात्मा ईश्वरके यथाथ सरूपे 


त्वेन मिध्याप्रत्ययत्वात्सवाीते- | _ ति ॥ 
ब्रोधसे उसका टहेयत्थ प्रकट करनेके 





¢ 


भवरयाथात्म्यावबोधेन हातव्यता-  ल्षि ही यह (तद्धेषाम्‌' (वह ब्रह्म उन 
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पद्‌-मष्य 
खयोगमाहात्म्यनिमितेनास्यद्धु- | अपनी योगमायाके प्रमावसे सव्रको 


तेन विसखापनीयेन स्पेण देवाना- 
मिन्द्रियगोचरे प्रादुबभूव प्रादु- 
भूतवत्‌ । तत्‌ प्रादुभृतं ब्रह्म 
न व्पजानत नैव विज्ञातवन्तः 


व्रिस्मित करनेवाटे अति अद्भुतरूपसे 
देवताओंकी इन्द्रियोका विष्य होकर 
प्रादुभूत अथात्‌ प्रकट इआ । उस 


प्रकट हए ब्रह्मकरो देवताखोग यह 


देवाः किमिदं यक्ष पृज्यं | न जान सके करि यह यक्ष अर्थात्‌ 
"= | & 
महद्ूतमिति । २॥ | पूजनीय महान्‌ प्राणी कोन हे १।२॥ 
1 ~ > 
वाक्य-भाष्य 


ख्यापनार्थस्तद्धेषामित्याद्य)ख्या- | 


यिकाञ्चायः । 


' आदि 


देवताओंके अभिप्रायको जान गया) 
आख्यायिकारूप आम्नाय 


` ( शास्र ) है। 


तद्रह्य ह किटेषां दे वानामभि- | 


प्रायं मिध्यादङ्काररूपं विजज्ञौ ` 


विक्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च मिथ्याभि- 
मानदातनेन तदनुजिघुक्षया 
देवेभ्यो ऽर्थाय तेष्रामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदूरे प्रादुबभूव । महेश्वर- 
राक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्भतेन 

प्रादुभूतं किङ केनचिद्रू पविरोषेण । 
तत्किटोपलममाना अपि देवा 
न॒ व्यजानत न विक्लातवन्तः 
किमिदं यदेतयक्च पूज्यमिति ॥२॥ 


० 


कहते हं, वह ब्रह्म इन देवताओके 


। मिथ्या अदहंकाररूप अभिप्रायकरो समन्च 


गया-उसे इसका ज्ञानदो गया। 
उसे जानकर उस मिथ्याभिमानकरे 
क्रेदनद्वारा दवता्ओपर अनुग्रह करने- 
को इच्छासे वह देवताओकेदी च्य 
उनकी इन्द्रियोका विषय दोकर उनसे 
थोडीदही दूरपर प्रकट हुआ । वह्‌ 
मदेश्वरकी मायाशक्तिसे ग्रहण कयि हुए 
किसी वब्ड्‌ ही विचित्र रूपविशोपसे 
प्रकट हभ; जिसे देखकर भमी देवता 
लोग यह न जान स्क्रे-न पहचान 
सके कि यह यक्ष अथात्‌ पूज्य 
कोन दै१॥२॥ 


---क4=--- ~ 
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श्रामिका परीक्षा 
तेऽभ्निमव्रवज्ञातवेद्‌ एतद्िजानौहि किमिदं यक्षमिति 


तथेति ॥ ३ ॥ 
उन्होने अश्चिसे कहा-- हे अग्ने! इस बातको माद्धम करो कि 
यह्‌ यक्ष कौन है 2 उसने कला---"वहूत अच्छा' ॥ ३ ॥ 
पद्‌-भाष्य 
ते तदजानन्तो देवाः सान्त- | उसे न जाननेवाटे देवताओने 
गयास्तद्विजिज्ञासवः अग्निम्‌ | भीतरसे डते-ढरते उसे जाननेकी 
अग्रगामिनं जातवेदसं सर्वज्ञ | न. | र ू आगे चल्नेवाटे 
करपम्‌ अन्रवन्‌ उक्तवन्तः! हे व तवेदा क कहा- 
स _ . | द्द जातवेदः { हमारे नेत्रोके सम्मुख 
जातवदः एतत्‌ क सित इस यक्षको जानो--विरेष- 
यक्षं विजानीहि विरेषतो बुध्य- | रूपसे मादरम करो फ यह यक्ष 
ख स्वं नस्तजणी किमेतद्र- कौन; क्योकि तुम हम सें 
क्षमिति ॥ ३॥  तेजखी ह्यो' ॥३॥ 
तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यभ्चिव अहमस्मीत्य- 
व्रवीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४॥ 
अग्रि उस यक्षके पास्त गया । उसने अग्निसे पृष्ान्तूकोन दहै 
उसने कहा, भ्म अनि रह, मेँ निश्चय जातवेदा हीर ।॥ ४॥ 
पद्‌-भाष्य 
तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ | तब बहत अच्छाः एसा कहकर 
अग्नि उस यश्चकी ओर अभिद्रुत 
हआ अथात्‌ उक्षके पास गया। 
नभिः । तं च गतवन्त | इस प्रकार ग्ये इए ओर धृष्टन 
होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
खडे हए प्रश्न करनेकी इच्छावाठे 
तष्णींभूतं तक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ । उप्त अग्निसे यश्ने कहा--^्त्‌ 





अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गतवा- 


पिप्रच्छिषुं तत्समीपेऽप्रगटभत्या- 
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पद-माष्य 
अपिं प्रति अभाषत कोऽपीति । | कोन है? । ब्रह्मके इ प्रकार 
एवं ब्रह्मणा पृष्ठोऽग्निः अव्रवीत्‌ | पनेपर-- भ अग्नि ह मै अघन 

त नामसे प्रसिद्ध जातवेदा ह इस 
अभरिव(अभभिनामाह प्रधिद्रोजात प्रकार अग्निने दो नामे श्रि 
वदा इति च नामद्रयन प्रादभ होनेके कारण अपनी प्रशसा करते 
त॒याट्मानं छषयानाति ।॥ ४ ॥ इए कहा ॥ ४॥ 


तसि स्त्वयि किं वीयेमित्यपीद्‌<सवं दहेयं यदिदं 
पृथिव्यामिति ॥ ५॥ 


[ फिर यक्षे पृटा-- ] “उस [ जातवेदारूप ] तुञ्षमे साम्य क्या 
है £ [अग्निने कहा-- ] श्रथिवीमे यह जो कुछ है उस सभीक्रो जटा 
सक्ता हू" ॥ ५॥ 


पद्‌-माच्य 


एवयक्तवन्तं वब्रह्मवोचत्‌ | शस प्रकार बोलते इर्‌ उस 
| अग्निस ब्रहने कहा--"रेते प्रसिद्ध 
गुण ओर नामव तुश्षमे क्या 
त्वयि फं वीयं साम्यम्‌ इति । | वीर्थ-- साम्य है ? बह बोख-- 
'पृथिवीपर जो यह चराचररूप 
जगत्‌ है इस सरको जला सकता 
भखीडुयां यद्‌ इदं खावरादि | हू मस्म कर सकता द । पथिवीमे 
पृथिव्याम्‌ इति । पृथिव्यामि- | यड केवल उपरक्षणके च्यि हैः 
क्योकि जो वस्तु आकारामें रहती 


तसिन्‌ एवं प्रभिद्धगुणनामवति 


सोऽघीद्‌ इदं जगत्‌ सवं दहेयं 


|च [कद 
व्युपलक्षणाथम्‌, यतोऽन्तरिकषसय- | है बह भी अग्निस्ते जठ षी 


मपि द्यत एवाग्निना ॥ ५॥ | जाती है ॥५॥ 
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तस्मे तणं निदधावेतदहेति । तदुपम्रयाय सवेजवन 
तन्न राशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं 


विक्ञातं यदेतयक्षमिति ॥ ६ ॥ 
तत्र यम्नने उस अग्निकरे ल्यि ए तिनका रख दिया ओर कहा-- 
(दते जटा । अग्नि उत्त तणके समीप गया, परन्तु अपन सारे वेगसेभी 
उसे जलानेमे समं नदीं इआ । वह उसके पाप्षपे ही खोट आया ओर 
बाला, भ्यं यश्च कोन है--इस बातको मै नदीं जान सका! ॥ ६ ॥ 
पद-म्य 


तस्मे एवममिमानवते ब्रह्म 
तृणं निदधौ पुराग्रेः खापितवत्‌ । 
बरह्मणा "एतत्‌ तृणमात्रं ममाग्रतः 
दद; न चेदसि दग्धु सम्थः, 





इस प्रकार अभिमान करनेवाले 


जस अग्निके स्यि ब्रह्मने एकर तृण 


रक्खा अथीत्‌ उसके आगे तृण डा 
दिया । ब्रह्मके एसा कहनेपर कि 
तू मेरे सामने इप्त तिनकेको जटा; 


मृश्च दग्धृत्वाभिमानं सवत्र | यदि त्‌ इसे जटानेमें समभर नहीं है 


इरयुक्तः तत्‌ तृणम्‌ उपग्रेयाय | 


वृणसमीपं गतवान्‌ सवंजवेन 
सर्वात्साहकृतेन वेगेन । गत्वा 
तत्‌ न शशाक नाशकदग्धुम्‌ । 

सः जातेदाः वणं दग्पुम- 
शक्तो व्रीडितो हतप्रतिज्ञः तत 
एव यक्षादेव तृष्णीं देवान्प्रति 
निववृते निवत्त प्रतिगतवान्‌ न 
एतत्‌ यक्षम्‌ अशक शक्तवानहं 
विज्ञातुं भिरेषतः यदेतद्यक्ष- 
मिति ॥ ६ ॥ 


सवत्र जलनेवाल होनेका 
अभिमान छोड दे' वह अपने सारे 
वल अथात्‌ उत्साहकृत सम्पूणं 
वेगसे उप्त तृणके पाक्त गया। 
्रिन्तु वह वहाँ जाकर भी उते 
जटानेमे समथ न इञ । 
इस प्रकार उस तिनकेको 
जटानेमे असमं वंह अभ्चिहतप्रतिज्ञ 
दोनेके कारण टखज्ित होकर उस 
यत्तके पाससे चुपचाप देवताओके 
प्रति निवृत्त हजआ--अ्थात्‌ उनके 
पाप टोट आया [ ओर बोटा-- 
(हस यक्षको मे विरोषरूपसे एेसा 
नहीं जान सका कि यह यक्ष 
कोन है ?॥६॥ 
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वायुकी परीक्षा 
अथ वायुमव्रुबन्वायवेतद्विजानीहि किमेतचक्षमिति 


तथेति ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर, उन देवताओने वायुसे कहा--हे वायो ! इस बातको 
माद्टम करो कि यह यक्ष कोन है ?› उसने कहा-- हूत अच्छा ॥ ७॥ 

तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुवां अहमस्मीत्य- 
व्रवीन्मातरिर्वा वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 

वागु उस यक्षके पातस्त गया, उक्षे वायुसे पृ्ा--तूकोनहै? 
उसने कहा- भे वायुम निश्वयमातर्शिदीर्टह॥८॥ 

(~ (९ ^. 0 द से ९ 
तस्मिः स्ववयि कि वीयेमित्यपीद सवेमाददीय 
यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ & ॥ 

[ तत्र यक्षने पृद्--] "उस [ मातरिश्वारूप ] तुञ्षमे क्या सामर्थ्य 
है £ [ वायुने कहा--) "पृथिवीम यह जो कुछ है उस सभीको ग्रहण 
कर्‌ सकता हु ॥ ९ ॥ 

तस्मे तृणं निदधावेतदादत्खेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन 
तन्न शशाकादातं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातं 
यदेतदक्षमिति ॥ १० ॥ । 

तवर यक्षने उस वायुके टये एक तिनका रक्खा ओर कहा--इसे 


ग्रहण करः । वायु उस तृणके समीप गया । परन्तु अपने सारे वेगसे भी 
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वह उत्ते ग्रहण करनेमे समर्थं न इआ । तत्र बह उसके पापसे कोट 
आया ओर बोटा-'यद् यक्ष कोन दै--हस बातक्रो मै नदीं जान 

सका' ॥१०॥ | 


पद्‌-भान्य 


अथ अनन्तरं वायुमत्रुबन्‌ : तदनन्तर उन्डोनि वायुसे कहा- 
. ४ त  ष्े वायो! इसे जानो" इत्यादि 
हे वायो एतद्ठिजानीदत्यादि ` सव अर्थं॒॑पहचे्के समान है । 
समाना पूर्वेण । वानाद्गमना- [ वुको | बान अथात्‌. गमन 
„ [या गन्प्रहण करनेके कारण वायु" 

दरन्धनाद्वा वायुः । मातयन्त- कहा जाता है । भमातरि' अर्थात्‌ 
रिक्षे श्वयतीति मातरिधा । इदं न. 
| <“ | करनेके कारण वह मातरिश्वा 

स्वमपि आददीय गृहीयां | दै । थिम जो उ हतै दत 
। ् | समीक्रो ग्रहण कर सक्ता है 
यदिदं प्रथिव्प्रामित्यादि समान इत्यादि शेप अथं पहलेहीके 


मेव ॥१०॥ | समान है ॥१०॥ 
~ 
वक्य-भवष्य 
तदिश्षानायाच्निमन्रुवन्‌ 1 ठृण- | देवताओने उसे जानने चयि 


अते कहा । अत्रि ओर वायुके 
सामने तृण रखनेमे ब्रह्मका यह्‌ 
वितयोरञ्चिमारुतयोस्तणदहनाद्‌1- | अमिपाय था किं एक तिनकेको जलने 
अर प्रहण करनेमे असमथ होनेसे इन 
अत्यन्त प्रतिष्ठित अग्रि ओर वायुका 
भवेदिति ॥२-१०॥ आ.मामिमान क्षीण हो जाय।॥२-१०॥ 


~क ञ्ह ७२०० 


निधानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्तसम्भा- 


नाकश्क्तयात्मसम्भावना रातिता 


८ 
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इन्द्रका नियुक्ति 
अथेन्द्र मव्रुवन्मधवन्नेतद्विजानीहि किमेतदक्षमिति 
तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥ 
तदनन्तर देवताओंने इन्द्रपै कहा-- मघवन्‌ ! यह यश्च कोन 
है--इस बातको मादम करो ।' तत्र इन्द्र शहूत अच्छा कह उप्त यश्चके 
पास्त गया, किन्तु वह इन्द्रके सामनेसे अन्तधान हो गया ॥११॥ 
| पद-भाष्य 
अथेन्द्रमन्रुवन्मधरन्ेता्जा- | रिरि देवताओने टद्रसे दे 
^ ^ | तरव । | १ ६ पूव 
नीदीत्यादि पूववत्‌ । इन्द्रः | मध्रवन्‌ ! इसे जानो' इत्यादि पूषवत्‌ 


~ ~ | कहा । इन्दर अथात्‌ परमेश्वर, जो 
परमश्वरा मधरा ब्रवात्‌ । ब्वान्‌ होनेके कारण *मघवा' 


तथेति तदम्यद्रवत्‌ तस्मात्‌ | कहा गया है, बहुत अच्छा--रेसा 
0 ` कहकर उसकी ओर चदा । अपने 
४ त्‌ क । समोप आये हुए उस इन्द्रके सामने- 
तिरोदधे तिरोभूतम्‌ । इन्द्रस्थे- से वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया। 
~ = । इन्द्रका सत्रप बदा हुआ इनद्रष्वका 
द्रसवाभिमानोऽतितरां निरा | अभिमान तोडना चाहिये- 
कतव्य इत्यत. सवाद्मात्रमपि | इतव्यि इन्द्रक) ब्रह्मने सवादमात्रका 
नादाद्रहन्द्राय ॥११॥ | भी अवसर नदी दिया ॥१९१॥ 
~> 
वाक्य-माष्य 
इन्द्र॒ आदित्यो वज्नभरदधा; | इन्द्र आदित्य अथवा वज्रधारी 
। देवराजका नाम टे, क्योकि दोनो दही 
अविरोधात्‌ । इन्द्रोपस्रपेणे ब्रह्म ' अर्थम कोई विरोध नदीं द । ब्रह्जो 
` इन्द्रके समीप अते दी अन्तधानही 
तिरोदध इत्यत्रायमभिगप्रायः-- गया इसमे यह अभिप्राय था-कि 
` [ ब्रह्मन देखा--] इसे भमै इन्द्र 
इन्द्रोऽहमित्यधिकतमोऽभिमानो- ` ( दवराज ) दरू" एेसा सोचकर सबसे 
. अधिक अभिमान दै) अतः मेरे साथ 
ऽस्य सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्तं , अगि आदिको जो वाणीका सम्भाषण- 
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उमाका प्रादुमीव 
स॒ तस्मिन्नेवाकाशे म्वियमाजंगाम ` बहुशोभमाना- 


ममा ५ हैमवतीं ता ५ होवाच किमेतयक्षमिति ॥१२॥ 
बह इन्द्र उसी आकारामे [ जितम कि यक्ष अन्तधान इंआ था ] 
एक अव्यन्त दोभामयी जे, पास आया ओर उस सुवणामूषणभूषिता 
[ अथवा हिमाट्यक्ती पुत्री ] उमा ( पावतीषशूपिणी ब्रह्मविद्या ) से बोला- 
"यह य्ह कोन है £ ॥१२॥ 
पद-मश्य 
तथक्षं यसिन्नाकारो आकाश्च- ¦ बह यक्ष जिस्त आकारमे- 
प्रदेशे आत्मानं दश्चयित्वा तिरो- आकाशके जिस मागमे अपना दर्शन 


भूतमिन्द्रध बरह्मणस्िरोधान- देकर तिरोहित हआ था ओर उसके 
ठे यसित्ाकारे आसीत्‌, तिरोहित होनेके समय इन्द्र जिस 
क क । । आकाशम था › वह इन्द्र यह सोचता 
स॒ इन्द्रः तस्व आकाशे हआ कि यह यश्च कौन है १ उसी 
तस्थो कि तयक्षमिति ध्यायन्‌; , आकाशम खडा रहा । अश्रि आदि- 
न निववरृतेऽगन्यादिषत्‌ । ' के समान पीछे नीं लेटा । 
वाक्य-माष्य 
वाक्सम्भाषणमाच्रमप्यनेन न | मान्न मी प्राप्त हो गया था उसके 
| व्यि भीमे इसे प्राक्तन हो सका- 
एेसा सोचकर यदह किसी तरह अपना 
अभिमान छोड द । अतः उसपर 
| कृपा करनेके वि ही ब्रह्म अन्तर्धान 
तद्रह्य वभूव ॥११॥ ` हो गया ॥११॥ 
व ~ ~ 
स्‌ रान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यथं | इस प्रकार अभिमान शान्त दो 
बह्म विजिज्ञायंसिन्नाकारो | जानेपर इन्र बरह्मका अत्यन्त जिजसु 
ब्रह्मणः प्रादुभाव आसीत्तिसेधानं [8 आकाशम, जिसमं कि 
| ब्रह्मकरा अविभाव एवं तिरोभाव हआ 
च तस्मिनेव खिवमतिरूपिणीं ' था, एक अव्यन्त रूपवती सत्री- 


प्रापो ऽस्मीदयभिमनं कथं न नाम 


ज्यादिति तदनुग्रदायेवान्तर्हितं 


| 
| 
। 
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पद-भाध्य 


तस्येन्द्र यक्षे भक्ति बुद्धा ' 


विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्खी- १ ह 
` विद्यादेवी प्रकट हई । वह इन्द्र उस 


` अत्यन्त सोभामयी दहिमवती उमाके 
, पास गया । समस्त रोभायमानोमें 
शोभमानानां शोभनतमा विद्या. 


तदा बहशोभमानेति विेषण- । ॥ 
, = _ „~ „ ~ ; शोभमाना यह विरोपण उचित दही 
युपपन्‌ भवात; हमवता हम है | हैमवती अर्थात्‌ हेम ( सुवर्ण ) 


रूपा । स इन्द्रः ताम्‌ उमां 
बहुशोभमानाम्‌- सर्वेषां दहि 


कृताभरणवतीमिव बहुशोभ- 
मानामित्यथः; अथवा उमेव 
हिमवतो दुहिता हमवती नित्य- 
मेव सवेज्ञनेशधरेण सह बतत 
इति ज्ञातं समर्थति कृत्वा ताम्‌- 


उपजगाम इन्द्रस्तां ह उमां फिट 


उवाच पप्रच्छ--त्रूहि किमेतदशे 


९ 


यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥१२॥ 


इन्द्रकी यक्षमे भक्ति 
उमास्पा 


उस 
जानकर खीवेदाधारिणी 


विद्या ही सत्रे अधिक रोभामयी 
हे; इसच्ि उसके ल्यि "बहू 


निर्मित आमूप्णोवाखीके समान 
अत्यन्त रोभामयी | अथवा हिमवान्‌- 
की कन्या होनेसे उमा ( पावती ) 


ही हैमवती है | वह सवदा उस सर्वज्ञ 
 ईश्रके साध वतमान रहती है; अतः 


उसे जाननेमे समथ होगी-यह 
सोचकर इन्द्र उसके पाप गया, 
ओर्‌ उससे पृ्म--'वतटाइये, इस 


प्रकार दर्शन देकर चछिप जनेवाखा 


॥ 


यह यश्च कौन है ® ॥१२॥ 


इति तृतीयः खण्डः ॥३॥ 
~ 
वाक्य-माभ्य 
विद्यामाजगाम । अभिप्रायोद्रोध- | वियादेवीके पास आया | बह्यके गुप 


हेतुत्वादुद्र पल्न्युमा देमवतीव सा 
सोभमाना विद्यैव । विरूपोऽपि 


विद्यावान्बह शोभते ॥ १२॥ 


। हो जानेके अभिप्रायको प्रकट करनेकी 


कारण होनेसे वह स्द्रपत्ी हिमाख्यपुत्री 
पावंतीके खमान शोभामयी ब्रह्मविया ही 
थी; क्योकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपदहीन 
होनेपर मी बहुत शोभा पाता है ॥१२॥ 


इति द तीयः खण्डः ॥२॥ 


पतित ते/ केतना 


त्र © 
चतुथे खण्ड 


~> $< ; ७ 0*--~ 


उमाका उपदेश 
सा व्रह्यति होवाच ब्रह्मणो वा॒ एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्यति ॥ १॥ 


उस विदयादेर्वीने स्पष्टतया कहा-'यह ब्रह्म है! तुम ब्रह्मके ही 
विजयमे इस प्रकार महिमान्वित इर हो" । कहते रहै, तभीसे इन्द्रे यहं 


जाना कि यह ब्म है॥ १॥ 


पदु-भाध्य 


५ 


सा ब्रह्मेति दोषावह किल 


बरह्मणो वै ईश्वरस्यैव विजये- 


ई्रेणेध जिता असुराः; यूयं 
तत्र॒ निमित्तमात्रम्‌; तस्येव 


प्रिजये-- युयं महायध्वं महिमानं 


प्राप्नुथ । एतदिति क्रियाषिशञेष- : 


उसने ध्यह ब्रह्म हे' एसा कहा | 
निर्सन्देह ब्रह्म--रश्वरके विजयमें 


ही [ तुम महिमाको प्राप्त इए हो ]। 


अपुरोंको श्वे ही जीता था; 


तुम तो उसमे निमित्तमात्र ये। 
` अतः 


उसके ही विजयमें तु्हं 
यह महिमा भिटी है ।' मूर 
एतत्‌” यह ॒क्रियाविदोषणके च्य 


वाक्य-भच्य 


तांच पृष्रातस्या एव वचनाद्‌ | 


विदाञ्चकार विदितवान्‌ । अत 
इन्द्रस्य बोधहेतुत्वाद्विदयबोमा । 
वियासहायवानीश्वर दति 


अभ्निवायिवन्द्रास्ते द्येनन्नेदिष्टमति- 


< । एसी स्यति भी है । क्योकि 
स्मृतिः । यस्मादिन्द्रविज्ञानपूवंक्रम्‌ | 
। इन देवताओंने दी ब्रह्मका; उसके 


इन्द्रे उस उमासे पूछकर उसीके 
वचने [ ब्रह्मको | जना था; अतः 
नद्रफे बोधकी हेतुभूता होनेसे उमा 
विन्या ही है। ईश्वर वि्ासदहायवान्‌ है" 
इन्द्रके 
विज्ञानपूवक अमि वायु ओर इन्द्र 
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पद्‌-भाष्य 
णार्थम्‌ । मिथ्यामिमानस्तु | है | "यह हमारी ही विजय है, यह 


ृष्माकम्‌ ध हमारी ही महिमा है' यह तो 
क क त वि | तुम्हारा मिष्या अभिमान ही है। 


जयाऽखसाकमवाय पारमति । ततः तवर उमादेर्वाके उस वाक्यसेदही 
इन्द्रे जाना कि भ्यह ब्रह्म है'। 
(ततः! पदके साथ ष्ह' ओर्‌ “एव 
चकार ब्रह्मेति इन्द्रः; अवधार- | ये अत्यय निश्चय करनेके ्यिदही 
= प्रयुक्त इए है । [ अधौत्‌ उमा 
भात्‌ ततो हेव इति, न देवीके वाक्यसे दही इन्द्रने ब्रह्मको 
खातन्त्येण ॥ १॥ | जाना ] खतन्त्रतसे नहीं ॥ १ ॥ 
2 

यसादभ्रिवायिन्द्रा एत देवा ` क्योकि अग्नि, वायु ओर इन्द-- 
वा, मी ये देवता ही ब्रह्मके साथ संव्राद 
ब्रह्मणः सवाददश्चेनादिना सामी- र ज 
प्यमुपगताः- उस्तकी समीपताको प्राप्त हुए थ- 

तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदभ्िवायु- 
सिन्दरस्ते ह्यनन्नेदिष्ठं पस्पृशुस्ते द्येनतथमो विदाञ्चकार 
ब्रह्यति ॥ २ ॥ 


क्योकि अग्नि, वायु ओर इन्द्र-इन देवताओने ही इस समीपस्य 
ब्रह्मका स्पा किया था ओर उन्होने ही उते पहटे-पहट यह्‌ ब्रह्म हे 
एेसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे व्रदकर हुए ॥२॥ 

वाक्य-भाष्य 

समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म परात्ताः ` नेदिष्ठ अर्थात्‌ अस्यन्त समीप पहु चकर 
सन्तः पस्पृषयुः स्पृष्टवन्तः- ते हि , ब्रह्मविद्याद्वाया खदशकिया था--उन्दीने 
प्रथमः प्रथमं विदाञ्चकार विदा- प्रथम यानी पदटे-पहर उसे जाना था 
आक्र रिव्येतत्‌--तस्मादतितराम्‌ । ईइसर्व्यि वे अन्य देवताओसे बद हूए 
अतीत्यान्यानतिदायेन दीप्यन्ते दै--उनसे अधिक्र देदीप्यमान होत है; 





तसादुमावाक्याद्‌ ह एव बिदा 
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द्-भाध्य 

तसात्‌ स्वेगुणः अतितरामिव | इसच्यि निश्रय ही ये देवगण 
शक्तिगुणादि महामाग्यः अन्यान्‌ ¦ अपने ङाक्ति एव गुण आदि महान्‌ 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत सौभाग्योके कारण अन्य देवताअंसि 
ह॒ एते देवाः । इव  -दकर इर्‌ । "हव इाब्द निरथक 
शब्दोऽनथेकोऽवधारणार्थो वा } ¦ अथवा निश्वयाधक है । क्योकि 
यद्‌ अभ्रिः वायुः इन्द्रः तेहि अचि, वायु ओर इन्द्र--इन 
देवा यस्माद्‌ एनद्‌ ब्रह्म नेदिष्ठम्‌ | देवताओने इस ब्रह्मका पूर्वोक्त 
अन्तिकतम प्रियतम पस्पश् | सं्राद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ 
स्पृष्टवन्ता यथोक्ते्रेद्मणः सं अथात्‌ अस्यन्तं निकल्वर्ती एवं 
वादादिप्रकारः, ते हि यखाच्च | प्रियतम भावरसे स्पर्शं किया था 
हेतोः एनद्‌ ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः | ओर उन्होने ही इस ब्रह्मको प्रथम 
प्रधानाः सन्त इत्येतत्‌ःविदा्चकार| अथात्‌ प्रधानरूपसे "यह ब्रह्म है' 
विदाश्चक्ररिन्येतद्रहमेति ॥ २॥ । एसा जनायथा॥२॥ 
प 1 ~ 
यसादप्निवायू अपि इन्द्रः! क्योकि अश्रि ओरं वायुने भी 
इन्द्रे वाक्यसेही उसे जाना या, 
कारण कि उमाकेे वाक्यपे तो इन्द्रे 
उमावाक्यात््रथम श्रुतं ब्रह्मति- ¦ दी पहले सुना था क्रि "यह ब्रहम है! 
तस्माद्रा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स द्यनन्नेदिषं 
परपर स ह्यनत्मथमो विदाञ्चकार व्रह्मति ॥ ३ 
इसय्यि इन्द्र अन्य सत्र देवताओंसे बदकर इआ क्योकि उसने ही 
दस समीपस्य ब्रह्मकरा स्पश किया था-उसने ही पहटे-पहट "यह ब्रह्म 


है" दस प्रकार इसे जाना था॥३॥ 
वाक्य-माध्य 
अन्य्रान्देवांस्ततोऽपीन्द्रोऽतितरं ¦ उनमे मी इन्द्र सव्रसे अधिक 
` दीपिमान्‌ हे; क्योकि सबसे पहल उसे 
दीप्यते। आदौ ब्रह्मविज्ञानात्‌॥१-२॥. दय ब्रह्मका ज्ञान हुआ था॥ १-२ ॥ 





वाक्यादेव विदाश्चक्रतुः, इन्द्रेणदि 
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पद्‌-भाध्य 
न्ह, [> ~, | ४ ध र्वा 
तखाद्रं इन्द्रः अतितरामिव अतः न्द्र इन अन्य देवताओंकी 
| अपेक्षा भी वद्कर हआ, क्योकि 
अष त ५ भ्‌ उसीने इसका सव्रसे समीपसे स्पशं 


म॒द्येनमेदिष्ठं पस्पश्चे यसखरात्‌ किया था--उसीने इसे सत्से पहले 


जानाथा करिगभ्यह ब्रह्म है' इस 
स॒दयनःपरथमो विदाञ्चकार | प्रकार इत वाक्या अथं पह 


्रहम्युक्ताथ वाक्पम्‌ ॥ २॥ |हीकहाजा चुका है॥ ३॥ 
व 
बह्मविषयक अधिदेव जादेद्र 


तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यदयुतदा ३ इती- 
न्न्यमीमिषदा २ इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेरा है । जो त्रिजर्छक 
चमकनेके समान तथा प्रटक मारनेके समान प्रादुभूत हआ वह उस 
ब्रह्मका अ्रिदेवत रूप दहै ॥ ४ ॥ 
पद्‌-भाष्य 


तसय प्रकृतख ब्रह्मण एषं उस प्रस्तावित ब्रह्मके विषयमे 
॥ तः) न । यह आदेश यानी उपमोपदेश हे । 
आदेश्च उपमोपदेशः। निरुपमख जिस उपमासे उस निरुपम तब्रह्मका 


बरह्मणो येनोपमानेनोपदेशषः ¦ उपदेश किया जाता दहै बह 
वाक्य-भाष्य 

तस्यैष आदेश्यः 1 तस्य ब्रह्मण | उसका यह वृदिश है । अर्थात्‌ 

| उस ब्रह्मका यह आमे कहा जानेवाला 

| आदेश--उपासनासम्बन्धी उपदेश है । 


पदेश द्व्यर्थः | यस्मादेषेभ्यो | क्योकि ब्रह्म देवता्क्रि सामने विद्युत्‌. 


पष वक्ष्यमाण आदेरा उपासन 
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पद-माश्य 


सोऽयमादेश्च॒ इत्युच्यते । किं | “आदेश' कहा जाता है| बह 

आदेशा क्या है ? यह जो खोकमे 

तत्‌ १ यदेतत्‌ प्रसिद्धं रोके विच्युतो  प्रसिद्र॒ बिजठीका चमकना है 

यह भ्यद्यतत्‌' शाब्दका प्रका 

किया! देसा अथं अनुपपन्न होनेके 

कारण "विद्युतो विद्योतनम्‌--विदयुत्‌- 

का चमकना! दसा अथं माना 

नमिति करप्यते । आ ३ इत्युप- ` जाता हे । "आ यह अल्पय 

माधः । व्रिदयुतो विग्योतनमिवे- | उपमाभ्‌ व्यि है । अर्थात्‌ त्रिजटी 

४ ` चमकनेके समान [ एसा तात्पय हे || 

त्यथः, “यथा सकृद्विदयुतम्‌” इति ` जेसा कि “यया सकृद्धिचतम्‌” इस 

„+ ` अन्यश्रतिसे भी देखा जातादहै, 

ु्यन्तरे च दशनात्‌ 1 विघु- ' क्योकि ब्रहम वरि्युत्‌के समान दही 

दिव हि सष्रदात्मानं दश्धयित्वा अपनेको एक बार प्रकाशित करके 

वि देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हो 
तरभूत ब्रह्य दवेभ्यः। ' गया था । 

अथवा विश्रुतः तेजः! इत्य- अथवा "विद्युतः इतत पदके 


| : आगे (तेजः पद्का अध्याहार 
ध्यादायम्‌ } व्यद्रुतद्‌ विद्यीतित- ¦ करना चाहिये । "न्य॒तत्‌+का अ 


ह+ _ 


व्यदयुतद्‌ वियोतनं कृतवदिपये- 


~~ 


= -~-~-= “~ 


तदनुपपन्नमिति विद्युतो वि्योत- 


चाक्य-नत्य 


विद्य॒दिव सहसैव धादुभूतं बरह्म ` > समान सदसा ( अकस्मात्‌ ) दी 
 प्रक्टहो गया था; इसल्यि जो यह 
रह्म प्रकाशमय दै वह विदयुत्‌के प्रकाश- 
यदेतद्भहम अ्यद्यतद्धियोतितवत्‌ 1 के समान प्रकाशित हआ आकरा 
` अथ (ट्व है; यह “आः शब्द उपमाके 

अआ इवत्युपमाथे आशब्दः । यथा ` च्रे दै | जिस प्रकार विली सवन 


द्ुतिमत्तस्माद्धिद्यतो विद्योतनं यथा 


१२२ केनोपनिषद्‌ ` [ खण्डे 
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पद-माष्प 
वत्‌ आ ३ इव । विध॒तस्तेजः | है श्रकारित इभ! तथा आ! का अथं 
6 समानः है । अतः इसक्रा अभिप्राय 
घ्ाततबादबत्या ; । त ४ 
सकृदविधोतितवदिवेत्यमिप्रायः । | यह भा कि जो त्रिजटीमि तेजके 
इतिशब्द आदेशप्रतिनिर्दशाथः- | समान एक बार प्रकाशित दुआ ।' 
गाः | ¶ति' शाब्द आदेशका संकेत 
इत्ययमादश इत । इच्छब्दः | करनेके लिये है अथीत्‌ "यह आदेशा 
© | | के र यि है १ 
सयुचयाथः । | है" ठता बतलनेकेः च्वि , ओर 
। "इत्‌ शब्द समुचयाथक ह । 
अयं चापरस्तसखादेशः। इसके सिवा एक दूसरा आदेश यह 
६.8  भीहै । वह क्या है? [ सुनौ---] 
ऽपो१न्थ रुः े 
कोऽसो ! न्यमीमिषद्‌ यथा चक्षुः | जित प्रकार नेत्र निमेष करता है, 
न्यमीमिषद्‌ निमेषं ॒कृतघत्‌ । उसी प्रकार उसने भी निमेष किया । 
वाक्य-भन्य 
घनान्धकारं विदां विदय त्सबंतः ` अन्धक्रारको विदीणं करके सव्र ओर 
प्रकाशित ोती है उसी प्रकार वह व्रह्म 
४  देवताओंकरे सामने सप्र ओर प्रकाशयुक्त 
सवंत; पक्रारावदव्यक्तीभूतमतो ` होकर व्यक्त हुआ; इसलिये ¶्वद 
व्यद्यु तदिवेत्युपास्यम्‌ । यथा, व्रिजलीकी चमकके समान ह ॥ 


धि इस प्रकार उपासना करनेयोग्य ट । 
सङृद्ियु तमिति च वाजसनेयके !  जेसा कि वाजसनेयक श्रतिमे भी 
` ध्यथ। सङृद्विद्युतम्‌ एेसा कहा हे । 

यस्माश्चेन्द्रोपसपेणकाटे न्यमी- । क्योकि इन्द्रके समीप जनके समय 

मिषत्‌ । यथा कथिश्वक्चुनिमेषणं बह्म दस प्रकार संकुचित हो गया थाः 

< ¦ मानोकिसीने नेन्न मृद्‌ च्वि हँ; अतः 

कृतवानिति । दतीदिव्यनर्थकौ | बह नेर मूदनेके समान तित 

निपातौ । निमिषितवदिव तिरो- : हुआ । इत प्रकार वह अधिदैवत 

भूतम्‌ । दति पवमधिदैवतं देव- बहमददन हे । नो दशन देवतासम्बन्धी 

„` _  , ` होतादहे वद अधिदेवत कलाता है। 

ताया अधि यदशनमधिदैवतं । “इति' ओर “दत्‌” इन दोनों निपाताका 
तत्‌ ॥५॥ = यह कुछ अथं नदीं १।५॥ 


पक्रारात पवं तद्भह्य देवानां पुरतः 
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पद्‌-मत््प 
खा्थे णिच्‌ । उपमाथ एव ` यजँ खार्थमे ‹ णिच्‌' प्रत्यय इआ है । 
~+ >, ` आ! उपमकेदहीचि 
आकारः । चश्ुपो विषयं प्रति  'आ' उपम दी चि दे | इस प्रकार 
र क ¦ ननेत्रके वरिषयपे प्रकारके छिप जानेके 
भ च ए ४ _ ` , | समानदसा अथं हुआ । इस तरह यह 
इति अधिदवतं देवताविषयं बरही अगरिदैवत--देवताव्रिपयक 
ब्रह्मण उपमानदकश्षनम्‌ ॥४॥ | उपमा दिखटाथी गयी ॥  ॥ 
>~ 
बह्मविषयक अध्यात्म आद 
याः $ > राय + ~ ४९ 
अथाध्यात्मं यदतद्रच्छताव च मनाऽनन चतट्ष- 
र्मरत्यमह्षण -सङ्कट्पः । 1 4॥ 


इसके अनन्तर अध्यासउपासनाक्रा उपदेश कहते है--यह मन 

जो जाता इआ-सा कडा जाता है वह व्रह्म ह--इस प्रकार उपाप्तना 

करनो चाहिये, क्योकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है ओर 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५॥ 
पदु-भव्य 

अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्म इसके प्रथात्‌ अव्र अध्यात्म 

प्रत्यगात्मविषय आदेन्न उच्यते । ' अर्थात्‌ प्रत्यगातमा-सम्बन्धी आदेशा 

वाक्य-मवध्य 
अथु अनन्तरमध्यात्ममात्म- | अव अगे अध्यात्म--आत्म- 
¦ विषयक उपासना कदी जाती दै-- 


विषयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्य- ¦ इस प्रकार इस वाक्यम उच्यते" यह 
| क्रियापद दोपदहै। जो यह मन उपयुक्त 
रोषः । यदेतद्यथोक्तखक्षणं ब्रह्म ¦ टक्षणोंवाठे ब्रहम प्रति मानो जाता- 


१२७ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ७ 
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पद्‌-भाष्य 


कहा जाता है । यह जो मन जाता 

हृआ-सा माद्धम होता है, सो बह 
[इ । त त ध 

एतद्र ठकत इव विषयीकरो- | मानो ब्रहमको ह विषय करता है । 


तीव ) यचच अनेन मनसा एतद | ओर साधक पुरुप इस मनसे जो 

 ब्रह्मका बारम्बार उपस्मरण- 
सरति | समीपे स्मरण करता है [ बह 
साधकः अभीक्ष्णं भश्चम्‌ । संक- । उसका अध्यात्म आदेरा हे ] । 
मनका सङ्कल्प भी बऋह्यको दी 
। विषय करनेवाटा है । ब्रह्म मनरूप 
उपाधिकत्वाद्वि मनसः संकस्प- | उपाभिवाठा हे; दसय्यि मनकी 


यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः। 





ब्रह्म उपसरति समीपतः 


ल्पश्च मन॑सा ब्रह्मविषयः; । मन 


समृत्ादिप्रत्ययैरमिव्पज्यते बरह्म, | सङ्कल्प एवं स्मृति आदि प्रतातियेसि 
` मानो विषय क्रिथा जाता हआ 
व्रह्म ही अभिव्यक्त होता है । अत 
स एष बह्मणोऽध्यात्ममादेश्चः । । यह उस ब्रह्मका अध्या आदेश्च है | 


विषयीक्रियमाणमिव । अतः 


वाक्य-माध्य 


गच्छतीव प्राप्नोतीव विषयीकरोती- प्रात होता अथात्‌ विधय करता दै 

| [ वह व्रह्म है --इस प्रकार उपासना 

वेत्यर्थः । न पुनर्विंपयीकरोति | करनी चादिये | । मन वस्तुतः व्रसमको 

विधय नहीं करता, क्योकि ब्रह्मतो 

मनसो ऽविषयत्वराद्रह्मणोऽतो मनो ¦ मनका अविषय टै; इसलिये वह 
। ~ _ ५ 

, उसतक नदी पटच सकता; जसा कि 

न गच्छति । येनाहुमेनो मतमिति | पहले कह चुके ह कि “जिससे मन 

| मनन क्रिया कहा जाता हे |° अतः 


हि चोक्तम्‌ । तु गच्छतीवेति | मनका भी मन होनेके कारण 
| (गच्छतीव? ( मानो जाता है) एेसा 


मनसोऽपि मनस्त्वात्‌ । | कहा गया है | 
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पटु-भाष्य 

्रिद्यननिमेषणबद धिदेषतं दरत- | विचत्‌ ओर निमेपोन्मेपके 

॥ ` । समान व्रह्मदोघ्रप्रकारित होनेवाट 
प्रकारशनधमि, अध्यारमं च मनः- है--यह अथिदरैवत आदेश कदा 
गया ओर वह मनकी प्रतीतिके 
` समकाटमे अभिव्यक्त होनेवाढा 
` है-यह उसका अध्यात्म आदेश 
है । प प्रकार उपदेश किया हुआ 
हि बह्म मन्दबुद्धिगम्यं मवतीति ब्रह्म मन्दबुद्धियोकी भी समञ्मे आ 
पी _ ¦ जातादै--इतथ्ये यह [सोपाधिक 

ब्रह्मण आदश्चापदश्चः । न हिः बरह्मका उपदेश है, क्योकि 
ध __ „~ , मन्दबुद्धि पुरुषदरारा निस्पाधिक 
निरुपाधिकमेव बह्म मन्दबुद्धि ब्रह्मक्रा ही ज्ञान प्राप्त नहींकियाजा 


भिराकरयितं र्यम्‌ ॥ ५ ॥ । सकता ॥ ५ ॥ 


प्रतययसमकालाभिव्यक्तिथर्मि- 


इत्येए आदेशः । एवमादिश्यमानः 


"~ 
वक्य-भष्य 


आत्मभूतत्वाश्च ब्रह्मणस्तत्स- ` अर्थात्‌ ब्रह्का स्वरूपमत देनेके 
मीपे मनो वर्तत इति । उपस्मरत्य- | कारण मन उसके समीप रहता है। 
नेन मनसैव तद्रह्य विद्धान्यस्मा- ¦ क्योकि विदान्‌ इस मनसे ही उस 
तस्माद्ह्य गच्छतीवेस्युच्यते । | बरह्मका सरण करता है इसल्यि [मन] 


| 
| 
+ > | ब्रह्मके समीप मानो जाता है,एेसा 
अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च सङ्कस्पो | ध ण 
ट | कहा जाता है । बहमद्रारा प्रेरित मनक्रा 
बरह्मप्रेषितस्य मनसः । अत | 
| 


ही बारम्बार सङ्कल्प होता ह! अतः 
तात्पयं यह है कि सरण ओर सङ्कल्प 
आदि लिङ्खौसे मनकी अध्यात्म बह्म 
खरूपसे उपासना करनी चाहिये ॥ ५॥ 


उपस्मरणसङ्कल्पादिभिलिंङग व्रह्म 
मनोऽध्याल्मभूतमुपास्यमित्यभि- 
प्रायः ॥ ५॥ 

न~~ 
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वन-सन्नक ब्रह्मकी उपासनाका फट 
रिच ` तपा- 
तद्ध. तद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितन्यं स य एतदेवं 


वेदामि हैन ५ सवांणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ £ ॥ 
वह यह्‌ ब्रह्म ही वन ( सम्भजनीय ) है । उसकी 'वन'--दइस 
नामसे उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार जानता है उसे 

सभी भृत अच्छी तरह चाहने टगते है ॥ ६ ॥ 
पद्‌-भाष्य 

तद्‌ ब्रह्म ह किर तदनं नाम: वह ब्रह्म निश्चय ही "तद्न 
नामवाछा है | (तस्य वनं तद्रनम्‌ 
[इस प्रकार यहा प्रष्ठीतत्पुरूष 
यगात्मभूतत्वाद्रनं वननीयं | समास हे 1 । अथात्‌ यह उस 
प्राणिस्मूहका प्रव्यगामखदूप होनेके 
संभजनीयम्‌ अतः तदन नाम; ` कारण वन--वननीय अर्थात्‌ 
भजनीय हे । इसय्यि इसका नाम 
तद्रन' हे । क्योकि ब्रह्म "तद्रन 


तसात्‌ तद्रनमिति अनेनव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध टै, इसलिये 


उसकी (तद्रनः इस गुणन्यञ्जक 
मिधानेन उपासितव्यं चिन्त- गुणव्यञ्न 
। नामसे ही उपासना--चिन्तन 


नीयम्‌ । ' करना चाहिये । 
वाक्य-भाष्य 
तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो उस ब्रह्मकी अभ्यातम-उपासनामे 


तसख वनं तद्ररन तख प्राणजतिख 


प्रख्यात ब्रह्म तन्नामात यतर) 


विधीयते-- । गुणका विधान किया जाता हे-- 


तद्र तद्नम्‌ तदेतद्रह्म तच्च | “वह ब्रह्म तद्वः? है, यानी ह ब्रह 
तत्‌ अथात्‌ परोक्ष ओर वन-अच्छी 

तद्धनं च तत्परोक्षं वनं | तरह भजन करने योग्य है। [ वन 
धातुका अथं अच्छी प्रकार भजन 

सम्भजनीयम्‌ । वनतेस्तत्कमे- | करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कमेभूत 
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पद-भाष्य 

अनेन नाश्नोपाननख फल- इस नामे की इई उपासनाका 
पल व्रतलाते है--'जो कोई इस 
| पूर्वोक्त ब्रह्मो उपगक्त गुणस 
ब्रह् एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते युक्त जानता अथौत्‌ उपासना करता 
अमि इ एनम्‌ उपासकं सर्वाणि टै उत॒ उपासकते समसत प्राणी 
| इसा प्रकार अपन सम्पूणं अभीष्ट 
भूतानि अमि संवाञ्छन्ति ह | एको इच्छा यानी प्रार्थना करने 
प्राथेयन्त एव यथा ब्रह्म ॥ & ॥ । ठगते है, जपे किं ब्रह्मसे ॥ ६ | 


माह स यः किद्‌ एतद्‌ यथ)।क्त 


8 ~~ 
एवमनुशिष्टः शिष्य आचाय- दष प्रकार उपदेश पाकर 
य॒वाच-- | शिष्यने आचार्यते कहा-- 
वाक्य-मण््य 
णस्तस्मात्तद्दनं नाम 1 | टैएेसे वन धातुसे तद्रन शब्द सिद्ध 
ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम । तस्मा | होता है; अतः उसका 'तद्रनः नाम 
¦ > 


८ ¦ ट | ब्रह्मकरा यह नाम गुणविशेषके 
दनेन गुणेन तद्धनमित्युपासित- | ॥ 
कारण है। अतः इस गुणक्रे कारण 
| 


वह (वन है" इस प्रकार उपासना करने 

व न ' योग्य है। वह, जो कोई उपयुक्त 
यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन , 

| गुणक कारण पहले कहे हुए वनः इस 

० ध ~~ [र 

नाञ्चाभिधेयं ब्रह्म वेदोपास्त | नामसे इतके अभिधेय ब्रहमको जानता 

| 

| 

| 


व्यम्‌ । स यः कथिदे तद्यथोक्तमेवं 


तस्थेतत्फलमच्यत । सर्वाणि | अथात्‌ उपासना करता है उसके व्यि 
ट 

मूतान्येनमुपासकमभिसंवाञ्छ- | षद्‌ च वा दे । इत 
¦ उपासककी सभी भूत इच्छा करते हं 

स्तीहाभिसम्भजन्त सेवन्ते स्मे- ` अथात्‌ समी उसका मजन यानी सेवा 

कस्ते द । यदह प्रसिद्धदहीदे फिजेसे 

गुणयालेकी उपाखना की जाती है वेसा 

फलम्‌ ॥ ६ ॥ ही फ़ल होता हे ॥ ६ ॥ 


~, 
~< ~ -द---=-ल 


त्यथः । यथागुणोपासनं दहि. 
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केनोपनिषद्‌ 
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न> विक > वि > वि > विकि नि दि > वधिः वसिः ना 
उपहार 
उपनिषदं भो बरहीव्युक्ता त उपनिषद्राह्मी वाव त 


उपनिषदमन्रूमेति ॥ ७ ॥ 


[ शिष्यके यह कहनेपर क्रि ] हे गुरो ! उपनिषद्‌ किये [ गुरने 
कहा ] "हमने तुञ्चपे उपनिषद्‌ कह दी । अव्र हम तेर ग्रति ब्राह्मण- 


जातिसम्बन्धिनी उपनिष्रद्‌ कहेगे' ॥ ७ ॥ 
पद-भाष्य 


उपनिषदं रहस्यं यचिन्त्यं 
` उपनिप्रद्‌ यानी रहस्य है वह मुञ्चते 


मे भगवन्‌ ब्रूहि इति । 
एवयुक्तवति शिष्ये आहा- 
चायंः--उक्ता अभिहिताते तप 
उपनिषत्‌ । का पुनः सेत्याह-- 
ब्राह्म ब्रह्मणः परमात्मन इषं 
ब्राह्मा ताम्‌, परमात्मविषयत्वा- 
द तीतविज्ञानख, वाव एव त 
उपनिषदमनरुमेति उक्तामेव 


हे भगवन्‌ | जो चिन्तनीय 


किये | 
शिष्यके रेसा कहनेपर आचाय- 
ने कहा, 'तुक्से उपनिपद्‌ तो कह 
दी गयी ।' वह उपनिषद्‌ क्याहे! 
सो वतते ह--हमने तर प्रति 
ब्राह्मी -त्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनीं 
उपनिषद्‌ ही कही है, क्योकि पून 
कथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी हीथा। 
वाव-निश्चय ही "ते उपनिषदमव्रम 
इस वाक्यके द्वारा पहटे कही इई 
उपनिषद्को दही ल्क्य करके "मैने 
तुमसे परमात्म्म्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
कही है' इस प्रकार अगले 


परमात्मावषयायुषानषद मन्न मत्य ग्रन्थका विषयं स्पष्ट करनेके चलिये 


वधारयत्युत्तराथम्‌ । 


निश्चय करते हैँ | 


वाक्य-मल्य 


उपनिषदं भो त्र.हि इत्युक्ता- 
यामप्युपनिषदि शिष्येणोक्त 
आचाय आह--उक्ता कथिता 


[1 





इस प्रकार उपनिषद्‌ कदं चुकनेपर 
भी जव्र शिष्यने कहा कि (उपनिषद्‌ 
कहियेः तव्र॒ ओचायं बोले--भ्येने 
तञ्चसे उपनिषद्‌ ओर आस्माकी 


# उपनिषद्‌के जिङ्खासु दिष्यसे आचायं पूवम ही उपनिषद्‌का कथन कर यह्‌ स्पष्ट 
करते है कि उत्तर यन्मे उपनिषद्‌का वणेन नही है । 
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पद्‌-भाष्य 
प्रमात्मपिषयाम्रुपनिषदं श्रुत- | यहां परमात्मव्रिषयिी उपनिषद्‌ - 
। को सुन चुकनेवाङे रिष्यका 
वतः उपनिषदं भो ब्रूहीति 'उपनिपद्‌ कहिये' हस प्रकार प्रश्न 
पृच्छतः क्िष्यसख कोऽभिप्रायः ९ | करनेमे क्या अभिप्राय हं? यदि 
न । | उसने सुनी हुईं बातके विप्रथमे ही 
यदि तावच्छतयाथल श्रमः | पुनः प्रश्च कियाहै तो उसक्रा पुनः 
करतः, ततः पिष्टपेषणवत्पुनरू- | कहना पिष्टपेषण ( पिसे इएको 
कोऽनर्थः प्रश्रः खात्‌ । अथ | पीएने १ क समान नरथक ही द । 
ओर यदि पहले कही इई उपनिषद्‌ 
सावश्चषक्तिपनषत्सयात्‌, ततस्त अपम्पूण होती तो “इस लोकप 
सयाः फलवचनेनोपसंहारो न | प्रयाण कनेक अनन्तर वै अमर हं 
५ | जातेहै" हइ प्रकार फट बतला हुए 
युक्त प्रत्ासष्टाकदग्रता | उपका उपसंहार करना उचितन 
भवन्ति!" ( के० उ० २1५) होता । अतः पूर्वाक्त उपनिपद्‌के 
अवरिष्ट ( कहनेसे वचे हूर ) अशाके 
इति । तस्मादुक्तोपनिषच्छेषविप सम्बन्धे प्रन करना भी अनुक्त ही 
याऽपि प्रश्नोऽनुपपन्न एव, अनव- | है, क्योकि उसे कोई बात कहनेसे 
छोडी नहीं गयी । तो फिर प्रइनकता- 


शेषित्वात्‌ । कस्तद्यभिप्रायः 
नि ॥ | काक्या अभिप्राय हो सकता हैष 
प्र्टुरित्युच्यते-- । इसपर कहा जाता है-- 


वाक्य-भाष्य 
ते तुभ्यमुपनिषदत्मोपासनं च । | उपासना कद दीः । अव हम 
अधुना ब्राह्मीं वाव ते तुभ्यं तुश्चे ब्राह्मी--त्रह्मकी-- बाह्मण-जातिकी 


ब्रह्मणो वाह्य णजातेरुपनिषद्मन्रम 
वक्ष्याम हत्य; । वक्ष्यति हि । 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- 
पत्‌ । तस्मान्न भूताभिप्रायोऽमे- 
त्ययं राष्डः ॥ ऽ ॥ 


उपनिषद्‌ सुनाते हं । यह उपनिषद्‌ 
आगे कही जायगी । अव्रतक ब्राह्मी 
उपनिषद्‌ नहीं कटी गयी, आत्मा- 
सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ ही कही गयी है । 
अतः 'अब्रूमः इस शब्दसे भूतकाल्का 
अभिप्राय न्हीहे॥ ७॥ 


क 


९. 
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फि पूर्थोक्तोपनिषच्छेषतया | पटे जो उपनिषद्‌ की गयी 
॥ है उसके अवशेषरूपसे किन्हीं अन्य 
तत्सहकारिसापनान्तरपेक्षा, अथ | सहकारी साधनोकी अपेक्षा है 
निरपेक्ष ? सापेक्षा चेदपेक्षित- | अथवा वह सवधा निरपेक्षा ही की 
गयी है ? यदि वह सपेश्रा हतो 
परिषयामुपानिषदं ब्रूहि । अथ | अपेक्षित त्रिषयसम्बन्धिनी उएनिपद्‌ 
किये ओर यदि उसे किंसीकी 
अपेक्षा नदी है तो पिप्पसादके 
वत्नातः परमस्तीप्येवमभिप्रायः । | समान+ इसे पर आर्‌ कुछ नदी 
॥ है- दस प्रकार निर्धारण कीजिये-- 
एतदुपपनमाचायस्ावधारण- | यह शिष्यकेः ग्रश्नका अभिप्राय है । 
| अतः आचार्यकरा तुञ्जते उपनिषद्‌ 
( [९ | ) ९ ९ 
क त | कह दी गयी यह अवधारणवाक्य 
इति । | ठीकदहीहै। 
ननु नावधारणमिदम्‌) यतो-, शङ्का-यह अवघ्रारणवराञ्य 
| । नहीं हो सक्ता, क्योकि (तस्यै तपो 
ऽन्यद्क्तन्यमाह “तस्ये तपो दमः | दमः! इत्यादि आगामी वाक्यद्रारा 
कुछ ओर कहने योग्य बात कह 
इत्यादि । गयी है । 
सत्यम्‌, वक्तव्धुच्यते आचा-| समाधान -टीक दहै, आचायने 
१ ^ क दूसरे कथनीय विष्रयको तो 
तपःप्रभतीनां यण न तूक्तोपनिष- स्क ५ 
कहा दहै; तथापि उसे पूर्वोक्त 
नहमविाया च्छेषतया तत्सहकारि-। उपनिषद्‌के अवरोषदूप अथवा 
अशेषत्रति- साधनान्तराभिप्रायेण । अन्य सहकारी साधनरूपसे नीं 
॥ १ ~ । | कहा। बल्कि बरह्मवि्याकी प्रातिके 
वा; क तु ब्रह्मविद्या | उपाय बतलनेके ही अभिप्रायसे 
प्रापतयुपायामिप्रायेण बेदेसतदङ्गश्च॒ कहा है, कर्थोकि मन्म वेद जोर | 
# देखिये प्रक्नोपनिषद्‌ ६ । ७ 


निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलाद- 
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| उनके अगेकि साथ तप आदिका 
पाठ करके उनपे इनकी समानता 
नाम्‌ । न हि वेदानां रिक्षा | प्रकट की गयी है; क्योकि वेद्‌ ओर 
व क्षादि वेदाङ्ग ब्रह्मवियके साक्षात्‌ 
दोष्रभूत अथवा उसके सहकारी साधन 
नहीं हो सकते । [ अतः इनके 
साथ पाठ होनेसे तप आदि मी 
व्रिद्याके अंग या साधन सिद्ध नहीं 
होते | । 
गरङ्का-किन्तु [ वेद-बेदाङ्गोके 
साथ-साथ पदे हए होनेपर भी तप 
आदिका भी सम्बन्धके अनुसार 
विभाग करके प्रयोग किया जा सक्ता 
है | अथात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
मन्त्राणा यथाद्वत वभागगः अनुमन्त्रण मन्त्रोका उनके देवताओं- 
तथा तपोदभकर्मषत्यादीनामपि | ॐ अनुसार विभाग किया जाता 
| है उसी प्रकार तप, दम, कर्म ओर 
ब्रह्मविधारोषत्वं तत्सहकारिसाध- | सत्यादिको भी ब्रह्मविधाका शेषभूत 
| अथवा सहकारी साधन मानाजा 
नत्वं वेति करप्यते । वेदानां | सकता है । वेद ओर उनके अङ्ग 


तदङ्गानां चाथेप्रकाश्चकत्वन | अथेके प्रकाराक होनेसे कमं ओर 


-कि----------- 


सहपाटेन समीकरणात्तपःप्रभृती 





ङ्गानां च स्ुदरक्वद्ारषत्व 


तत्सहकारिसाधनत्ं वा सम्भ 


वति ) 


सहपटितानामपि यथायोगं 


विभज्य विनियोगः स्यादिति 
चेत्‌; यथा धरक्तवाकाुमन्त्रण- 








~~~ --~-----*-~----~-~-- ~~~ = ----~-----~- ~ ~~~ ~~ ~ "~ ~ "~= ~ ~ -- ~ 


# अभभिरिदं हविरजुषतावीवृधत महो ज्यायोऽदरत । 
अभ्रीपोमाविदं हविरजुषेतामवीवेधेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ ॥ 


इत्यादि सूक्तवाकसे दी समस्त रर्ाकी समा्तिपर देवतार्ओका अनुमन्त्रण किया 
जाता हे । यथपि इस सूक्तवाकमे बहुतसे देवतओंका निदिश फरिया गयादहै,तो भी जिस 
यज्ञम जिस देवताका आवाहन किया जाता हे उर्तीके विरुजनमे समथ होनेके कारण 
जिस प्रकार इस सुक्तवाकका विनियोग होत ह उप्ती प्रकार तप दिकामी वियाकरे 
शेषक्ृपसे विनियोग हो जायगा । 
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केनोपनिषद्‌ 
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पद-नष्य 


कमात्मज्ञानोपायत्यमित्येवं ह्ययं 
विभागो युज्यते अथसम्बन्धोष- 
पत्तिसामथ्यादिति चेत्‌ । 

न; अयुक्तेः। न ह्ययं विः 
भागो षटनां प्राञ्चति न हि 
सर्वक्रियाकारकषफटमेदबुद्वितिर- 
स्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते । सवेविषयव्याघृत्प्रत्य- 
गात्मविषयनिष्ठत्वाच ब्रह्म 
वि्यायास्तत्फटसख च निःश्रेय 
सख । ममोक्षमिच्छन्सदा कमं 
त्यजेदेब ससाधनम्‌ । त्यजतेव 
हि तज्ज्ञेयं त्यक्तः प्रत्यक्षर 
पदम्‌” तस्मात्कमणां सहकारित्वं 
करमरेषापेक्षा वा न ज्ञानसोप- 
पद्यते । ततोऽस्देव सक्तवाकानु- 
मन्त्रणवद्यथायोगं विभाग इति । 


आस्मज्ञानके साधनदहै--इस प्रकार 
अर्थके सम्बन्धकी उपपत्तिके 
सामथ्ये उनका रसा विभाग 
उचितदहीदै। दसा मानं तो? 
समाधान-गुक्तिसङ्घत न होनेके 
कारण एसा मानना ठीक नही, 
क्योकि; एेसा विभाग प्रस्तुत प्रसंगके 
अनुकूठ नदं हे । सत्र प्रकारकी 
क्रिया कारक फर ओर भेदबुद्धिका 
तिरस्कार करनेवाटी ब्रह्मविदयामें 
किसी प्रकारके शेषकी अपेक्षा अथवा 
| उचित सहकारी साधनका सम्बन्ध 
मानना ठीक नहीं हे,क्योकि ब्रह्मविदा 
ओर उसका फट निःश्रेयस- ये सतर 
प्रकारके विपयोंसे निवृत्त होकर 
 प्रव्यगातलमा-खूप विषयमे दित 
| होनेवठे है । [कहा मी है] 
“'मोक्षकी इच्छा करनेवाटा पुरुष 
सर्वदा साधनसहित कर्मोको व्याग 
दे। व्याग करनेसे ही व्यागीको 
अपने प्रत्यगात्मरूप परमपरदका 
ज्ञान हो सकता है" । अतः कर्मकरो 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 
कमका शेष होनेकी अपेक्षा सम्भव 
नहीं है । अतः सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिका 
भी सम्बन्धके अनुसार विभाग हो 
सकता है--रेसा विचारमिथ्याही 
है । अतः [ शिष्यके उप्यक्त ] 
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तस्रादवधारणाथेतेव प्रश्चप्रति- प्रश्चक्रा जो उत्तर है वह [ उपदेर- 
.. | की समाक्षिका] अवधारण करनेके 
वचनस्योपपद्यते । एतावत्येवेयम्‌ व्यि है-रेसा मानना ही ठीक है। 

नि | अर्थात्‌ अमरत्व-प्रा्िके ल्यि किसी 
त्वाय ॥ ७॥ ` ही उपनिषद्‌ कदी गयी हे | ७ ॥ 


किद्याप्राप्तिके साधन 
तस्थै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सबौङ्कानि 
सत्यमायतनम्‌ ॥ < ॥ 


उस ( ब्राह्मी उपनिषद्‌ ) की तप, दम, कर्म तथा वेद ओर सम्पूणं 
वेदांग--ये प्रतिष्ठा हैँ एवं सत्य आयतन है ॥८॥ 
पद-माश्व 
यामिमां ब्राह्मीधुपनिषदं तव्रा-] तम्दारे सामने जिस , बाह्म 


्रऽज्रमेति तस्त | उपनिषद्का वणेन किया है उस्र 
र-ूमति तस्य तस्या उक्ताया | पूर्वकथित उपनिषद्की प्रातिके 


उपनिषदः प्राप्त्युपायभूतानि | उपाभूत तप आदि है । शरीरः 
आदीनि 4 इन्द्रिय ओर मनके समाधानका 
, न्द क 
तप आदीनि । तपः कायेन्द्रिय नाम तप है । दम उपशम 
मनसां समाधानम्‌ । दमः उप्‌- । ( विषयोसे निवृत्त होने ) को कहते 
वाक्य-माष्य 

तस्था वक्ष्यमाणाया उपनिषद्‌; | उस आगे कदी जानेवाटी उपनिषद्‌ 

| की तप--त्रह्मचयादि, दम--इन्द्रिय- 

| निग्रह तथा जग्िहोत्रादि कर्म--ये स्र 
अग्निटोादौव्येतानि प्रतिष्ठाश्रयः। प्रतिष्ठा--आश्रयदहैं। इनके होनेपर 
पतेषु हि सत्सु बराह्यय पनिषत्‌ | ही ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हू 


| करती है। चारों वेद तथा सम्पूर्ण 
तिष्ठता मवति । वेवाञ्चत्वातेऽ- वेदाङ्ग भी प्रतिष्ठाहीदह। इस प्रकार 


ङ्गानि च सर्वाणि। परतिष्ठेत्यनु- । [ "वेदाः स्ब॑ज्गानि'के आगे ] पपरतिष्ठा' 





तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कमं 
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पदु-भाष्थ 


दमः । कमं अग्निहोत्रादि । | है । ओर कमं अग्निहोत्रादि हैं) 
| इनके द्वारा संस्कारयुक्त इए पुरुषो- 
को ही चित्तञ्युद्धिद्रारा तच्छज्ञानकी 


तचन्ञानोर्पतति््ा । टृष्रा द्यमर- | उत्पत्ति होती देखी गयी है । जिनका 
| मनोमट निवृत्त नहीं दज है उन 


[+ द्म = _ (~ एग 
दितकल्मपयोक्तंऽपि ब्रह्मण्य पुरषाकरो तो उपदे दिया जनेपर्‌ 
प्रतिपत्तिर्विंपरीतप्रतिपत्तिश्वःयथे- | भी ब्रहमके विषयमे अज्ञान अथवा 


नविरो | विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, 
द्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ । जैसे इन्द्र ओर विरोचन आदिको । 


तखादिह वातीतेषु वा बहुषु | अतः इस जन्मे अथवा बीते 
जन्मान्तरेषु तपओआदिभिः कृत- दए अनेकों जन्मोमे जिनका चित्त 
सन्चसदञानं समतपद्ते यथा- तप आदिते शुद्रहो गयाहै उन्हें 
रुतम्‌; “यस्य देवे परा भक्तियेथा' ह नकत 
देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता  › जिसका भगवान॒मं अच्यन्त भक्ति 

। ` है ओर जैसी भगवानमे है व्रैसी ही 
दथा; प्रकाशन्ते महात्मनः'' गुरुम भी है उस महातमाको ही ये 
( उवे ° उ० ६।२२ ) इति मन्त्र- , पूरेक्त त्रिपय प्रकाशित होते दै, 
वणात्‌ । (्ञानगुर्पद्यते पुपर | इस मन्त्रवणसे तथा 'पाप्रकमकि 


वाक्य-भमध्य 


एतेहि संस्कृतसख सवशरद्धिदारा 








पदकी अनुद्ृत्ति की जाती है । क्योकि 
विया ब्रह्म (वेद्‌) केटी आश्रय रहने- 
वाली हे। सय अर्थात्‌ दृसरेको पीडा 
आयतनं निवासः सन्यवल्सुहि न पटुचानिवाला यथाथ वचन 
आयतन-निवासेस्ान टै, क्योकि 
सत्यवान्‌ पुरषोमे दी उपयुक्त साधन 
आयतनकरे समान स्थित हे ॥ ८ ॥ 


1 


घतत । ब्रह्याश्नया हि विदया। 





सत्य यथाभूतवचनमपीडाकरम्‌ 


सवं यथोक्तमायतन  इवाव- 


स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
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क्षयात्पाषख कमणः! ( महा० । क्षीण होनेपर पुरुपोको ज्ञान उत्पन 

११ 

या० २०४। ८) इति स्तेथ। वत हो म च 
इतिशब्दः उपरक्षणतप्रदशे- | [ मूल मन्त्रम ] “इति' शब्द 
€ 7 | [ अन्य सावर्नोका ] उपटक्षणव्व 
नथः । इति एवमावन्यद्‌षप प्रित करनेके चयि है । अर्थात्‌ 
्ञानोतपत्तेरुपकारकम्‌ “अमानि- | इसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति करने- 
 व्राठे “अमानित्य अदम्भिख'” आदि 
त्वमदम्मित्वम्‌''( गीता १३1७) , अन्य साध्रन भी प्रदर्ित हो जाति 
+ (>. [१९ हें ४ 2, त प्रा गो ते है 
पादौ पादाविवाघ्ाः, तेषु हि  आधारमूत है । जिस प्रकार पुरुष 
व _ । अपने चरणोपर्‌ स्थित होकर व्यापार 
त्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या | उरता है उसी प्रकार इन साधनक 
परवर्तते, पद्धयामिव पूवः | रहते हए ही ब्रह्मविदा स्थित ओर 
रवत्त होती है । त्क आदि चार 
वेदाश्चत्वारः सवांणि चाङ्कानि | वेद ओर शिक्षा आदि छः अद्ध 
म < | [भी प्रतिष्टा] ह| कम ओर 
शिकषादीनि १ ट्‌ कमज्ञानत्रकाश |ज्ञानके प्रकारक होनेक्रे कारण 
कत्वाददानां तद्रक्षणाथत्वाद्‌ | वेटोको ओर उनक रक्षाके 
५ कारणभूत होनेसे वेदार््गोको ब्रह्म- 

अङ्गना प्रतिष्ठाम्‌ । | वरियाकी प्रतिष्टा कहा गया है | 
अथवा, प्रतिष्टाज्ञब्दख पाद- | अथवा ्रतिष्ठा' शब्दकी चरण- 


रूपकर्पनार्थतादेदास्त्वितराणि | रूपपे कल्पना कौ गयो हे; इसट्ये 

6 न ~ । | वेद उस ब्रह्मविदाकरे शिर आदि 
सव।ज्गानि रिरजदीनि) | न 
९ , _ | अन्य सम्पूण अङ्ग ह। इस प्म 
असिन्‌ पक्षे रिकषादीनां वेद्‌- शिक्षा आदिका वेदका ग्रहण करनेसे 
ग्रहणेनेव ग्रहणं कृतं प्रतयेतय्प्रम्‌। । ही ग्रहण किया समञ्चटेना चाहिये । 





---- ~~. 
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पद-भ'ष्य 
अङ्धिनि हि गृहीतेऽङ्ानि गृहीतानि क्योकि अङ्गीके अधीन ही अङ्ग होति 
एव भवन्दि, तदायत्तत्वादङ्गा- | र इतव्यि अङ्गीके गीत होनेपर 
| उसके अद्ध भी गृहीत हो ही 
नाम्‌ । | जति हैं| 

सत्यम्‌ आयतनं यत्र िष्टप्यु- सत्य आयतन है । जरह वह 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ । स्यमिति | उपनिषद्‌ सित होती हे बही 
। उसका आयतन हे | वाणी, मन 


अकोटिस्यं वाद्नः- । 
अमायिता अकोटिल्यं वादन ओर शरीरकी अमायिकलता यानी 


कायानाम्‌ । तेषु द्याश्रयति | अकुट्द्ताका नाम सव्य है| 

विधा ये अमायाविनः माधवः, ; जो छोग अमायावौ ओर साधु 
. : ( शुद्धखमभाव) होते टै उन्हीं 

नासुखङृतिपु मायानिषृ; “न > 

ध र ४ | ४ ब्रह्मविद्या आश्रयच्तीटहे, आरी 

यपु निक्षमनृत न माया च' , प्रकृतिवाटे मायाविर्योम नही, जैसा 

(प्र उ० १ । १६) इति | कि ““जिनमं कुटिता, मिथ्या ओर 


। ^~ ~ ' माया नदीं है'' हइव्यादि श्रतिसे सिद्ध 
तेः । तसात्सत्यमायतनमिति | तोत | ॥ । ४ | व ॥ 


करप्यते । तपओआदिषु एव । आयतन है--ेमी कल्पना की 
प्रगिष्ात्न प्राप्य सत्यस्य | जाती है । तप आदिमं हयी प्रतिष्ठा 
पुनराथतनत्वेन ग्रहणं साधना- | रूपसे प्रात हए सत्यको र 


नियं पय "अतेव | आयतनरूपसे ग्रहण करना उसका 
शयस्वज्ञापनायम्‌ । अश्वमेध | अतिशय साधनत्व प्रदरित करनेके 


सहस्र च सस्यं च तुखया धृतम्‌। | ्ि है । “सहल अश्वमेध ओर 
अश्मेधतहस्ाच सत्यमेकं परिकषि- | सत्य तराजसं रे जानेषर सत 
। = | अश्चमेधरोकी अपेक्षा अकेखा सव्य ही 
यते ( विष्णुसपरु० ८ ) इति| विदेष ठहरता हे” इस स्पृतिसे मी 
स्मृतेः ॥ ८ ॥ यही प्रमाणित होता है ॥ ८ ॥ 


~> ~क ; ७२०० 
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दाङ्रभ,ष्याथे 


१२७ 


त्‌ 9 0 र व त र १ ५ 1 1 2 प ध 


मन्थावगाहनचका एट 
यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे रोके 
ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ & ॥ 


जो निश्वयपूर्वक इस उपनिपरद्को इस प्रक्रार जानता है वह 
पापकरो क्षीण करके अनन्त ओर महान्‌ खगटोकमे प्रतिष्ठित होता है, 


प्रतिष्ठित होतादहै॥ ९ ॥ 


पद्‌-भाष्य 


क 


यो बै एतां ब्रह्मविद्याम्‌ 
(केनेषितम्‌' इ्यादिना यथो 
क्ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ ब्रह्म ह 
देवेभ्यः, इत्यादिना स्तुतां सव- 
वि्ाप्रतिषं वद्‌ 
हि विन्दते इत्युक्तपरपि ब्रह्म 
विद्याफटमन्ते निगमयति- 


'अम्रतत्व 


'केनेषितम्‌' इत्यादि वाक्यद्वारा 
कही हट तथा श्रह्म ह देवेभ्यः! 
आदि आख्यायिकाद्रारा स्तुत शत 
महाभागा ओर सम्पूणं व्रियाओंकी 
आश्रयभूता ब्रह्मवि्याको जौ पुरूष 
जानता हौ वह पापको छोडकर 
अथात्‌ अविद्या, कामना ओर 
कमरूप संतारके बीजको व्यागकर 
अनन्त- जिसका को$ पार नदीं 
है उस खग॑लोकमें अर्थात्‌ सुखखरूप 


वक्य-माष्य 


तामेतां तपभाद्यङ्गां तत्प्रतिषठां | 


व्राह्योमुपनिषदं सायतनामात्म | 
ज्ञानहेतुभूतामेवं यथावद्यो वेद्‌ 
अनुवर्तत ऽचुतिष्ठतिः; तस्येतत्फलम्‌ 
आह- अपहत्य पाप्मानम्‌ भप 

षीय चर्माध्मावित्यथेः अन- 

न्तेऽपारेऽविद्यमानान्त खगं 
णके सखुखध्राये निदुःखात्मनि 


तप आदि अंगौवाटी मौर उन्हीपर 
प्रतिष्ठिन इस ब्रा्ली उपनिषद्को, जो 
करं आत्मज्ञानकी देतुभूत हे, जो उसके 
आयतनके सहेत इस प्रकार यथावत्‌ 
जानता है-जो उसका अनुषर्तन 
यानी अनुष्ठान करता है उसके ल्ियि 
यह फट ब्रतलाया गया है । वह पापको 
क्षीण करके अथत्‌ धमं ओर अधमका 
क्षय करके जिसका अन्त नहो उस 
स्वगङाकमे अर्थात्‌ दुःखरहित आनन्द- 
प्राय ओर अनन्त-अपार अथीत्‌ 


१३८ केनोपनिषद्‌ खण्ड 
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पदु-भाष्प 


अपहत्य पाप्मानम्‌ अविध्याकाम- ; ब्रह्मे, जो ज्येय---बडा अधात्‌ 
न , ~ ¦ सत्रसे महान्‌ है उस अपने मुख्य 
0 ण ते 

मटक्षणं सं सारबीजं विधूय आ 


अनन्ते अपयन्ते खगे लोके | ताप्प्य यह है कि बह फिर संसार- 
नोत्त आत । को प्राप्त नहीं होता । “अमृतत्वं हि 
सुखात्मके ब्रह्मणी्येतत्‌। अनन्ते बन्देः इव॒ वाक्यदारा पले 
इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे अनन्त- बरहमवियाका फट कह भी दिया है, 
-यचासिकोऽपि । तो मीस वा्यद्वारा उसक्रा अन्तमे 

शन्द अध्चारकाजपि लयाद्‌ फिर उपसंहार करते है । 'अनन्त'देसा 
इत्यत आह--ज्येये इति | ज्येये | विरोष्रण होनेके कारण । खर्भे लोके" 
त „_ ¦ से देवलोक नहीं समञ्चना चाहिये; 
ज्यायसि सवमहत्तरंखात्मान , म्योकि उसमें भी उपचारसे "अनन्तः 
ख्ये एथ प्रतिहि , ¦ शब्दकी प्रदेत्ति हो सक्ती है 
स्ये ए प्रतितिष्ठति । न पुनः ल्यि “उ्येये' यह विशेषण दिया 


रस 
संसारमापद्यत इत्यभिप्रायः ॥९॥ । गया है ॥ ९ ॥ 
--इ-°<ऊ-& 


इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिष.परमाष्यम्‌ 
सम्पूणम्‌ 

~> 5>6 9 ++ 

वाक्य-नषभष्य 
परे ब्रह्मणि ज्येये महति सवं- | च्येष्ठ-- महान्‌ यानी सव्रसे बड़ परब्रह्म- 
भदत्तरे प्रतितिष्ठति सर्वयेवान्तवेदय मे रति छित हो जाता हे। अर्थात्‌ 
सम्पूण वेदान्तवाक्योसि वेय बऋह्मको 
बरह्मात्मत्वेनावगम्य तदेव ब्रह्म | आत्ममावसे जानकर उसी ब्रहमको 


प्रतिपद्यत इत्यथैः ॥ ९. ॥ | प्राप्तो जाता रै॥ ९॥ 





इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषद्राक्यभाष्यम्‌ 
सम्पूणेम्‌ 


> हि ' +अक 





| 


राग्तिपार 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सवाणि । सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं बह्म 
निरकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिरा- 
करणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः !# 


"दस्म 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


कः 


श्रीहरिः 


मन्त्राणां वणानुक्रमणिका 
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अक्क -- 


गीताप्रेस गोरखपुर 
| _ 


__ _______ | 


02 दा क तवक 1 


मुक तथा प्रकाशक 
धनदयामदास जान 


गीताप्रंस, गोरखपुर 


सख० १९९२ प्रथम संस्करण ३२५० 
० १९९३ दवितीय सस्करण ४००० 


मूल्य ॥~) नव अना 


प्राक्यन 
5, 

कठोपनिषद्‌ कृष्णयजुवंदकी कटशाखाके अन्तर्गत दै । इसमें 

यम आओंर नचिकेताके संवाद रूपत्ते ब्रह्मविद्याका बड़ा विदाद वर्णन 
किया गया है । इसकी वणनरोटी बङी ही सुबोध भौर सरल है । 
श्रीमद्धगवद्रीतामे भी इसके कर मन्त्रोका कीं शब्दतः ओर कदं 
अथतः उद्टेख दै । इसमे, अन्य उपनिषदोंकी मति जाँ तच्वज्ञानका 
गम्भीर विवेचन द व्हा नचिकेताका चरित्र पाटकोंके सामने पक 
अपम आदर्षं भी उपस्थित करता है । जब वे देश्ठते हं क्रि पिताजी 
जीणे-रीणं गौर्प तो ब्राह्मणको दन कर रहे है ओर दूध देनेवाटी 
पुष्ट गाय मेरे ल्यि रख छोडी है तो वालावस्था द्ोनेपर भी उनकी 
पितभक्ति उन्दै चुप नदीं रहने देती ओर वे बारसुरखुभ चापस्य 
दास्यसि ( पिताजी, आप मुचि किसको देगे ?) उनक्रा यह प्रदन 

, ठीक ही था, क्योंकि विश्वजित्‌ यागमें सवंसखदान किया जाता 
' डे, ओर पेसे सत्पुत्रका दान किये बिना वह पूणे नदीं हो सकता 
' था । वस्तुतः सवखद्‌ान तो तभी हो सकता है जव कोर वस्तु “अपनी 
' न रहे ओर यर्दा अपने पुत्रके मोदसे हयी ब्राह्मणोंको निकम्मी 


ओर निरर्थक गौणे दी जा रदी थी; अतः इस मोदसे पिताका उद्धार 
' करना उनके व्यि उचित ही था। 


( २ ) 


इसी तरह कड बार पुट्कनेपर जब वाजश्रवाने खीद्चकर कहा 
किञ्च तुचे मृत्युको दुगा, तो उन्होंने यह जानकर मी कि पिताजी 
क्रोधवदा फेला कह गये है, उनके कथनकी उपेश्चा नहीं को । महाराज 
द्हारथने वस्तुस्थितिको विना समन्ने ही केकेयीको वचन दिये ये; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निर्णय करनेकी कोर 
आवदहयकत। नदीं समन्ची । जिस समय द्रौपदीके खयंवरमे अजने 
मस्स्यवेध किया ओर पाण्डवलरोग द्वौपदीको लेकर अपने निवास- 
स्थानपर अये उस समय माता कुन्तीने त्रिना जाने-बृद्चे धरके 
भीतरसे ही कह दिया था क्रि 'सव भाई मिलक्रर भोगो । माताक्री 
यदह उक्ति स्वधा लोकविरद्ध ओंर श्रान्तिजनित थी, परन्तु मातुभक्त 
पाण्डवोंको उसका अक्षरशः पालन दी अभीष्टहूमा।फेसाही 
प्रसंग नविकेताके सामने उपस्थित हुआ ओर उन्होंने भी अपने 
पिताके वचनकी रक्लाके सिये उनके मोहजनित वात्सल्य ओर अपने 
पेहिक जीवनको सस्यकी वेदीपर निद्छावर कर दिया । 


हमारे बहुत-से भादयोंको इस प्रकारके अनभिप्रेत र अनर्गल 
कथनकी भयाद्‌ रखनेके लिये इतना सरददं मोट लेना कोरी भल 
ओर भोखापन ही जान पद्ेगा । किन्तु उन्हें इसका रहस्य समश्नेके 
लिय कुछ गम्भीर विचारकी आवदयकता है । योगद्रीनके साधन- 
पादम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह इन पांच 
यमोंका नाम-निदंश करनेके अनन्तर ही कहा दै-*जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः सावेभोमा महावतम्‌' (यो० सू० २।३१) अर्थात्‌ 
जाति, देश, कार ओर कन्तव्यानुरोधकी अपेक्चा न करते हुए इनका 
सर्वथा पाटन करना महाव्रत दै तथा जाति, देश ओर कारादिकी 
अपेश्षासे पान करना अस्पवत कहटाता दै । इनमे अल्पवतमे ही 
लोकाचार, सुविधा ओर हानि-ाभ आदिके विचारकी गुज्ाइश 
है । उसे हम व्यावहारिक ध्म कह सकते दहै । वह किसो विदोष 
सिद्धिका कारण नहीं दो सकता; सिद्धियांकी प्राप्ति तो महाबतसे 
हयी होती हे । योगदशनमें इससे अगे जो भिन्न-मिन्न यम-नियमादिकी 
परतिष्ठासे भिन्न-मिन्न सिद्धियोकी प्राप्ति बतदायी है वह मदावतीको 
ही दो सकती दै । इस प्रकारका मदाबत, व्यवहारी लोगोकी रषिं 


( ३ ) 


भटे द्यी उय्थं आग्रह ओर मानसिक संकीणंता जान पडे तथापि वह 
परिणाममे सव॑दा मंगलमय ही होता है । भगवान्‌ रामका घनवास, 
परद्युरामजीका मातृवध, पुरूका यौोवनदान, तथा पोच पाण्डवोंका 
पक दी द्रौपदीके साथ पाणित्रहण करना-ये सव प्रसङ् सके 
ज्वलन्त प्रमाण है । पेसा ही नचिकेताके साथ भी हुआ । उनका 
यमखोक-गमन उन्हीके सिये नहीं उनके पिताके चयि ओर सारे 
संसारके लिये भी कस्याणकर ही हभ । 


यमलोकमे पर्हुचनेपर भी जबतक यभराजसे उनकी भरट नदीं 
इद तबतक उन्होने अन्न-जट कु भो ग्रहण नी किया । इससे भी 
उनकी प्रौढ सत्यनिष्ठाका पता लगता दै । उनका शरीर यमराज्ञको 
दान दिया जा चुका था, अतः अव उससपर यमराजञका ही पूर्णं अधिकार 
था; उनका तो सबसे पहटखा कतव्य यही थः कि चे उत्ते धम॑राजको 
सोप दें । इसीसे वे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता छोडकर यमराज्के 
द्वारपर ही पडे रहे । तीन दिन पश्चात्‌ जब यमराज आये तो उन्दने 
उन्हें पक्र-एक् दिनके उपवासके चयि एक-एक वर दिया । इससे 
अतिथिसत्कारका महच्व परकर होता दै । अतिथिक्वी उपेश्चा करनेसे 
कितनी हानि होती दहै--यह बात वर्ह (अ०१व०्१मं०७) ८मे) 
स्पष्रतया वतलायी ग्यी है । 


इसपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर ममि ह उनके कमे 
मी एक अद्भुत रहस्य है । उनका पहरा वर था पितृपरितोष । वे 
पिताके सत्यकी रक्चाके ल्यि उनकी इच्छाके विरुद्ध यमलोकको चले 
आये थे । इससे उनके पिता स्वभावतः बहुत चिन्न ये । इसलिये 
उन्हें सबसे पहले यही आवदयक जान पड़ा कि उन्द शान्ति मिनी 
चादिये । यद नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद 
हो तो, जवतक हम उसका सेद्‌ निदत्त न कर देगे, हमे भी रान्ति 
नहीं मिक सकती । यह नियम मनुभ्यमान्नके स्यि समान है, भौर 
यर्हा तो खयं उनके पूज्य पिताको ही खेद था; इस्थिये सबसे 
पटे उनकी शान्ति अभीर होनी हो चाहिये थी । यह पितृपरितोष 
उनकी दष्ट शान्तिका कारण था, इसलिये सबसे परे उन्होने यही 
वर भागा। 


( ४ ) 

लौकिक शान्तिके पश्चात्‌ मय॒ष्यको खभाषसे दी पारलौकिक 
खुखकी इच्छा होती है; यर्होतक करि जब वह अधिक परब हो जाती 
है तो वेह पेहिक सुखकी कुडभी परवा नहीं करता। इसीलिय 
नचिकेताने भी दूसरे बरसे पारलोकिक सुख यानो खगलोककी 
प्रापिका साधनभूत अ्चिविज्ञान मोगा; किन्तु इससे यह नहीं 
समद्यना चाहिये करि वे खगंसुखके इच्छुक थे । जिस प्रकार उनके 
परे वरम पिताकी रान्तिकामना थी उसी प्रकार इसमे मनुष्यमाच्र- 
की हितचिन्ता थी । सबके हितमे उनकाभीदितथा दी।वे खयं 
खगंसुखके लिये खालायित नदीं ये। यह बात उस समय स्पष् दो 
जाती है जब यमराजके यह कहनेपर कि- 


येये कामा दुमा मर्त्यलोके सर्वान्कामा छन्दतः प्रार्थयख । 

इमा रामाः सरथाः सतया न हदशा टम्भनोया मनुष्यैः | 

आभिमस्प्रत्ताभिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 
(१।१।२५) 

वे कहते टै- 

श्रोभावा म्यस्य यदन्तक्रैतत्सर्वेन्द्ियाणां जरयन्ति तेजः | 

अपि सव जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव सृत्यगीते ॥२६॥ 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो टम्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेवा | 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२५॥ 

अजी्य॑ताममृतानामुपेस्य जीर्यन्मर्त्यः क्रधरःस्थः प्रजानन्‌ । 

अभिध्यायन्व्णरतिप्रमोदानतिदोर्घे जीविते को रमेत ॥२८॥ 

यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ 

योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मानचिकेता बरणीते ॥२९॥ 
(अ० १व० १) 


उपर्युक्त उद्धरणोंसे उनकी तीव जिन्ञासा ओर आत्मदर्शनकी 
अनवरत पिपासा स्पश प्रतीत होती है । इसीसे प्रेरित होकर उन्होने 


( ५ ) 


तृतीय वर मागा था । यमराजे उनकी जिक्ञासाकी परीक्षाके लिये 
न्ह तरह-तरहके प्रलोभन दिये ओर बड-बड़ मनोमोदक सब्ज॒बाग्‌ 
दिखलछये परन्तु आत्माम्रतके लिये खाखायित नचिकेताने उनपर 
कोटैदषटिन देकर यदी कहा "वरस्तुमे वरणीयः स पएव' "नान्यं 
तस्मान्नचिकेता बणीते' इत्यादि । 

इस प्रकार, जब यमराजने देखा कि वे व्टौकिक ओर पारलौकिक 
भोगोंसे सर्वथा उदासीन हँ, उनमें पणं विवेक विद्यमान है, वे शम 
दमादि साधर्नोँसि सर्वथा सम्पन्न है ओर उनमे तीव मुमुक्चाकी 
प्रच्छन्न अग्नि तज्ीसे धधक रही है तो उन्हें उनकी शान्तिके लियि 
ज्ञानाम्रतकी वषा करनी पडी । वह ज्ञानवपां ही सम्पूणे टोक्तांका 
कल्याण करनेके लिय आज भी कटठोपनिषद्के रूपमे विद्यमान दै । 
परन्तु उससे विद्युद्ध बोधरूप अकुर तो उसी हदयमे प्रस्फुरित हो 
सक्रता है जो नचिकेताके समान साधनचतुष्यसम्पन्न है! परम 
उदार पयोधर जल तो सभी जगह बरसते हँ परन्तु उससे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमियोंकी योभ्यतानुसार मिन्न-मिन्नटोतादै। ठीक यही 
वात शाखरोपदेरके विषयमे भी हे । राखङृषा ओर ईश्वरकृपा तो 
सभीपर समान दै परन्तु आत्मकपाकर ्यूनाधिकताके कारण उससे 
होनेवाे परिणामोमे अन्तर रहता हे । 


हम उस अनुपम अस्रतका पानकर अमर जीवन प्राप्तकर 
सक--पेली तीव आकांश्चास हरमे उससे लाभान्वित होनेकी योग्यता 
प्राप्त करनी चाहिय, क्यांक्रि “दह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा- 
वेदीन्महती विनष्टिः ( के० उ०२।५) इस श्तिके अनुसार इस 
मानवजीवनका परमलाभ आत्मामतकी परसि हयी है। इसखिये 
इसकी परासि ही हमारा प्रथम कर्तव्य है भगवानसे प्राथना दै 
कि वे हमे उसकी प्राधिकी योग्यता पदान कर । 

अनुवादक 





श्रीहरिः 


[ । @.4 
विषय-सूचा 
विषय 
१. शान्तिपाठ 
२. सम्बन्ध-भाष्य 
प्रथम्‌ अध्याय 


प्रथमा वही 

३. वाजश्रवसका दान 

४. नचिकेताकी शङ्का 

५. पिता-पुत्र-सवाद 

६. यमलोकमे निकेता 

७. यमराजका वरप्रदान 

८. प्रथम वर-पितृपरितोपष 

९. स्वगस्नरूपप्रदरंन 
१०. द्वितीय बर--स्वगसाधनभूत अग्निविद्या 
१४, नाचिकेत अ्िचयनका फल 
१२. तृतीय वर-आत्मरहस्य 
१३. नचिकेताकी स्थिरता 
१४. यमराजका प्रलोभन 
१५. नचिकेताकी निरीहता 


द्वितीया वही 
१६. भ्रेय-प्रयविवेक 
१७. अवियाग्रसतौकी दुदशा 
१८. आत्मज्ञानकी दुलभता 
४ 
१९. कमफलकी अनित्यता 


पृषु 


२९ 
४४ 
४७ 
५२ 


२९. 
. अविवेकी ओर विवेकीका अन्तर 
४१. 
४२९. 


४२. 


( २ 9 


. नचिकेताके त्यागकी प्ररांसा 
, आत्मज्ञानका फल 

२. स्वातीत वस्तुविष्यकं प्रभ् 
 आओङ्करोपदेश 

. आत्मखरूपनिरूपण 

, आत्मा आत्मकृपासाध्य है 

, आत्मज्ञानकरा अनधिकारी 


ततीय बदह्धी 


. प्राप्ता ओर प्राप्तव्य भेदसे दो आत्मा 
. शरीरादिसे सम्बन्धिते रथादि रूपक 
. अविवेकीकी विवशता 

. विवेकीकी स्वाधीनता 

, अविवेकीकी संसारप्रा्ति 

, विवेकीकी परमपदप्रासि 

. इन्द्रियादिका तारतम्य 

, आत्मा सूष्षमबुद्धिमराह्म टै 

„ टयचिन्तन 

. उदुत्रोधन 

. निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वप्रासि 
. प्रस्तत विज्ञानकी महिमा 


द्वितीय ट 

दवितीय अध्याय 
प्रथमा वही 
आत्मदद्च॑नका विन्न--इन्द्रियोकी बहिमुखता ` ` ` 


आत्मक्षकी सवज्ञता 
आत्मक्षकी निःशोकता 
आत्पज्लकी निर्भयता 


९४ 
९.७ 
४. 


` १०१ 


९१०२ 


८4, 


०९ 
„५ 


( ३ ) 


व्रह्मज्ञका सार्वातम्यदशन 


. अरण्य अथिमे ब्ह्मदृष्टि 
. प्राणमं ब्रह्महष्टि 

. मेददष्टिकी निन्दा 

८. हृदयपुण्डरीकस्थ ब्रह्म 

. भेदापबाद 

, अभेददशेनकी कर्तव्यता 


द्विनीया बट्ट 


, प्रकारान्तरसे ब्रह्यानुसन्धान 


. देहस्थ आत्मा ही जीवन दै १ 
. मरणोत्तरकाटमे जीवकी गति 

. गुह्य ब्रह्मोपदेश = 
, आत्माका उपाधिप्रतिरूपत्व + 
. आत्माकी असङ्गता 


७. आत्मदर्शी ही निस्य सुखी टे 
, सवप्रकाशककरा अप्रकाइयत्व --* ऽ 


तृतीया वहो 


. संसाररूप अश्वत्थ वृक्ष 

. इश्वरे ज्ञानते अमरत्वप्राप्ि 
. सवशासक प्रभु १ > 
, ईश्वरज्ञानके बिना पुनजन्मप्राि 

१, स्थानमेदसे भगवद्शनमे तारतम्य 

. आत्मज्ञानका प्रकार ओर प्रयोजन 

. परमपदप्रासि 

, आत्मोपलन्धिका साधन सद्न्ुद्धि ही दै 
. अमर कव होता टै! ० ष 
, उपसहार 
. रान्तिप।ठ 


“ १०३ 
ष 


“ १०५ 


१०६ 


७ > ०७ 
~ ६2९ 
4. 
(1 


^ -१.१.५ 


१९० 


अ. 
^ ९५ 
"९ 
ˆ १२९७ 
` १९९ 


१२२ 


१४१ 


१४२ 
ˆ १४२ 
“ २१४४ 
` १४९ 
ˆ-€ ५९ 


१५५ 


ˆ १६० 
` १६२ 





५९ 


3 
तत्सद्रह्मणें नमः 
कठोपनिषद्‌ 
मन्त्राय, श्याङ्करमाष्य अर भाष्यार्थसहित 
"6 
यस्मिन्‌ सवं यतः सं यः सवं खवंदक्तथा । 


सवेभावपदातीतं सखात्मानं तं स्मराम्यहम्‌ ॥ 


त्रान्तिपार 
ॐ सह नाववतु । सह नौ मुनक्त । सह वीयं 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु । 


मा विद्धिषावहे। 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 111 
वह परमात्मा हम ( आचायं ओर शिष्य) दोनोकीो साथ-साथ 
रक्षा करं । हम दोर्नोका साथ-साथ पाटन करं । हम साथ-साथ विदा- 
सम्बन्धी साम्यं प्राप्त करं | हम दोनोका पदा हआ तेजस्वी हो । हम 
देष न कर । त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


--->0<>0< 
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तम्बन्ध-भाष्य 
द नमो भगवते वेवशताय ` ॐ ब्रह्मविचाके आचार्य ॑सूयं 
मृत्यवे ब्रह्मविद्याचायय नचि- : पुत्र भगवान्‌ यम ओर्‌ नचिकेताको 
केतसे च । ` नमस्कार है । 
अथ कारक्रोपनिषद्रहटीनां ! अत्र कटठोपनिषद्की वद्धियोकरौ 
सुखाथप्रबोधनाथेम्‌ अस्पग्रन्था ¦ सुगमतासे समञ्ञनेके िये इस संक्षि 
वृत्तिरारभ्यते ।  चृत्तिका आरम्भ किया जाताहै ! 
सदेध।तोविशरणगत्यवस।- विशरण ( नाश ), गति ओर्‌ 
अवसादन (रिथिट करना )--इन 
तीन अर्थोाटी तथा (उप! ओर 
सख ॒किप्प्रत्यया- ¦ "नि" उपसर्गपूवेक एवं शकिप्‌' 
प्रत्ययान्त 'सद्‌' धातुक "उपनिषद्‌! 
यद रूप बनता है । उपनिपद्‌ 
इति । उपनिषच्छब्देन च राब्दसे, जिस प्रन्थकी हम स्यास्या 
करना चाहते है उसके प्रतिपा 
ओर वेय व्रह्मविषयवः विदाका 
वे्यवस्तुविषया विद्योच्यते । केन प्रतिपादन किया जाता है । किस 
। अथंका योगहोनेके कारण उपनिषद्‌ 


पयोगे निषच्छब्देन ! _ ~ 
+  उाब्दसे विदयाका कथन होता, 


दनाथंस्योपनिपूव- | 
उपनिषच्छ्व्द्ाथ- ॑ 


निमक्तिः 


न्तख सूपधरुपनिषद्‌ 


व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्य- 


॥ 
॥ 


विद्योच्यत इत्युच्यते । सो बतटाते हैं | 
ये अयक्ष टष्टायुश्रविकवि- “जी मोक्षकामी पुरुप लौकिक 
0 । ओर पारदटोकिक विषर्योसे विरक्त 
` ; होकर उपनिषद्‌ शाब्दकी वाच्य तथा 
वाच्यां वक्ष्यमाणरक्षणां विदाम्‌ ¦ अगे कहे जानेवाट श्षणोसे युक्त 
। विद्यके समीप जाकर अथात्‌ उसे 
प्राप्त कर उसीकी निष्ठासे निश्वय- 
येन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः । पूवक उसका परिशीखन करते है 


उपसद्यीपगम्य तनिषएटतया निथ- 


दाङ्करभाष्याथं द 
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संसारबीजस्य विश्चरणाद्विसनाद्‌ | उनके अविद्या आदि संसारके 
| बीजका विंशरण--हिंसन अपात्‌ 
विनाशा करनेके कारण इस अथके 
योगसे ही “उपनिषद्‌ शाब्दसे बह 
ध्यति „ _ विदाकही जातीदहै। प्ता दही 
वक्ष्यति “निचाय्यतं मूत्युः |= भति किणो भा कि “उत 
युखस्परसुच्यते'' ( क ° उ० ?। | साक्षात्‌ जानकर परुष मृल्युके 
३। १५ ) इति । एसे रूट जाता है ।' 
पूथक्तिविशेषणाम्युयुक्षुन्वा परं ॑ अथवा पूर्वोक्त विरोपणोसे युक्ती 
 मुमुश्च्भको शरह्मविद्या परत्रह्मके 
ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितृस्वेन | पास पद्व॑चा देती है- इस प्रकार 
^ ब्रह्मवे पास ॒प्वँचानेवाटी होनेके 
योगाद्रह्मवियोपनिषत्‌ । तथा च कारण इस अके योगसे भी ब्रह्म 


~~ ~ त्रिया "उपनिषद्‌" है। सादी 
9८ > „ ८6 ५ पिर ऽभू ८. भ. 
वक्ति "ब्रह परास। विरज।ऽभु- | "्रहमको प्रा हआ पुरुप विरज 
द्विमृस्युः"(क ०० २।३। १८) (खद) ओर विमृद्य ( अमर ) हो 
` गया” इस वक्रयसे श्रुति आगे 

इति । । कहेगी भी | 
लोकादिब्रह्मजज्ञो योऽग्निस्त- | _ जो अग्नि भूः सुवः आदि 
र > तीयेन | लोकोसे पृवंसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
दिषयाया विद्याया द्ितीयेन | ओर ज्ञाता है उसे सम्बन्ध रखने- 
वरेण प्ा्यमानायाः खर्भलोक- | बा विचा, जो क दर वरस 
मोगी गयी है, ओर खगेटोकरूप 
क =>. > ¢ न म 
फटप्रापनिहंतुत्वन गभेवासजन्म- | फटकी प्रा्ठिके कारणशूपसे 


रवद व टोकान्तररोमे पुनःपुनः प्राप्त हेने- 
जरायुपद्रवहृन्दस्य लोकान्तरं | वाले गर्मबास, जन्म ओर बद्धावसखा 


पौन पुन्येन ्रडृत्तसयावसादयित्‌- | आदि उपद्रवसमूहका अवसादन 
। अथात्‌ रोथिल्य करनेवाखी है, अतः 


वह अभ्रिविद्ा भी सद्‌" धातुके 





विनाशनादित्यनेना्थयोगेन 





विद्या रपर्निषदिस्युच्यते । तथा च 








स्वेन रेथिल्यापादनेन धात्वथ- 


9 कटोपनिषद्‌ 
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योगादभिविद्याप्युपनिषदिस्यु-  अथके योगसे “उपनिषद्‌ कदी 
च्यते । तथा च वक्ष्यति-“खग- ` जाती हं । ““खगलोकको प्राप्त दाने- 
लोका अम्रतत्वं भजन्ते ( क० ` वाठे पुरुप अमरत्व प्राप्त करते हे" 
उ० १।१।१३ ) इत्यादि । ` रेसा आगे करेगे मी । 
ननु चोपनिपच्छब्दनाध्ये- चङ्ा-विन्तु अध्ययन करने- 
` वाटे तो (उपनिपद्‌' शाब्दसे म्नन्थ- 
तारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति । उपः , का भी उछेख करते है, जेसे- "हम 
निषद्मधीमदेऽध्यापयाम इति च। ¦ उपनिषद्‌ पढते ह अथवा पदाति 
हे" इत्यादि । 
एवं नेष दोषोऽवि्ादिसंसार- समाधान-दटेसा कहना भी 
दोषयुक्त नहीं है । संसारके हेत- 
हेतुविश्चरणादेः सदिधात्वथख । भूत॒ अत्रिया आदिके विशरण 
व वि आदि, जो कि "सद्‌, धातुके अथ दहे, 
्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्विदयायां च म्रन्मत्रमे तो सम्भव नही है 
किन्तु विचामे सम्भव हो सकते हैँ । 
ग्रन्थ भी विद्यके ही स्थि हं 


सम्भवात्‌ । ग्रन्थखापि तादर्थ्येन 


तच्छन्दत्वोषपततः, आयु घृतम्‌ स्स बह भी उस शब्दसे कटा 
जा सकता है; जसे [ आयुषरद्धिमें 


इत्यादिवत्‌ । तसद्वि्ायां | उपयोगी होने कारण "टत जच 
 हे' एसा कहा जाता हं । 
मुख्यया व्रच्योपनिषच्छनब्दो | इसय्यि उपनिषद्‌" शब्द विद्याम 
। मुख्य वृत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 

वतेते ग्रन्थे तु भक्त्येति । | प्न्थमे गोणी चृत्तिसे । 
एवयुपनिषनिवचनेनेव विशि- | इस प्रकार “उपनिषद्‌ शब्दका 
निर्वचन करनेसे ही विद्याका विशिष्ट 
अधिकारी बतदा दिया गया। 
यश्च विशिष्ट उक्ता विद्यायाः परं तथा वियाका प्रव्यगामखषरूप प्र- 


एोऽधिकारी विद्यायामुक्तः। विष- 


५५ 
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बरह्म प्रत्यगात्मभूतप्‌ । प्रयोजनं | बरहरूप विरि्टविपय भी कह 
तपि ~ < | दिया । इसी प्रकार इस उपनिपद्‌- 
चाया उपनिषद आत्यन्तिकी कि 


मं सारनिघत्तिब्रह्यप्रा्िलक्षणा । 

0 ओर्‌ ब्रह्मप्रापिखूप प्रयोजन, तथा 
मम्ब न्ध्व भूतप्रयोजनेनोक्तः । । दस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 
अतो यथोक्ताधिकारिविषयप्रयो- | [ साध्य-साधनरूप | सम्बन्ध भी 


जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतल- | बतला दिया । अर्तः उपरक्त 
मनिः ~ _ | अधिकारी, विषय, प्रयोजन ओर 
-यस्तार्मरुकवत्‌ वरकाशकत्वन | सम्बन्धवाटी विधाको करामल्कवत्‌ 
विशिष्टाधिकारिविषयग्रयोजन- | प्रकाशित करनेवाटी हेनेसे ये 
सम्बन्धा एता व्यो भवन्ति | कठोपनिषद्की वष्ठिया विशिष्ट 
व अधिकारी, विष्य, प्रयोजन ओर 
इत्यतस्ताः यथा सम्बन्धरवाटीदहै, सो हम उनकी 
व्याचक्ष्महे | | यथामति व्याघ्या करते हैं | 








ब ~> + 
पथमा कद 
--&°<ॐ* € 


वाजश्रवस्तका दान 
ॐ उरान्ह्‌ वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य 
ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 
परसिद्ध है कि यज्ञफलके इच्छुक वाजश्र्राके पत्रने [ विश्वजित्‌ 
यज्ञमे ] अपना सारा घन दे दिया । उसक्रा नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 
पुत्रथा॥ १॥ 
तत्राख्यायिका विद्यास्तु-, यहां जो आस्यायिका है वह 
विदयाकी स्तृतिके च्यि है । उशन्‌ 
स्यथ । उश्चन्कामयमानः, ह ¦ अरात्‌ कामनावाटा । 'ह' ओर 
ध्व॑ये निपात पटे ब्रते हुए 


१ € =^ (~ रः 
वा हदाति वृत्ताथसरणाथा नपातो । | वृत्तान्तको स्मरण करानेके च्य 





` = 


हं । वाजः अनकरो कहत हं 
उसकर दानादिके कारण जिसका 
श्रव यानी यश्च दहो उसे वाजश्रवा 
कहत दहै; अथवा रूटिसि भी 
वा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल | यह उसक्रा नाम हो सकता है । 
(वनः , | उस वाजश्रवाक पत्र वाजश्रवसनः 

विश्वजिता सवमेधनेज तत्फर | जिसमे सर्वख समर्पण किया जाता 
कामयमानः । स तखिन्करतं सरवं- | टं उस विश्वजित्‌ बङद्वारा उसके 
फटकी इच्छसे यजन किया । उस 

वेदसं सर्वस्वं धनं ददौ दत्तवान्‌ । ' यज्ञमे उसने सर््रेदप्‌ यानी अपना 


छ 


वाजमन्न तदानादिनिमित्तं श्रवा 


(@ छ 


यश्चो यख स वाजश्रवा रूढितो 
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तस॒ यजमानख ह नचिकेता | सारा धन दे डाला | कहते ठ, 
। उस यजमानका नचिकेता नामक 
नाम पुत्रः किलास बभूव ॥ १॥ पुत्र भा॥१॥ 
69 


६ हे कुमार «सन्तं दृक्षिणासु नीयमानास् श्रदा- 
विवेदा सोऽमन्यत ॥ २॥ 


जिस समय दक्षिणा ( दक्षिणाख्ठख्प गौरे ) टे जायी जा रही 
५५ छ के$ पि [्‌ कि ५ 
थ, उसम--य्पि अभी वह कुमार ही था--श्रद्रा ( आस्िक्रयब्ुद्धि ) 
का आवेदा हुआ । वह सोचने ख्गा॥२॥ 


तं ह नचिकेतसं कुमारं | जो कुमार अर्थात्‌ प्रधम अवस्थामे 
ही सित दहै ओर जिसे पुत्रोव्पादन- 
प्रथमवयमस सन्तमप्राप्रजनन- । ध दै भीर स क्र 

की शक्ति प्राप्त नहीं हृदं उस 
शक्ति बालमेव श्रद्रास्तिक्रयबुद्धिः वाटक नचिकेतामे श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पितरहितफामपरयुक्ताविवेश प्रवि- ताकी = हितकामनासि श्क्त 
` आस्तिक्यबुद्धिका आव्रश्ल--प्रवेश 
 इआ। किस समय प्रवेा हआ † इस- 
ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दधि- ` पर कहते है--जिस समय ऋविक्‌ 


णासु नीयमानासु विभागेनोष- , ओर सदस्योके च्थि दक्षिणा 


यमा क्षिणाथासु गो टायी जा रही थँ अघ्रत्‌ दक्लिणाके 
नायमानासु द क्षिणाथासु गोपु चयि विभाग करके गोर स्यौ जा 


स आविष्टश्रद्धो नचिक्रता अम- रदी शी, उस समय नचिकेतान 


वती । कसिन्काल इत्याह-- 


न्यत्‌ ॥ २॥  श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
~+ 9 
कथमिप्युच्यते- | किस प्रकार्‌ व्रिचार्‌ कियासो 


 बतटति है-- 


८ कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


नवचिकेताकी चङा 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 


अनन्दा नाम ते खोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥ 


जो जट पी चुकी है, जिनका घ्रास खाना समाप्त दहो चुका है, 
जिनका दृघ भी दुह ियागया ह ओर जिनमें प्रजननराक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेते वह दाता, जो अनन्द (आनन्द - 
गृन्य ) टोक है उन्हीको जाता दे ॥ २) 


(~ ४ ख वित ~ - 
दक्षिणाथा गावो विशेष्यन्ते 
पीतमुदकं याभिस्ताः पीतादकाः | 
जग्धं मितं तृणं याभिस्ता जग्ध- 


तणाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो 
यासां ता दुग्धदाहाः, निरि 
न्द्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णा 
निष्फला गात्र इत्यथः । यास्ता 
एवंभूता गा ऋचिरभ्यो दक्षिणा- 
बुद्धा 
अनानन्दा असुखा नामेत्यत, 
ते रोकास्तान्सप यजमानो 
गच्छति ॥ ३ ॥ 


0.1. 8, 


दक्षिणकिं च्यि 
गोओंका विदोपण 
जिन्होन जल पी लिया दहै 
बे पीतोदका कहटाती है 
जो तृण (घसि ) खा चुकीदहे 
[ अथात्‌ जिनमे ओर घास खानेकी 
राक्ति नहीं रही दे ] वे जग्धतृणा 
है, जिनका क्षीर नामक दोह दुहा 


खायी इ 
चतटते हैः; 


१ 


जाचुकादहैवे दुग्धदोहा है तथा 


निरिन्दिया-जो सन्तान उत्पल 


` करनेमे असमथां अथात्‌ बृदी ओर 
ददत्प्रयच्छन्ननन्दा 


निष्फर गोरणं हैँ उन इस प्रकारकी 
गोओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाटा 


` यजमान जो अनन्द अथात्‌ सुख- 
हीन 
जातादहै॥३॥ 


लोक हे उन्हीको 


~ (~ 
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स होवाच पितरं तत कस्म मां दास्यसीति । द्वितीयं 
तुतोयं तभहोवाच मत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥ 

तव वह अपने पितासे बोटा---ष्टे तात ! आप मञ्चे किसको 

ट्गे ? इसी प्रकार उसने दुतवारा-तिबाा भी कहा | तत्र परिताने उससे 

“मै तुञ्ज म्रव्युको देगा रसा कहा ॥ ४ + 

तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिभित्तं तवर इस प्रकार यज्ञकी पूर्णता 

पितुरनिष्टं फलं मथा पुत्रेण सता | न होनके कारण पिताको प्राप्त 

निवाग्णीयमातमप्रदानेनापि करतु-। हनेवाटा अनिष्ट फट स्च-जसे 


त्र „ ¬” | सध्पुत्रकरो आत्मवरटिदान करके भी 
सम्पत्ति करतत्यवं मत्वा पितरम्‌ | निवृत करना चाहिये रेता 


उपगम्य म होवाच पितरं हे | मानकर वह पिताके समीप जाकर 
तत तात कस्म ऋष्विग्विशेषाय | ब्ोटा--हे तात ! आप सुञ्च 
दक्षिणार्थं मां दास्यमि प्रयच्छसि । किंस । कलिग्विरोषको _ दक्षिणाम 
इत्येतत । ण्वद्क्तेन ितरोप्य- । दग !' इस प्रकार क्नेपर पिता- 

0 ह य र | द्वारा बारम्बार उपेक्षा करिये जनेपर्‌ 
माणाऽपि द्वतयं तृतयमप्युवाच , भी उसने दूसरे-तीसरे बार भी यही 
कस्म मां दाखमि कस्म मां । बात कही कि सुञ किसको दगे 
दाखमीति । नायं कुमारखमाव श्च किसको दे ¢ तत्र. पिता 
न , „ . यह सोचकर कि यह वारुकोके-से 
< क" सान्यता त ह पुत्र खमाववाला नहीं है, क्रोपित हो 
किलावाच मृत्यवं वेषखनाय गया ओर उस पुत्रस बोटा--भें 
त्वात्वा ददामीति॥४॥ ¦ तञ्च स॒यके पुत्र मृदयुको देता द्र ॥४॥ 

~> 

स॒ एवञक्तः पत्र एकान्ते । पिताद्यारा इस प्रकार कह 
परदिवयाचकार । कथम्‌ १ जनिषर्‌ चह एन पा 

। । । ` , अनुताप करने ख्गा, क्रिस 
इव्युच्यते-  प्रक्रार ‡ सो बतटते है-- 
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बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 
किखिदययमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


म बहूत-से [शिष्य या पुत्रों] मेतो प्रथम ८ मुख्य वृत्तिसे) 
चट्ता दर ओर बहतोमे मध्यम ( मध्यम वृ्तिसे) जातारहर | यमका 
सा क्या कार्यदहै जिसे पिता आज मेरेद्रारा सिद्ध करगे ।॥५॥ 

बहनां रिष्याणां पुत्राणां वेमि ¦ मे बरहत-से दिष्य अथवा पत्र 
गच्छामि प्रथमः सन्धुखुयया मं तो प्रथम अर्थात्‌ आगे रहकर 


भ क मुख्य शिष्यादि वृत्तिसे चलट्ता ह 
शिप्यादिदृ्यत्यथः । मध्यमानां | तथा बहृत-ते मध्यम रिष्यादिमं 
च बहूनां मध्यमो मध्यमयेव मध्यम रहकर मध्यम वृत्तिसे बतता 
~ । ह । अधम व्ृत्तिसे मँ कमी नही 
वृत्येमि । नाधमया कदाचि दहता । उस रेते बिरिषट- 
दपि । तमेवं विशिष्टगुणमपि पुत्रं ` गुणसम्पन्न पुत्रको मी पितान भर 
[अ युक्तवान्‌ तञ्च मृघ्युको देता एेसा कहा। 
1 एम परन्तु यमका रसा कौन-सा 
पिता । स किंखिद्यमसय कतेव्यं | कर्तव्य--प्रयोजन इन्दं पूर्णं करना 
प्रयोजनं मया प्रत्तेन करिष्यति द जिसे ये इस प्रकार. दिवे 
४ | हए मेष्रारा सिद्ध करगे : 
यत्कतेव्यमद्य ! नूनं प्रयोजनम्‌ अवदय किसी प्रयोजनकी अग्ना 
अनपेक्ष्यैव करोधवश्ञादुक्तवान्‌ | न कु ही पितने क्रोधवड एेसा 
„ ` <. |कहाहे। तथापिं (पिताका वचन 
पिता । तथापि तद्पितुवेचो | मिष्या न हो' देता वरिचारकर 
मृषा मा भृदिव्येवं मत्वा परि- | उसने अपने पितासे, जौ यह 
[6 पतरं श | सोचकर कि (मैने क्या कह डाटा “ 
द्‌ वनापव्रकमाह पतर शकाः शोकतर हो रहे भे, सेदपूर्व म 
विष्टं किं मयोक्तमिति ॥ ५॥ । कहा ॥ ५॥ 
प < 


€ 
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अनुपदय यथा पूर्वे प्रतिपद्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


जिस प्रकार पू्वपुरुप्र व्यवहार करते ये उसंक्रा विचार कीजिये 
तश्रा जषे वतमानकारिक अन्य लोग प्रवृत्त होते हंउसे भी देखिये। 
मनुष्य ग्वेतीकी नरह प्रकता ( बद्ध होकर मर जाता) है ओर सेतीकी 
मति फिर उत्पनदहौ जातादहे॥६॥ 


अनुपरयरालोचय निभाल्य | आपके पिता-पितामह आदि 
, , अनुक्रमेण यथा | पुरुप अनुक्रमसे निस प्रकार 
चि स्व येन प्रकारेण शृत्ताः ' आचरण करने आये है उसकी 
समवः _ वनिका आलोचना कीजिये--उस्पर ट्ट 
पूर्वे अतिक्रान्ताः हि 

_ डाचि । उन्हे देखकर आपक्रो 
पित्‌।पतामहाद यस्तव । तन्द्रा उन्दीक्रे आचर्णोका पाटन करना 
च तेषां वृत्तमायथातुमहमि । वते- चाहिये । तथा वतमानकाल्िक्रि जो 
7 1 ^~ ` दूप्तरे साधुलोग आचरण करतेदं 
तानातावर सववा वथा वतन्त उनकी भी आटोचना कीजिये । 
तांश ॒प्रतिषःयालोचय तथा उनमेते किसीका भी आचरण अपने 
न च तेषु मृपाकरणं वृत्तं वरत- कथनको मिध्या करना नीथा 
४ ओरन इस समय ही किप्तीका 

मानं वासि । तद्विपरोतमसतां ' है । इसके विपरीत अपततपृषटपोका 
च व्रततं ृषाकणप्‌ । न च आचरण मिथ्या करना हीटे। 
ट _ । किन्तु अपने आचरणको मृषा करके 

मृषा त्वा क्रविदजगामरा ' कोई अजर-अमर नहीं हो सकता । 
भवति । यतः सस्यमिव मर्यो भ्योकि मलुप्य गवेतीकी तरह पकता 
~ ^ - ~ ~ , : अर्थात्‌ जीणे होकर मर जाताहै, 
मनुष्यः पच्यते जीर्णो भ्रियते । | तथा मरकर श्वेतीके समान पुनः 
मृत्वा च सस्भिब आजायत | उत्यन्न--आविर्भूत हो जाता है | 
आविभवति पुनरेवमनित्ये जीव- | इस प्रकार इस अनित्य जीवदोकमे 
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लोके कि म्रषाकरणेन । पार्य | असत्य आचरणसे ठाम ही क्या 
है १ अतः अपने सव्यक्रा पाटन 
कीजिये अथात्‌ मञ्चे यमराजके 
यमाय इत्यभिप्रायः ॥ ६ ॥ | पाप्त मेजिये ॥ ६॥ 

< 1 
यमलोकर्मे नचिकेता 

स॒ एवमुक्तः पितात्मनः| पुत्रके शस प्रकार कहनपर 
पिताने अपनी सव्यताकी रक्नाके 
स्यि उपे यमराजके पास मेज 
यममवरनं गल्या तिक्चो रात्रीः | दिया । वह यमराजके घर पर्हचकर 
तीन रात्रि टिकरा रहा, क्योकि यम 
उस समय बाहर गये हए भे। 
प्रवास्तसे द्यीटनेपरं यमराजसे उनकी 
भाया अथवा मन्त्ियोने समञ्ञात 
यन्तः- ` टर कहा-- 

वेश्वानरः प्रविरात्यतिथिब्रीह्मणो गृहान्‌ । 


तस्येता< शान्ति कुवन्ति हर वेवखतोदकम्‌ ॥ 9॥ 
बराह्मण-अतियि होकर अच्निदही धरयो प्रवेद करता दहे । [ साधु 
पुरुष] उस अतिथिकी यह्‌ [अध्य-पा्-दानरूपा] शान्ति किया करते है | 
अतः दे वैवश्वत ! [ इस ब्रा्मण-अतिथिकी शान्तिके च्यि] जक 
टे ज्ये ॥ ७ ॥ 
वेश्वानरोऽभिरव साक्षात्‌ | ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे साक्षात्‌ 
प्रविश्चत्यतिथिः सन्ब्राह्मणो | वैधानर--अग्नि ही दग्ध करता 
गृहान्ददननिव तख दाहं शमयन्त | हसा परेन प्रशा करता द । 


स॒ अभ्रिके दाहको मानो शान्त 
इवाग्ररता पाद्यासनाददान- | करते ए ही साधु-गृहस्यजन यह 


रक्षणां शान्ति कुवन्ति सन्तोऽति- | पादादि दानशूप शान्ति करिया 
थेयंताऽ्तो हराहर र वेवखत करते है । अतः हे वेवखत ! 


आत्मनः सत्यम्‌ । प्रेषय मां 


सत्यताय प्रेषयामाम। म च 


उवाय यमे प्रापित । प्रोष्यागतं | 


यमममात्या भाया वा ऊचुर्बोध 
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उदकं नचिकेतस पाद्याथम्‌ । यत- | नचिकेताको पाय देनेके लिय जटः 
| ठे जाहये । क्योकि एसा न करनम 

शाकरणे प्रत्यवायः श्रूयते ॥ ७ ॥ | प्रत्यवाय सुना जाता टै ॥ ७ ॥ 

~व 
आशाप्रतीक्षे संगतमसूनरतां च 
इटापूतं पुत्रपशू<श् सवान्‌ । 
एतद्‌त्रङक्त  पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानश्चन्वसति ब्राह्यणो गृहे ॥ ८ ॥ 
जिसके त्ररमं त्राह्मण-अतिथि जिना भोजन किये रहतादहें उस 
मन्दबुद्धि पुरुपकी ज्ञात अर्‌ अन्नात वस्तु्ओंका प्राप्तिकी उच्छ्णं, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनवाटे फट, प्रिय वाणीपे होनेवाठे फ, यागादि इष्ट 
एव उद्यानादि पूत कमेकि फट तथा समस्त पुत्र ओर पश्य आदिको वह 
नष्ट करदेतादह॑॥८॥ 

आक्ाप्रतीक्ष ,अनिज्ञतप्रापय- | जिसके घरमं ब्राह्मण चिना 
टाथप्राथना आशा | भोजन कयि रहता है उस 
निज्ञतप्राप्याथत्रता- मन्दमति पृरुपक 'आशा-प्रतीक्चा'- 
क्षणं प्रतीक्षा ते | आशा जिनका कोई ज्ञान नहीं 
आशाप्रतीक्षे, संगतं तत्संयोगं | र उन प्रा्न्य इ पदार्ोकी इन्टा 
फलम्‌, घनृतां च सूनृता हि प्रिया | तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोकी 
वाक्तमिमित्तं च, इषटापूते शं प्रतीक्चा एवं संगत--उनके संयोगसे 
६ ~ `. | प्राप्त होनेवाटे फ, सूनता--ग्रिय 
यागजं पूतेमारामादि क्रियाजं बोधो जर दति नेग पः 
फलम्‌, पुत्रवत पतात कख | (इष्टापूर्त - इष्ट--यागादिसे प्राप्त 
सर्वानेतत्सवं यथोक्तं वृडक्त | हानेवाठे फर ओर पृरत--बाग- 
आवजेयति विनाश्यतीस्येतत्‌-- | बग चके ल्गानेसे होनेवाटे फठ तथा 
पुरुषस्याल्पमेधसोऽस्पप्ज्ञख-- | पुत्र ओर पञ्च -इन उपयुक्त सभीको 
यस्यानश्ननयुञ्ञानो ब्राह्मणो गृहे । नष्ट कर देता है | अतः तात्पर्य 


अतिश्युपेक्षणे 
दोषाः 
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वसति । तसाद नुपेश्षणीयः सर्वा- । यह है करि अतिथि समी अवथाओं- 
वयाखप्यतिधिरित्य्थः ॥ ८ ॥ | मे अनुपेक्षणीय है ॥ ८ ॥ 

1) 


एवयुक्तो मृःयुश्वाच नचि- | _ [ मन्तियोद्रारा | इस प्रकार 
। कहे जानेपर यमराजने नचिकेताके 


केतसमुपगम्य पूजापुरःसरम्‌-- पास जा उसकी पूना करनेकेः 
। अनन्तर कहा-- 


यमरा जका वरग्रदान 
तिस्रो रात्रीयेदवात्सीगृहे मे 
अनश्चन्बह्मन्नतिथिनंमस्यः । 

नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्खस्ति मेऽस्तु 
तस्मालसति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ ६ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हं नमस्कार हो; मेरा कल्याण हो | तुम नमस्कार- 
योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमे तीन रात्रितक त्रिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिकेः लिये एक-एक करक मुञ्जसे तीन वर मांग लो ॥९॥ 
तिश्रो रात्रीयथसादवास्सीः। हे ब्रह्मन्‌ ! क्योकि अतियि 


उपितवानसि गृहे मे ममानश्चन्‌ हे | ओर नमस्कारयोग्य होकर भी तुम 


न रात्रितक तिना कुछ भोजन 
ब्रह्मन्नाताथ, सभनमसा न्‌मस्का- विये मेरे घरमे रहे हो अत तुम्हे 


राहश्च तसान्मस्तं ठभ्यमस्तु ` नमस्कारदहे। हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे घरमे 
भवतु । हे ब्रह्न्खस्ति भद्रं मेऽस्तु ` बिना भोजन किये आपके निवास 
तसाद्धवतोऽनशनेन मदूगृहवास- ` कनेक निनितसे इए दोपे, उससे 


निमित्ताद्‌ ^ अनिष्ट फटकी शान्ति 
मित्तादोषाततत्रापयुपमन । | द्वाराः मेरा मंगर छम हो 


यद्ाप मवद््ुग्रहण सव मम | यदपि आपकी कृपासेदह्ीमेरा सत्र 
खसि सखात्तथापि त्दधिक्र- | प्रकार कल्याण हो जायगा, तथापि 


वष्टी १] राङ्करभाष्याथ १९ 
¢ 9८ १ 0 त 3, द =, "थु 2; 1 3 १ र त 2 १ त 2 / य ९, 


संप्रसाद नाथंमनशनेनोपोषिताम्‌ | अपनी अधिक प्रसन्नताके व्यि तुम 


मा चिना भोजन किये ब्रितायी इई 
एककां रात्रि एति त्रीन्वरान्‌ । 

_ „ 6... ` । एक-एक रत्रिके प्रति सुङ्गसे तीन 
वृणीष्व अमिग्रताथविरोषान्‌ ` वर--अपने अभीष्ट पदार्थविशे 


| 
॥ 
| 


प्राथयख मत्तः ॥ ९॥ । मगलो॥९॥ 
"60 
नचिक्रेतास्व्वाह -यदि दिन्सु-  नचिकेताने कडा--यदि आप 
वरान्‌- | वर्‌ देना चाहते हे तो-- 


ग्रथम वर--पितृपरितीष 
रान्तसंकस्पः सुमना यथा स्या- 
गतमन्युगोतमो माभि भ्त्यो। 


तवसस माभिवदेप्रतीत 
एतत्रयाणां प्रथमं वरं व्रणे ॥ १० ॥ 
हे मृत्यो ! जिप्तसे मेरे पिना वाजश्रवस मेरे प्रति रान्तसङ्कल्प, 
प्रसन्नचित्त ओर क्रोधरहित हो जार्यं तथा आपके भेजनेपर मुञ्ञे 
प्रहचानकर बातचीत करं--यह मै [ आपके दिये इए ] तीन वरोमेसे 
पहला वर मागता ह| १०॥ 
शान्तसंकस्प उपशान्तः  जिप् प्रकार मेरे पिता गोतम 
संकः्पो यख मां प्रति यम्‌ प्राप्यः मेरे प्रति रान्तसङ्कल्प--जिनका 
किंनु करिष्यति मम पुत्र इति पा सङ्कल्य शान्त हो गया है कि 


क (न जने मेरा पुत्र यमराजके पास 
स शान्तसकल्पः सुमनाः प्रसन्न | जाकर क्था करेगा, सुमनाः-- 
मनाव य॒था स्याद्रोतमन्युविगत- | प्रसनचित्त ओर वीतमन्यु--क्रोध- 
रोषश्च गोतमो मम पिता माभि, रहित हयो ज्ये ओर हे मृत्यो | 
मां । प्रति दह त्यो कि च त्व्म | आपके भेजे इए-घरकी ओर 
सृष्टं त्वया विनिग प्रेषितं गृहं | जनके र्थि छोडे इए मुञ्से 
परति माममिवदेसखतीतो ठब्ध- | विश्वल--रुग्भस्पृति होकर अर्थात्‌ 
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स्मृतिः स एवायं पुत्रो ममागत | ठेसा स्मरण करके कि यह मेरा 
इयेवं प्रत्यभिजाननित्यथः । | वही पुत्र मेर्‌ पास रेट आया है, 
= ; , । सम्माप्रण कर्‌ । यह अपन पितारं 
एतत्मयोजनं त्रयाणां प्रथममाद्ं । सम्भाषण कर । यह्‌ अपन [भता 


१ _“ प्रसन्नतारूप प्रयोजन दी मे अपन 
वृर्‌ वरण प्राथय यात्पतु, पार तीन वरोमेसे पहा वर मागता 


तोषणम्‌ ॥ १० ॥ | ॥ १०॥ 
< 1 ~ 
मृत्युरुवाच- | मृप्युने कहा- 


यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत 
(१ इ 
ओंदाखकिरारुणिमेत्पसषए्ः । 
सुख रात्रीः शायिता वीतमन्यु- 
सत्वां दद शिवान्मत्युमुखातपमुक्तम्‌॥११॥ 
मुले प्रेरित होकर्‌ अरुणुत्न उदारक त्न पर्ववत्‌ पहचान 
टेगा । ओरं राप रात्रियेमे सुखपृवेक सोवेगा, क्योकि तुक्च मृघ्युक 
मुखसे द्ुटकर आया इआ दंखगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌! तेरे पिताकी बुद्धि जिस प्रकार 
४०९ (~ (~~ | टे ते ह | < 
पूवंमासीरस्नेहसमन्विता पितु- | £ प्रति स्ेहबुक्ता थी उसी 
व प्रकार वह आदार्किं अव्र भी 
स्तव भावता प्राठसमन्वतस्तव | प्रीतियुक्त होकर तेरे ग्रति विश्वस्त 
पिता तथेव प्रतीतवान्सननोहा- | हो जायगा । याँ उदाटकको ही 
किः उदा = 'ओदारकि' कहा है तथा अरणका 
लिः उदालक एवोदारकिः । | ` ^. 
तं ॥ ् की पुत्र हानेसे वह आर्णि हे । 
त्यमाशणशुढयाष्पा अथवा यह भीहो सकता है विं 
यणो वा । मल््रसृष्टो मयानुज्ञातः | वह द्रषामुष्यायणक हो । "मस्ट 
क्जोएकही पुत्र दो पिताओद्राय संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाताहै वह द््ामुष्यायण' कहलाता टै। बह अकेलाद्ी 
दोनो पिताओंकी सम्पत्तिका स्वामी ओर उन्हे पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता ह | जसे पुत्ररूपसे सखीकार किया हज पूत्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि । अतः अकेले बाजश्रवसको दी ओद्यखकि ओर आरुणि कहनेसे 
यह सम्भव है कि वह उद्ाखक ओर अरुण दो पिताओका उत्तराधिकारी दो। 
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सन्‌ इतरा अपि रात्रीः सुखं | अधात्‌ मुञ्जसे आश्गपत होकर वह 
प्रयन्नमनाः शयिता खप्रा वीत टोप रत्रियोमे भो सुखपुर्बक यानीं 
मन्य्विगतमन्युशच मविता खाचवा | ^ ` निति 

॥ १ | यह सोचकर) वीतमन्यु--क्रध- 
+ | हीन हाजायगा कि तुञ्ज पुत्रक 
मुखान्पृत्युगोचरात्‌ प्रमुक्त मृव्युके मुखसे अर्थात. मृन्युकर 


सन्तम्‌ ॥ १५ ॥ । अधिकारसे मुक्त हआ देखः है १ १॥ 
नचिकेता उवाच- नचिकेता व्राया- 
स्वगस्वस्पश्रदश्चन 


स्वनं लोके न भयं किंचनास्ति 
नतत त्वं न जरया बिभेति । 
उमे तीत्वरानायापिपासे 
दोकातिगो मोदते स्वगेरोके ॥ १२ ॥ 
हे मृत्युदेव ! खर्गटोकमे कुछ भी भय नहीं है । वहो आपका भी 
वश नहीं चलता । वँ को वृद्रावस्थासे मी नहीं डरता । खर्गलोकमें 


पुरुष भूख-प्यास--दोर्नोको पार करके रोकसे ऊपर उठकर आनन्दित 
होता है।॥ १२॥ 


खगे लोके रोगादिनिमित्तं ` खगंटोकमें रोगादिके कारण 
भयं फिचन किंचिदपि नासति । | होनेवाटा मय तनिक्र मी नही है । 
न चत्र त्वं मृत्यो सहसा! हे मृषयो ! व्हा आपकी भी सहसा 


~ | द] 3 प | 
प्रभवखता जरया युक्तं इह | दाट नह! गलता ॥ अतः इस 
~ ___ ~ _ ~~ ^ _ ¦ छोकके समान वहां बृद्ावस्थासे 
क ४ १५. = | युक्त होकर कोई पुरुप आपपे कदी 
तत्र । किचोभे अशनायापिपासे | नही डरता } बल्कि पुस्प मूख- 
ठी्वातिक्रम्ध शोकमतीत्य | प्स दोनोको पार करके, जो 
गच्छतीति शसोकातिगः पष्‌ । रोकका अतिक्रमण कर्‌ जाय रसा 

२ 
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मानसेन दुःखेन वर्जितो मोदते | शोकातीत होकर मानसिक 


दुःखसे छुटकारा पाकर उस दिन्य 
हृष्यति खगंलाकं द्व्य्‌ ॥५२॥ | खगटोकमं आनन्दित होता है ॥१२॥ 


बि > 1 


दवितवि वर--स्वगंसाधनमृत अभिषिवा 


स त्वम्चिभस्वग्यमध्येषि मृत्यो 

प्रबूहि त्व<श्रदधानाय मह्यम्‌ । 
स्वगरोका अमृतत्वं भजन्त 

एतदृद्वितीयेन वृणे वरेण ॥ १३॥ 


हे म्यो ! आप खगके साधनभूत अग्निको जानते है, सो मुञ्ज 
शरद्धा प्रति उसका वणन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] स्वर्गको प्राप्त दए 
पुरुप अमृतत्व प्राप्त करते हैँ । दूसरे परसे मै यदी मागता दर ॥ १२३॥ 


वगुणविशिष्टखय खगंला- हे मृव्यो ¦ क्योकि आप रेपे 
कस्य प्रापिसाधनभूतमप्रि स त्वं गुणवले स्वगलोककी प्रा्तिके 
मृ युरध्येपि सरसि जानासि साधनभूत अग्निको स्मरण रखतेयानी 
इत्यथः, हे मृत्यो यतस्त्वं प्रत्रूहि ¦ जानते हे, अतः मुञ्च स्वगार्थी श्रद्राटु- 
कथय श्रुदधानाय श्रद्रावत्‌ मह्य | वे प्रति उसक्रा वणन कीजिये; जिस 
स्वग।थिने; यनाभिना चितेन | अग्रिका चयन करनेसे स्वर्गको प्राप 
खगंरोकाः खगो रोको यषां ते करनेवाटे परुष अथात्‌ स्वर्ग ही जिनका 
खगंरोका यजमाना अग्रतत्वम्‌ | टोक है देसे यजमानगण अगृतत्-- 
अमरणता दवल्व भजन्त ब्राप्यु- | अमरता अथात्‌ दवभावको प्राप्त 
वन्ति तदतदभिविज्ञान हितीयेन | हो जतिहैं। इस अश्नितरिन्ञानको 
वरेण व्रणे ॥ १२॥ । म दृसरे वरदरारा मोगता ह ॥१३॥ 
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वी १] शाङ्रभाष्याथं १९. 
न> वि विक न> गि 099 न्व 3 > व) व जि वा यि व 
मृत्योः प्रतिज्ञेयम्‌-- ` यह मृलयुकी प्रतिज्ञा है-- 
प्रते व्रवीमि तदु मे निबोध 
स्वग्यंमधि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 
विदिः मेत निहित गुहायाम्‌ ॥ १४॥ 
हे नचिकेतः ! उस खगप्रद अश्चिक) अच्छी तरह जाननेवाला नै 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता ह| त्‌ उसे मुञ्जे अच्छी तरह समञ्च 
ठे । इसे त्‌ अनन्तछोककी प्राप्ति करनेवाला, उसक्रा आधार ओरं 
बुद्धिरूपी गुहाम सित जान ॥ १४ ॥ 
प्र ते तुभ्यं - प्र्रभीमिः हें नचिकेतः ¦ जिसके च्य 
तमने प्राथना की श्री उस खम्य- 


यत्या प्राधितं तदु मे मम। खर्मगा्िमे हितावह अथीत्‌ खर्व 
वचमो निरोध बध्यस्वकाग्र- | साधनशूप अग्निको तू एकाग्रचित्त 


मनाः सन्खर्यं स्वर्गाय हितं | होकर मेरे वचनसे अच्छी तरह 
मञ्च ठे, उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 


खगसाधनमप्नि ह नाचिकेतः ' जाननेवाला---उक्तका चरिरोषज्न मै 


प्रजानच्िज्ञातवानहं सननित्यथेः। | तेर ४ उसका वणेन ५ 
स कहता ह तू उ 
प्र्रथीमि तनिबाधेति च शिष्य ल वि व) 


बुद्िसमाधानाथं वचनम्‌ । बुद्धिको समाहित करनेके व्यि है । 


अधुना स्ताति। अनन्तरो- ¦ अव्र उस अग्निक स्तुति करते 
काति खगलोकफटप्रात्निस्राधनम्‌ | दँ । जो अनन्तलोकरा्ि अथात्‌ 


इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ | खगकोकरूप फटकी ्रा्तिका साधन 


| तथा विराट॒रूपसे जगत्‌की प्रतिष्ठा- 
ग पेण 
आश्रय जगता वरराडरूपणः, तमत्‌ | आश्रय है मेरे दारा कहे हृ उस 


म्नि मयोच्यमानं विद्धि जानीहि इस अभिको त॒ गुहामे अर्थात्‌ 

त्व निहित खत गुहायां विदुषा बुद्धिमान्‌ पुरूषोकी बुद्धिम सित 

बुद्धा निविष्टमित्यथः ॥ १४॥ | जान ॥ १४ ॥ 
"ष" 


२० कठोपनिषद्‌ | अध्याय ? 
इदं श्रुतेवचनम्‌-- ¦ यह श्रुतिका वचन है-- 
५ ह चि र 
लोकादिमश्चि तमुवाच तस्मं 
(+ € 
या इष्टका यावतीवों यथा वा| 
स॒ चापि तत्मत्यवदयथाक्त- 
मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५॥ 
तच यमराजनं टोकोके आदिकारणभूत उस अग्निका तथा उसके 
चयन करनेमं जेपषी ओर जितनी इरे होती है, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन क्रिया जाता दहै उन सत्रका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । ओर उस नचिकेताने भी जसा उक्से कहा गया था वह 
सत्र सुना दिया । इसपे प्रसन होकर मृध्यु फिर बोखा ॥ १५॥ 
लोकादिं लोकानामादि प्रथम- , नचिकेताने जिसके व्यि प्रार्थना 
शरीरित्वादग्न तं प्रकृतं नचि- | कौ शी ओर जिसका प्रकरण च 
स चितप्वाचो रहा हे प्रथम रारीरी होनेके कारण 
कतत ॥ क ५  ल्ोकोक आदिभूत उस अग्निका 
मृत्युस्तस्म नचिकंतसं । क च यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
त ` ओर्‌ संख्याम जितनी इटोका चयन 
यविता ससख्यया, ४ वा| करना चाहिये एवं यथा यानी 
चीयतेऽगनर्येन प्रकारेण सवमेतद्‌ | जिस तरह अग्रिका चयन क्रिया 


उक्तवानित्यर्थः । स चापि नचि- | जाता टं १ सव भी कड दिया । 
_ ४ | तथा उस नचिकेताने भी,जिस प्रकार 
केतास्तरपरत्युनाक्तं ययावत्मत्य | उसे मृदयुने बताया था वह सत्र 
येनावद सस्युच्चारितवान्‌ । अथ | सम्चकर उ्यो-कम-प्यों सुना दिया । 

सयुचारणे „ ~> | तत उसके प्रत्युचारणसे प्रसन 
तख प्रत्युचारणेन न सन्तु ने इन तोन बरक अतिरि 
पुनरेवाह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं | जोर मी बर देनेकी इष्छासे उसे 


वरं दिर्सुः ॥ १५॥ फिर कहा ॥ १५ ॥ 
- == 





वटी १1 
¢ 224 । 


कथप्रू- 
तमव्रवीलखीयमाणों 


वरं तवेहाद्य 
भवितायमथिः 


तवेव ना्ना 


दाङ्स्भाष्या्थं 
२ १ ० य ८ व १ 


२१ 


न> गध > वि. वक 


कैसे कहा [ सो बतटखाते है--] 
महात्मा 
ददामि भूयः । 


सङ्क चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६॥ 


महामा यमने प्रसन होकर उसपे कहा-अन्र में तुश्चे एक वर 


ओर भी देता । यह अग्नि तैरेही नामसे प्रसिद्ध होगा ओरन्‌. इस 


अनेक रूपवाटी मालका ग्रहण कर ॥ १६ | 


तं नचिकेतसमत्रवीसप्रीय- 


माणः शिष्ययोग्यतां पयन्प्रीय- ( 
माणः प्रीतिमनुमवन्महात्माकषद्र- ` ० कण € वा 
णः प्रातिमनुभवन्महातम्षुद्र | व य, 


युद्धिधेरं तव चतुथमिह प्रीति 
निमित्तमद्दानीं ददामि भयः 


पुनः प्रयच्छामि । तवेव नचि- ` 
व 7 अग्नि तुञ्च नचिकेताके ही नामसे 
केतमो नाम्नाभिधानेन प्रमिद्रो 


भविता मयोच्यमानोऽयमभिः। 


रिषम योग्यताक्रो 
प्रसन इए-प्रीतिका 


अपन 
देखकर 


नचिकेतासे 
कहा-अव मै प्रसनतकेि कारण 


 तुक्षेफिरि मी यह चोरा वर ओर 


देता । मेरद्ारा क्य हआ यहं 


प्रसिद्धदहोगातथा त्‌ यह राब्द 


। श ` करनेवाटी रत्नमयी, अनेकरूपा 
कि च सृङ्का शब्दवतां रलमयां , विचित्रवर्णं माटाका भी ब्रहण- 
मालामिमामनेकरूषां विचित्रां स्वीकार कर। अथवा सङ्का यानी 


| 


गृहाण खीङरु । यद्रा सृङ्कम्‌ | 


अङकृत्सता गत कममया गरृहाण। 


कर्ममयी अनिन्दिता गतिका प्रहण 
कर । तात्पर्यं यहहै कि इसक्रे 
सिवा अनेक फटका कारण होनेसे 


यदपि कमविज्ञानमनेकफल- | तु मुङ्षसे कर्मविज्ञानको ओर भी 
हेतुत्वात्खीङ्र्वित्यथेः ॥ १६ ॥ ¦ खीकृत कर ॥ १६ ॥ 





२२ कठोपनिषद्‌  अभ्योय १ 
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पुनरपि कमस्तुतिमेवाद- | यमराज फिर भी कभेकी स्तुति 
ही करतेदै-- 
नाचिकेत श्रभिचयनका फ़ल 
त्रिणाचिकेतसिभिरेत्य सन्धि 
¢ भ्र 
त्रिकमकरत्तरति जन्ममृत्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्य विदित्वा 


निचाय्येमा सान्तिमत्यन्तमेति॥ १७॥ 

त्रिणाचिकेत अग्निका तीन बरार चयन करनेवाटा मनुष्य [ माता, 

पिता ओर आचाय--हन ] तीनोँसे सम्बन्धको प्राप्त होकर जन्म ओर 

मृल्युको पार कर॒ जातादहे। तथा ब्रह्मते उत्पनन हुए, ज्ञानवान्‌ ओर 

स्तुतियोग्य देवको जानकर ओर उसे अनुभव कर्‌ इसत अव्यन्त शान्तिको 
प्रप्त हो जाता है ॥ १७॥ 


त्रिणाचिकेत कृत्वो जिक्तने नीन वार नाचिकेत 
नाचिकेतोऽप्रिधितो येन॒ अग्निका चयन किया है उसे 


स॒ व्रिणाचिकेतसदिज्ञानसल- तिणाचिङेत कहते ट । अथवा 
सकरा ज्ञान अध्ययन अर अनुषटन 

दध्ययनस्तद नुष्टानवान्वा |: करनेवाख ही त्रिणाचिकेत है । 
नरिभिमातपत्राच्यरेत्य प्रप्य | व त्रिणाचिकेत माता, पिता ओर 
# । आचाय इन तीनोसे सन्धि- 

सन्धि सन्धानं सम्बन्धं मात्राद्यनु | सन्धान यानी सम्बन्धको प्रात होकर 
शासनं यथावत्राप्येत्येतत्‌ । १ कन माता 1 
(~ ष | [राश्तक्रा प्राप्ति कर; क्वा धल्व 
ताद्ध ब्रामाण्यकारण नरूत्यन्त्राद्‌ | दसी भरतिसे , जैसा कि--“माता 


अवगम्यते यथा “मातरमान्पित्‌- | पिता एवं आचार्यसे रिक्षित पुरुष 
। कटे” इत्यादि श्ुतिसे जाना जाता हं, 


व च ९ 
मानाचायवान्नरुयात्‌' (ब | उनको शिक्षा हौ धर्मज्ञानी 
उ०४।१।२) इत्यादः। । प्रामाणिक्रतामें हेतु मानी गयौ है, 
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वेदस्पृतिशिष्टवा प्रत्यक्षानु- अथवा वेद, स्मृति ओर शिष्ट 
` पुरुपोंसे या प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके | 
[ति | यज्ञ, अध्ययन ओर दान--इन तीन 
प्रत्यक्षा; त्रिकमंकृदिज्याध्यय- ' कर्माको करनेवाला पुरुपजन्म ओर 
मरु तर जाता है--उन्हे पार 
नदानानां कतां तरत्यतिक्रामति | कर रेता है, क्योकि उन ( वेदादि 
अथवा प्रव्यक्चादि प्रमाणो ) से स्पष्ट 

जनप्मृत्यु । दी शुद्धि दहोतीदेखी है| 
किं च ब्रह्मजज्ञ ब्रह्मणा तथा श्रह्मजज्ञ' ब्रह्मन-- व्रह्मा 
यानी डिरण्यगभते उत्पन्न हआ 
हिरण्यगभांजातो ब्रह्मजः। ब्रह्मज बरह्मन कहटाता है; इस प्रकार जो 
बरह्मन ओरज्ञ (ज्ञाता) भीदहै 
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते है, क्योकि वह्‌ 
ह्यपो | त्‌ देवं यतनाज्ज्ञानादि- सवन है। उस देव्को-- ज योतन 
आदिके कारण देव कहटाता हे, 
गुणवन्तमीञ्य' स्तुत्यं विदित्वा ओर ज्ञानादि गणवान्‌ हंनेसे 
। $ञ्य-- स्तुतियोग्य है उसे शाखरसे 


शाक्तो निचा त्म्‌- ` न क्र 
खतो निचाग्य दष्ट चात्म । जानकर ओर "निचाय्य" अर्थात्‌ 


भावेनेमां खबुद्धिप्रत्यक्नां शान्तिप्‌ | आ्मभावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 

श प्रत्यक्ष होनेवाटी इस आव्यन्तिक 
उपरतिमस्यन्तमत्यतिशयेनेति । शान्ति--उपरतिको प्राक ह जाता 
है । अर्थात्‌ ज्ञान ओर क्के समुच्य- 
| का अनुष्ठान करनेसे वैराज पदको 
छ्रानेन प्रापोतीत्यथः ॥ १७ ॥ | प्राप्त कर ठेता है ॥ १७ ॥ 

--ॐ°<&°&- 

इदानीमभिषिज्ञानचयनफलम्‌! अव अग्निविज्ञान ओर उसके 

 चयनके फलका तथा इस प्रकरणका 
। उपसंहार करते ह-- 


च (+ (५ 


मानागमर्वा, तेभ्यो हि विशुद्धि 





शाप ज्ञेति ब्रह्मजज्ञः सवज्ञो 


वेराजं पदं ज्ञानकरमसञुच्चयानु- 


उपसंहरति प्रकरणं च- 
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त्रिणाचिकेतखयमेतद्विदितवा 
य एवं विद्राईश्िनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒मुत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य 


शोकातिगो मोदते स्वगंोके ॥ १८॥ 
जो त्रिणाचिकेत व्रिद्रान्‌ अग्निके इस त्रयकौ [ यानी कौन दरं हो, 
कितनी संल्यामे हौं ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय-इसको | 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपातते पूव 
ही मृत्युके; बन्धर्नोको तोडकर रोकसे पार दो खगटोकमें आनन्दित 
होता हे ॥ १८ ॥ 
व्रिणाचिकेतस्रयं यथोक्तया. जोत्रिणाचिकेत अग्निके पूर्वोक्त 
 त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो इटे 
` होनी चाहिये, जितनी होनी चाहिये 
विदित्यावगव्य यथ्रैवमात्मसूपेण तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 
त्रि विदध्िनते निर्दय ` करना चाहिये--इन तीनो बातोको 
+... | समश्चकर उस अग्निको आत्मखरूप- 
नाचिक्रेतमप्नि क्रतुं स मृर्युपाशचान्‌ | से जाननेवाद जो विद्वान्‌ अगनि-- 
क्रतुका चयन करता-साधन करना 
है वह अधर्म, अज्ञान ओर 
पुरतःअग्रतः पूवमेव शरीरपातात्‌ ' राग-दरेपादिरूप मूह्ुके बन्धर्नोका 
^ ` पुरतः--अग्रतः अथात्‌ देहपातसे 
इत्यथः, प्रणोद्यापहाय ल्लोकातिगो त 7 मरे 
मानसेदुःखेवेजित इत्येतत्‌ | रोकसे पार हआ अर्थात्‌ मानसिक 
च ~~ > ~ | दुःखोे मुक्त हआ खर्गमे यानी वेराज- 
# खग॑रोके वैराजे | रोकमे विराडाप्मघरूपकी प्राप्ति 
विराडात्मखरूपप्रतिषस्या ॥१८॥ । होनेसे आनन्दित होता दै ॥ १८॥ 
र 1 


इष्टका यावतीवां यथा वेत्येतद 


अधमाज्ञानरागद्ेषादिरक्षणान्‌ ` 
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एष तेऽभिनेचिकेतः खर्ग्यो 
यमन्रणीथा द्वितीयेन वरेण । 
एतमि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 
स्तृतीयं वरं नचिकेतो ब्रृणीष्व ॥ १६॥ 
ह नचिकेतः ! त॒ने द्वितीय वरसे जिसका बरण किया था वह ग्रह 
खगक। साधनभूत अग्नि तुञ्जे बतटा दिया । छोग इसत अग्निको तेय ही 
करेगे । हे नचिकेतः ! त्‌ तीसरा वर ओर भागटे॥ १९॥ 


एवते तुम्यमग्रिवेरो हे नचि-) दहै नचिकेतः ! अपने दृसरे 
) वे कर [न व त्‌ | त | 
केतः म्बः खरममाधनो यमग्र! बरसे ले जित्‌ अग्रिका वरण 
_„ _ ! क्रियाया--जिसकेदियननेप्राथना 
वरमद्रणीथाः प्राथितथानमि की 4ह समप्रा्तिका साधनभूत 
दवितीयेन व्रेण मोऽग्निवरो दत्त यह अग्निविज्ञानरूप वर॒ रमन 
<. न तुश्च दे दिया । इस प्रकार उपयुक्त 
तयुक्तोपमंहारः । किश्ेतमम्नि । ठ दे [दा । इत प्रार्‌ उप 
ध _ „ ¦ अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
तवव नाजा प्रवक्यान्त जनासां गया | यही नी, टोग इस अग्निका 
८ यं वर  ठंञ्े प्रसन हए मंन तचे चाथा वर 
मया चतुथस्तुष्टन । तृतीय त्र  दियाथ्रा। हे नचिकेतः ! अवन्‌ 
नचिकेतो वृणीष्व । तसिन्ा ्त॒ तीसरा उर आर | कुक) 
 उसेज्रिनादियेमेंकणीही हू 
ऋणवानह मित्य मिप्रायः ॥१९॥ ¦ रेता इसका अभिप्राय हे ॥ १९ ॥ 
एतावद्ध यतिक्रान्तेन बिधि- विपि-प्रतिषेध दही जिसके 
प्रयोजन है रेसं उपर्युक्त मन्त्र 
ब्राह्मणद्वारा इन दो वरोसे सूचित 
गन्तव्यं यद्ररद्यस्रूचितं वस्तु । इतनी दही वस्तु ज्ञातव्य है । 


प्रतिषेधार्थन मन्तरत्राह्मणेनाव- 
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न आत्मतच्वविषययाथारम्य- | आत्मतच्छविषयक यथार्थ ज्ञान 
४ __,„ „~ ५ | इसक्रा विषय नहींदहै । अव्र, जो 
वज्ञानपरू । अता विाधप्रातषधाथ- | त्रिधि-ग्रतितेधका विषय है, आमने 
विषयस्यात्मनि क्रियाकारक- | क्रिया, कारक ओर फट्का अध्यरोप 


¦ करना ही जिसका लक्षण है तथा 
फराध्यारोषलक्षणख खाभावि | जो संसारका बीजसरूप है उस 


कसाज्ञानसख संसारमीजसख । खामाविक अन्ञानकौ निवृत्तिके 
त . , ल्यिउस्रसे विपरीत ब्रह्मालेक्य-ज्ञान 
निव्त्यथं तदविपरीतबरह्मात्मकत्व- कहना हे, जो कि करिया, कारक 
विज्ञान करियाकारकफटाध्या- ` ओर फठके अध्यारोपरूप टक्षणसे 
` श॒न्य ओर आ्यन्तिक निःशरेयसरूप 
 प्रयोजनवाटा है; इसीके चयि 
निःश्रयसप्रयोजनं वक्तव्यमिति | आअगेके ग्रन्थका आरम्भ किया जाता 


चा है| दरपी बातको आस्यायिका- 


रोपणलक्षणश्चून्यम्‌ आत्यन्तिक- 


दवितीयवरप्राप्याप्यकरृताथत्वं उरसे प्रात होनेवाठे आमज्ञानके 
॥ । क विना द्ितीय वरकी प्राप्िसे भी 
तृतायवरगोचरमात्मज्ञानमन्तरंण अक्रतार्थता ही है । क्योकि 


इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- | आसमज्ञानमे उसी पुरुषका अधिकार 
। है न © 
( ज वक्त वि - घ्य 
यतः पूर्वसात्कमगोचरा्साध्य- ¦ टं जौ पूवकत कमविषयक सा र 
साघधनटक्षण एवं अनित्य करोते 
साधनलक्षणादनित्याद्िरक्तख विरक्त हो गया हो । इसल्यि उनकी 
~ ^ _ ~ __ ^ निन्दाके यि पुत्रादिके उपन्यासे 
त्मज्ञानेऽ मन्दाथ ॥ 
आत्मज्ञान चकार इत तनेन्द्‌ाथ नचिकिताको ग्रहोमित किया 
ुत्राश्चुपन्यासेन प्रलोभन क्रियते । ` जाता है । 
नचिकेता उवाच तृतीयं वरं । 'हे नचिकेतः 1 तुम तीसरा वर 
। मागरो' इस प्रकार कहे जानेपर्‌ 
नचिकेतो व्रणीष्वेःयुक्तः सन्‌-- ¦ नचिकेता बोखा-- 
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तरति वर-अत्मरहस्य 


क, ® क 


येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये- 

ऽस्तीव्येके नायमस्तौति चैके | 
एतद्वियामनुि्टस्त्रयाहं 

वराणामेष वरस्तृतीयः | २० ॥ 


मरे हए मनुष्यक्रे विष्रयपरे जो यह सन्देह टै कि कोई तो कहत दे 
(रहता है' ओर कोई कहते हैं "नहीं रहता' आपसे शिक्षित हुआ गँ इसे 
जान सूँ । मेरे वरोमे यह तीपरा वर दहै॥२०॥ 


येयं विचिकित्पा संश्ययःप्रेते मरे दए मनुष्यकरे विपये जो 
व ._ _ ,- इस प्रकारका सन्देह है कि को 
मृत मनुष्येऽस्तीर्येकेऽस्ि शारीरे छोग तो रेता कहते है कि दारीर, 
न्द्रियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहा- ¦ इन्दिय, मन ओर बुद्धिसे अतिरिक्त 


ॐ, क. च ल म न्ध ग्व - >| त्व 
न्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके नायम्‌ देहान्तरसे सश्वन्ध सतनवाटा 
„~ >~ ~. ~ „^ आत्मा रहता हं ओर किन्हीका 
अस्तीति चेके नायमेवं विधोऽस्तीति वाथन है कि रेसा को आत्मा नहा 
चेकेऽतश्चाखाकं न प्रत्यक्षेण नापि रहता; अतः इकर विपथमे हम 
चानुमानेन निणयपिज्ञानमेतदि- ५ अथवा अतुमानसे कोः 
ध निथ्ित ज्ञान नदी होता आर परम 

ज्ञानाधीनो हि परः पुरुपाथ | पुरुषां इस विज्ञानके ही अभरीन 
इत्यत एतद्वि्ां विजानीयामहम्‌ | हे । इसचियि आपसे शिक्षित अथात्‌ 
्ीामितरलपविरी । विज्ञापित होकर मेँ टसे भटी प्रकार 
ऋ जतं सकूं । यही मरे वरोमेसे बचा 


एष वरस्ततीयाऽवसिष्टः ॥२०॥ | इआ तीसरा वर हे ॥२०॥ 


- "१२० १+द#" - 


२८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
व 999 नि न थ 9 1 व 4 


कमयमकान्ततां नेःभ्रेयस- यह ( नचिकेता ) निःश्रेयस्के 


साधना्म्ञानाहो न बेतेतत्प- | साधन आतमजञानके याम्य पूतया 
हे या नही-इस बातकी परीक्षा 


रीक्षणाथमाह-- | करनेके ल्यि यमराजने कहा-- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 

नहि सुन्ञेयमण्रेष धमेः। 
अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व 

मा मोपरोत्सीरति मा सजेनम्‌ ॥ २१॥ 


पृवेकाटमें इस व्रिपयमें देवताओंको भी सन्देह हआ था, क्योकि 
यह्‌ समधम सुगमतासे जानने योग्य नहीं है । हे नचिकेतः ! त्‌ दृसरा 
वर मांगटे, मुञ्चन रोक । त्‌ मेरे ल्ि यह वर छोड दे॥२१॥ 
देवरप्यत्रेतसिन्वस्तुनि विचि- इस आत्मतच्छके विषयमे 
~ पह 
किचस्मितं संशयितं पुग पूव नहि ति थ 
स॒ज्ञेयं सष्ठ ज्ञेयं श्र॒तमपि प्राक्रते- साधारण पुहपोकि ट्यि यह तच 
सुन जनेपर भी सुन्ञेय--अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं हे, क्योकि 
ध्माऽतोऽन्यमस दिग्धफटं वरं यह आसा नामवासा धम ब्रडाही 
अण्‌--सुक्ष्म है | अतः दहे 
नचिकेतः ! कोई दूसरा निधित 
गोत्सीरुपरोधं मा कार्षीरधमणम्‌ . फट देनेवाखा वर माँग टे। जैत 
धनी ऋणीको दवबाता दहै उसी 
प्रकार त्‌ मुञ्चे न रोक । इस वर्को 
एनं वर मामां प्रति॥ २१॥ त्मेरेच्यिकछोडदे॥२१॥ 
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जनयता-ठु, ह्म एष अआत्माख्पा 


नचिकतो व्रणीष्य मा मां माप- 


इवात्तमणः । अतिद्युज वियु । 


वष्टी १ | दाङ्रभाष्यार्थं २९. 
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नचिकेताकी स्थिरता 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं किट 
त्वं च मृत्यो यन्न सक्तेयमात्य । 
वक्ता चास्य तवाहगन्यो न लभ्यो 


नान्यो वरम्तुल्य एतस्य कथित्‌ ॥ २२॥ 
[ नचिकेता बोखा--] दहे मव्य ! इस विपयमं निश्वय दही 
देवताओंको भी सन्देह हज था तथा इसे आप भी सुगमतास्त जानन 
योग्य नहीं बतखते । [ इ्तीसे वह मुञ्चे ओरमभो अधिक अर्भ] 
तथा इस धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई नहीं मिल सकता 

ओर न इसके समान कोई दृसरावरदहीदे॥ २२ ॥ 
देवेरत्राप्येतसिन्वस्तुनि विचि- यह वात हमने अभी आपर्हीसे 
कित्सितं किरति भवत एव नः सुनी हे कि इतत विषयमे देवतानि 
वि भी सन्देह किया धा ¦ अर दह 
श्रुतम्‌ । त्व च शत्या यच्चसन्नि। मृत्यो ¦ आप भ। इस आत्मतच्. 
सुज्ञेयमात्मतन्वमास्थ कथयसि, | को घुगमतासे जानने येभ्य नही 
अतः पण्डितेरप्यप्रद्‌ नीयत्वाद्‌ | बतलाते । अतः पण्डितोसि 
वक्ता चास्य धर्म त्वादकतवतत्यः। अज्ञातव्य होनेके कारण इस धर्मक 
५ कथन करनेवाला आपके समान कोट 
अन्यः पाण्डतश् न कछभ्व' | ओर्‌ पण्डित दरढनेसे मी नह मिट 
अन्िष्यमाणोऽपि । अयं तुवरो | सकता । ओर यह वर भी 
निःरयसप्रापिदेतः। अतो नान्यो | निःश्रेयसकी प्रातिका कारण दै । 
= अतः इसे समान ओर कोई भी 

व्रस्तुस्यः सदशोऽस्त्येतख | 


वर्‌ नहीं है, क्योकि ओर सभी वर 
कथिदप्यनित्यफरत्वादन्यस्च | अनित्य फड्युक्त है--यह इसका 


सर्वयैवेत्यमिप्रायः ॥ २२॥ | अमिप्रायहै॥ २२॥ 
+> ८>(9 <+ 
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यमराजका प्रलोभन 


एवयुक्तोऽपि पुनः प्रलाम- 


य्‌ न मु व 1 ४-। भ्र यु 9 


रातायुषः 


नचिकेताके इस प्रकार कहनेषपर 
भी मृदु उसे प्रखोमित करता 


` हज पिर बोख- 


पुत्रपोचान्त्रणीष्व 


बहुन्पशुन्हस्िहिरण्यमश्वान्‌ । 


भूमेमंहदायतनं 


वृणीष्व 


खयं च जीव शारदो यावदिच्छसि ॥ २३॥ 

हे नचिकेतः ! तू सौ वर्षकी आयुवाटे बेटे-पोते, बहत-से पश्च, 

हाथी, सुवर्णं ओर धोड़े माँग ठे, विशा भूमण्डल भी माँग ठे तथा खयं 
भी जितने वर्षं इच्छा हो जीवित रह ॥ २३ ॥ 


शतायुषः श्तं वषाण्यायुषि | 


एषां ताञ्जतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ 
वृणीष्व । फ च गवादिलक्षणान्‌ 
बहृन्पशरून्‌ हस्तिहिरण्यं हस्ती 
च हिरण्य च हस्तिहिरण्यम्‌ 
अश्वांश्च किं च भूमेः प्रथिव्या 
महदिस्तीणंमायतनमाश्रयं मण्डलं 
राज्यं वृणीष्व । किं च सवेमप्येतद्‌ 
अनथकं खयं चेदस्पायुरित्यत 


आह-खयं च जीव तवं जीव | 
जीना चाहे उतने वपं जीषित रह; 


धारय शरीर समग्रेन्रियकरापं 
श॒रदो वषांणि यावदिच्छसि 
जीवितुम्‌ ॥ २३॥ 


जिनकी सो वषकी आयु हो 
एते रातायु पुत्र ओर पोत्र मोँगले। 
तथा गो आदि बहूत-से पञ्च, हाथी 
ओर सुवणं तथा घोडे ओर पृथिवी- 
का महान्‌ विस्तृत आयतन- 
आश्रय--मण्डठ अर्थात्‌ राञ्य मोग 
टे । परन्तु यदि खयं अल्पायु हो 
तौयेसत्रव्यथदही है--इसय्ि 
कहते है-- त्‌ खयं भी जितना 


५ ‰ 
अथात्‌ शारीर यानी समग्र इन्दिय- 
कलापकं धारण कर ॥ २३॥ 


दन 
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एतत्तल्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणोष्व वित्तं चिरजीविकां च| 
महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि 


५ 


कामानां त्वा कानभाजं करामि ॥ २४॥ 
दृसीके समान यदित्‌ कोई ओर वर सम्षताहो तो उरे, अथवा 
धन ओर चिरस्थायिनी जीविका मंगले । हे नचिकेतः ! इस विस्तत 
भूमिमेत्‌ बृद्धिको प्रापो । मै तुञ्चे कामनाओंको इच्छानुसार भोगने- 
वाखा किये देता ॥ २४॥ 
एतत्तस्यमेतेन यथोपदिष्टेन | इस उपुक्त बरक समान यदि 
सदमन्यमपि यदि मन्यसे वरं | त्‌ कोई भोर वर सर्क्लता होतो 
तमपि वृणीष्व । क्गि च वित्तं उपे भी मोग । व 
प्रभूत हिरण्यरलादि चिरजीविकां त 
॥ , तथा उस घनके साथ चिरस्थायिनी 
च सह वित्तेन व्रृणीषमरत्येतत्‌ । , जीविका भी मोग ठे । अभिकः क्या 
किं बहुना महत्यां भूमौ | हे नचिकेतः ! इ विस्तृत मूमिे 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । | त्‌ राजा होकर बद्धिको प्राप्त हो। 


किं चान्यत्कामानां दिव्यानां । ओर तो क्या, भै त्ने दैवी ओर 
॥ ॥ ,  परानुपौ सभी कामनाओंका कामभानी 
न 1. र क । अथात्‌ इष्छानुसार भोगनेवाट 
 कामभागिन कामाहं करीमि कयि देता, क्योकि तै स्य- 
सत्यसंकध्यो यहं देवः ॥ २४ ॥ , संकन्प देवता हँ ॥ २४ ॥ 
< - 


यय कामा दुखेभा मर्त्यलोके 
सवान्कामा रछन्दतः प्रार्थयख । 
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इमा रामाः सरथाः सतूर्या 
ध ९ 
न हदशा टम्भनोया मनुष्यः | 
£ 
आभिमेत्पत्ताभिः परिचारयस्व 
भ अ ॐ (न) 
नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५॥ 
मनुष्यटोकमे जो-जो मोग दुर्टम हैः उन सव्र मोगोको त्‌ खच्छन्दता- 
= पवक मोग लटे। यहाँ रथ ओर बाजोके सहित ये रमणि्ाँ हे । एसी 
किया मनुष्योको प्राप्त होने योग्य नहीं होतीं | मेरे द्रारा दी हई इ 
कामिनियोपे त्‌ अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! त मरणसम्बन्ध 
प्रश्न मत पृ ॥ २५॥ 
ये ये कामाः प्राथनीयाः उत मर््यलोकमे ज)-ज) 


दुलभाश्च म्येलोके सर्वासतान्‌ ` कामना प्रार्थनीय वस्त दुर्भ 
॥ ४ | | हे उन सवका दन्द तः--इच्छ- 
(< ~ 21 $ स्त ५९ च न 
कामा्ठन्दतदन्छातः पाथम । नुसार मोम छे इत सिन 


कि चेमा दिव्या अप्यसो रामा- ने परुपोके साथ रमण 
रमयन्ति पुरुषानिति गमाः सह॒ करती हैं उन्हे "रामाः कहते है 
रथेवंतन्त इति सरथाः सतूर्थाः रेस ये 1 सरथा-- 
| रथोके सहित ओर सतर्या- तर्यो 

सवादित्रासाश्च न हि लम्भनीयाः ॥ ए 
पि ~ | ( वाजो ) के सित मौजूद है। 
प्रापणीया ईदृशा एवं विधा मनुष्यै  हम-जेते देवताओंकी कृपाके तिना 
¢ ५९९ [> ९ ¢ 
मत्यरखदादिप्रसादमन्तरेण । | ये अर्थात्‌ रेसी लियः मरणधर्मा 
आमिमेखत्तामिर्मया दत्ताभिः | भरप्वीको प्राप्त होने योग्य नही 
रिचारिणीमि ५ हं । मेरे द्वारा दी हई इन 
पारचारणामिः पारचारयख | परिचपएरिकाओंति त्‌ अपनी परिचर्या 
आत्मान पदबरह्लारनादशुभरषां | अर्थात्‌ पादप्र्षालनादि सेवा करा; 

© ५ 
कारयात्मन इत्यथः । नचिकेतो | किन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 
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मरणं मरणसंबद्धं प्रहनं प्रेतेऽस्ति | मरनेके पश्चात्‌ जीव रहता हया 

| | न्हौ--रेता कोरके दर्तिकी 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाके समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
मत पृछ, तश्च एेसा प्रश्न करना 

मानुप्राक्षीमेवं प्रष्टुमर्हसि ॥२५॥ । उचित नहीं है ॥ २५॥ | 


~ 
एवं प्ररोभ्यमानोऽपि नचि- इस प्रकार प्ररोभित किम जाने- 
पर भी नचिकेताने महान्‌ सरोवरके 
केता महाहदबद क्षोभ्य आह--- समान अदुग्ध रहकर कदा-- 


नतिकेतार्का निर्राहता 


श्वोभावा मत्यंस्य यदन्तकैत- 
त्सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
अपि स्वं जीवितमट्पमेव 
[९ 
तवेव वाहास्तव नृत्यगीते ॥ २६॥ 
हे यमराज ! ये मोग "करु रहेगे या नही--हस प्रकारके है 
ओर सम्पूर्ण इन्िर्योके तेजको जीणे कर देते है । यह सारा जीवन भी 
बहुत थोडा ही है । आपके वाहन ओर नाच-गान आपके ही पास रहें 
[ हमे उनकी आवद्यक्रता नहीं है ] ॥ २६॥ 
श्वो भविष्यन्ति न भपि-| आपने जिन भोगोका उल्टेख 
ष्यन्ति वेति संदिद्यमान एव क्या है वे तो खोमाव दै 
येषां भावो भवनं त्वयोपन्यस्तानां ध न १ 
# (~$ न्त्‌ 
मोगानां ते श्वोमावाः । किं च | युक्त हो उन्हे चोभाव कहते है । 
मत्यस्य मनुष्यसान्तक दे भृत्यो न्क हे अन्तक-दे भृत्यो ! ये 
यदेतत्सवेन्द्रियाणां तेजस्तज्ञरयन्ति। अप्रा आदि भोग तो मनुष्यक्रा जो 
अपक्षयन्त्यप्सरःप्रभृतयो भोगाः | यह सम्पूणं इन्दरियोका तेन है उसे 
३ 
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अनर्थायैवेते ध्मवीर्थग्ज्ञातेजो- | जीर्ण--क्षीण ही कर देते है, अतः 

। व धमे, वीर्य, प्रज्ञा, तेज ओर यश 
यश्भृतीनां क्षपयितृत्वात्‌ । आदिका क्षय करनेवाठे होनेसे ये 


यां चापि दीषंजीविकां स्वं | अनर्थके ष्टी कारण है । ओर आप 
दित्ससि तत्रापि शृणु । सबं जो । दोर्घजी वन देना चाहते है 
€ ॥ उसके विषयमे भी निय । ब्रह्माका 
यद्ह्मणोऽपि जीवितमायुरर्पमेव | जो सम्पूणं जीवन-आयु है वह 

र नवे 
किथतासदादि दीघंजीविका | | भी अल्पदही है, पिरि हम-जैसंकि 


वैव तिन , | दीर्भजीवनकी तो बातहीक्याहैः 
अतस्तव॑व तिष्ठन्तु वाहा रथादयः अतः आपके रथादि वाहन ओर नाच- 
तथा नृत्यगीते च ॥ २६॥ 


गान आपके ही रहं ॥ २६॥ 
इ 


शच । इसके पिवा-- 





न वित्तेन तपेणीयो मनुष्यो 

लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेच्छा । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि तवं 

वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 


मनुष्यको घनसे तृप्त नदीं किया जा सक्ता । अत्र यदि आपको 
देख ल्यादहैतोधनतोहमपादहीदटेगे | जव्रतक्र आप शासन करगे 
हम जीवित रहेगे; किन्तु हमारा प्राथनीय वर तो वही है ॥ २७॥ 


न प्रभूतेन वित्तेन तपणीयो ¦ .मनुप्यक्रो अधिक धनसे भी तृप 
व ~ त करिया जा सकता है । टोकमं 
मदु्यः । न ह ककं वित्त | धनकी प्राति किसीको भी तृप्त 


लाभः कचिततृिकरो दृष्ठ! । । करनेवाटी नहीं देखी गयी । 
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यदि नामासाकं वित्ततृष्णा [ अव्र, जब कि हम आपको देख चुके 
स्याद्ष्स्यामहे प्राप्स्यामह इत्ये- | दै तो, यदि हमे धनकी लसा होगी 


तद्वि्तमदराशष्म इष्टवन्तो वं | त, उते हम आरात कर ही छगे। 


स „ | इसी प्रकार दीर्धजीवनमी पादे) 
चेश्वा त्वाम्‌ । जीवितमपि तथव । | जग्रनक्क आप याम्थपदपर शासन 


जीविष्यामो याव्याम्ये पदे त्वप | करगे तत्रतक हम भी जीवित रहेंगे | 
ईिष्यसीशिष्यते प्रथः स्याः कथं | मटा को भी मनुष्य आपके 


हि मस्यंस्त्वया समेत्याल्पधनायु- सम्पकम आकर अल्पायु ओर 
अल्पधन कैसे रह सकता है ? 


0० ति 
भवेत्‌ । वरस्तु मे बरणीयः स ` किन्तु वर्‌ तो वह जौ आत्मविज्ञान 
एव यदात्मविज्ञानम्‌ ।॥ २७॥ । है वही हमारा वरणीय है ॥२७॥ 
~ ~ 
गरतश्च- ¦ क्योकि-- 
अजीयेताममृतानामुपेत्य 
जीयंन्मत्यंः कधःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिष्यायन्वणेरतिप्रमोदा- | 
नतिदी्धे जीविते को रमेत ॥२८॥ 


कभी जराग्रस्त न होनेवाठे अमरोके समीप पर्ुचकर नीचे प्रयिवी- 

पर रहनेवासा कोन जराग्रस्त विवेकी मनुष्य होगा जो केवल शारीरिक 

वणके रागसे प्राप्त होनेवाठे [ सौसम्भोग आदि ] सुखोको [अस्थिर 
रूपमे ] देखता हुआ भी अति दीघं जीवनमें सुख मानेगा ? ॥२८॥ 

अजीयेतां वयोहानिमप्राप्नु- | वयोहानिरूप जीर्णताको प्राप्त 


॥ न होनेवारे अमरो-देवताओं- 
ताममरतानां सकारमुपेत्य | की सन्निधिमे पचक उनसे 


कः प्राप्त हने योग्य अपने 
उपगम्यात्मन उच्छृष्टं॑प्रयोज- | उत्कृष्ट मी 


नान्तरं प्रप्षव्यं तेभ्यः प्रजानन्‌ । जानता- प्रात करता हुआ मी 
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उपरममानः खयं तु जीयनम्यो | जो सवयं जीं होनषाद भर मरण- 
धमां है अर्थात्‌ जरामरणरशीर है 


जरामरणवान्क्रधःसखः कुः पृथिवी | रेसा॒ करःस्थ--्ु" पृथिवीको 
कहते है, वह अन्तरिक्षादि लोकोकी 


अधशचान्तरिक्षादिरोकापेकषया | अवेक्षा अधः-- नीची [होनेके कारण 
| (ध्रः कहलाती ] है, उसपर जो 


तां तिष्टतीति ृथःस्थः सन्‌ | सित होता है वह्‌ कथःसख का 
| जातादहै; रेसा होकर भी--स 
कथमेवमविवेकिभिः प्राथनीयं | प्रकार अक्विकियोद्वारा प्रार्थनीय 


पुत्र, धन ओर घुवर्ण आदि अधिर्‌ 


| 
पुत्रवित्तदिरण्या्यस्िरं वृणीते । | पदार्थोको कैसे मोगिगा ! 
| 


छ तद्‌स्थ इति वा पाठान्त- | कर्द कषःस्थः' के स्थानमे क 
व | तदास्ः' एसा मी पाठ हे । इस 

रम्‌ । असिन्पक्षे चाक्षरयोजना । पक्षे अथरीकी योजना इत प्रकार 
` करनी चाहिये । उन पूत्रादिमे 


तेषु पुत्र दिष्वाया < आ रि $ न 
तेषु पत्रादिष्वास्था आस्िति जिसकी आस्था--आखिति अर्थात्‌ 


तात्पर्येण वतेनं थस्य स तदाखः। | तत्परतपूर्वक परवृत्ति है वह 'तदास्थ' 
परा | है । जो उनसे भी उच्ृटतर आर्‌ 
ततोऽधिकतरं पुरुषाथ दुष्प्रापमपि प्राप्य पुरपा्यको पानेका इच्छुक 
प्रापिपयिषुः क तदासो भरेन्न । है बह पुरुष उनमें आस्था करनेवाला 
केसे होगा £ अथात्‌ उन्हँं असार 

कथित्तदसारज्ञस्तद्थीं स्याद्‌ | समन्ननेवाा कोई भी पुरुष उनका 
1 ४ अथीं ( इच्छुक ) नहीं हो सक्ता, 
इत्यथः । सर्वो ह्युपयुप्यव बुभूषति | क्योकि समी छोग उत्तरोत्तर उन्नत 


~>, | ही होना चाहते है; अतः मेँ पुत्र-घन 
रोकस्तसान्न पुत्रवित्तादिलोभः | आदि लमेसे प्रलोभित नही किया 


प्रलोम्योऽहम्‌ । किं चाप्र जा स्षकता. । तथा वणे रागसे 


्रमुखान्वर्णरतिप्रमोदाननवस्ित-। घु्खोकी असिररूपमे भावना करता 


वटी १ | दाङ्कस्भाष्याथं ३७ 
ज विकासि नवि रिक > सि मुता कय 


रूपतयामिध्यायन्निरूपयन्यथावत्‌ | हआ; उन्हे यथावत्‌ ( मिध्यारूपसे ) 

अतिदीरधं जीविते को विवेकी | समञ्जता इभा कोन विवेकी पुरुष अति 

रमेत ॥ २८ ॥ दोघं जीवने प्रम करेगा १॥ २८॥ 
"९9 


अतो विहायानित्यैः कामैः | अतः मुञ्चे हन मिथ्या भोगो 
ध  प्रखोमित करना छोडकर जिसके 
पमन यन्मया प्राथेतम्‌-- | ठिये कैन प्ारथना की है 


यस्िन्निद्‌ विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो 

नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥२६॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परलोकगत जीवर ) के सम्बन्धे लोग हैया 
नही है' ेसा सन्देह करते ह तथा जो महान्‌ परटोकके विषयमे 
[ निधित विज्ञान ] है वह हमसे किये । यह जो गहनतामे अनुप्रविष्ट 
हुआ वर है इससे अन्य ओर कोई वर नचिकेता नहीं मोँगता ॥ २९ ॥ 


यसिन्प्रत इदं विचिकि-| टे मृत्यो ! जिस परलोकगत 
| जीवके त्रिषयमे रसा सन्देह 
करते ह कि मरनेके अनन्तर "रहता 


नास्तीत्येवप्रकारं हे मृत्यो | हैया नहीं रहता' उस महान्‌-- 
| महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 


ग्पराये र 
साम्पराये पररोकमिपये महति | साम्पराय-परलोकके सम्बन्धे 
महत्प्रयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निथित विज्ञान 


@ कि 


त्सनं विचिकित्सन्ति अस्ति 
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गिक वारि वि > विः वसिक वि वि विक न्धार्िपोका न्वसि कः सियो 
निर्णयविज्ञानं यत्तद्ब्रूहि कथय | है वह हमसे किये । अधिक क्या, 
नोऽखभ्यम्‌ । किं बहुना योऽयं | यह जो आत्मविषयक प्रकृत वर हे . 
प्रकृत आत्मविषयो वरो गूं बह कड़ाही गूढ--गहन है ओर 


गहनं दुर्विवेचनं प्रा्ोऽनुप्रविष्टः | दुर्विवेचनीयताको प्राप्त हो रहा है । 
तसादरादम्यमविवेकिभिः प्राथ- | उक्त वरसे अन्य अविवेकी पुरुषोद्यारा 
नीयमनित्यविषयं वरं नचिकेता प्राथनीय कोई ओर अनित्य वस्तु- 
न बृणीते मनसापीति श्वुतेव चन- | विषयक वर नचिकेता मनसे भी नहीं 


भिति ॥ २९॥  मोगता-- यह श्रतिका वचन है २९ 
वि - 7 
इति श्रीमत्परमदहंसपरिराजकाचा्यगोविन्दभगक््पूज्यपादरिष्य- 


श्रीमदाचार्यश्चीशङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिपद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमव्ह्कीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १॥ 











हितीयः की 


--ॐ->€ ई 
श्रेय-ग्रेय।विवेक 
परीक्ष्य शिष्यं श्रि्यायोग्यतां | रस प्रकार शिष्यक्री परीक्षा कर 
ओर उसमे विा-ग्रहणकी योग्यता 
+. । जान यमराजने कहा-- 


अन्यच्द्रेयोऽन्यदुतैव प्रय- 

स्ते उभे नानार्थ पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु 

भवति होयतेऽ्थाद्य उ प्रेयो वृणीते ॥ १ ॥ 


श्रय ( विद्या ) ओर है तथा प्रेय (अविद्या) ओरदहीदहै। वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनव्रटे होते इर ही पुरुषको बधते है । उन दोनोमेसे 
श्रेयका ग्रहण करनेवाटेका श्म होता है ओर जो प्रेयक्रा वरण करतादै 
वह पुरुपार्थते पतित हो जातादहै॥ १॥ 
अन्यत्प्रथमेव श्रेयो निः] श्रेय अथोत्‌ निःश्रेयस अन्यत्‌- 
धा ५ भिन ही तथा प्रेय यानी प्रियतर 
श्रेयसं तथन्यदुताप्येव प्रेयः वि 
४ वस्तु भी अन्यहीहै। वेश्रेय ओर 
प्रियतरमपिं । ते प्रेथःश्रेयसमी त्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाटे 


डमे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती | होनेपर भी अधिकारी यानी 
रुपमभिकृतं वणा्रमादिषिधचि | वणोश्रमादिविरिषट पुरुषक इन्धन 

ते है; अथात्‌ सत्र रोग 
उन्हीके दारा अपने [तद्या 
अविधाप्षम्बन्धी ] कत्तम्यसे युक्त हो 
जाते है । अभ्युदयकी हइच्छावाटा 
पुरुष प्रेयसे ओर अमृतत्वकरा 


सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यामात्म- 





कतेव्पतया प्रयुज्यते स्वः पुरुषः 





भेयःगरेयसोद्यभ्युदथामृतत्वार्थ 


० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
र = १. = १. र १ 2 १. १ द = व स 5 व 1 
परुषः प्रवते । अतः श्रेयतरयः- । इच्छुक श्रेयसे प्रत्त होता है । 
अतः श्रेय ओर प्रेय इम दोनेकि 
प्रयोजनोकी करतैम्यताके कारण सत्र 
इयुच्यते सवः पुरुषः | छोग उनसे बद्ध कटे जति है । 


प्रयोजनकतव्यतया ताभ्यां बद्ध | 


वे यद्यपि एक-एक पुरुष्राथपे 
~ ^~ _ ~ „~ | सम्बन्ध रखनेवाटे हैतोभी विया 
बन्धिनी वि्याबि्यासूपत्वाद्विरुद्र ओर अवियारूप होनेवे कारण 
इत्यन्यतरापरित्य गेनकेन पुरुषण | परस्पर विरुद्ध दहै, अतः एक्का 
सहाचुष्ठातुमराक्यत्वात्‌ तयो- परित्याग 1 तिना एक पुरूषद्रारा 
सि , ~ `. . | उन दोनोंका साथ-साथ अनुष्टानन 
त्वाचार प्रथः श्रय एव | हो सक्रनेके कारण उनमेसे अत्रिा- 
केवलमाददानखोपादानं इवतः । रूप प्रेयको छी डकर केवट श्रेयका ही 
साधु शोभनं शिवं भवति । | खकार करनवाठ्का साद ` छम 

| यानी कल्याण होता है । जो मढ 
हीयते | दूरदरीं नदीं है वह इस अथं-- 
वियुज्यतेऽसादथात्‌ पुरुष।थात्‌ पुरुषार्थं अर्थात्‌ परमार्भसम्बन्धौ 
पारमाथिकास्योजनाननित्यात्‌ नि परोजनसे च्युत हयो जाता 


प्रच्यवतइत्यथः। कोऽप य उग्रेयो| ` त 90 स 
भ परेयका वरण अत्‌ ग्रहण करता 


वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ ॥ १ ॥ | है--यह इसका तात्पय है ॥ १ ॥ 


ते यद्यप्येकंकपुरुषाथसं- 








[कम तेः 


यस्त्वद्रदली विभां 


< 
यथुमे अपि कतुं खायन्ते | यदि श्रय ओर प्रेय इन दोनो- 
| हीका करना मनुष्यके खाधीन दै 
पुरुषेण किमथ प्रेय एवादत्ते | तो रोग अधिकतासे प्रेयको ही 
। भ्यो खीकार करते हँ ! इसपर 
ब्राहुल्येन लोक इत्युच्यते । कडा जाता है-- 


चल्टी २] शाद्गुरमाष्याथं १ 
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श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः। 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 

परयो मन्दो योगक्षेमाद्‌वृणीते ॥ २ ॥ 

श्रेय ओर प्रेय [ परस्पर मे इृए-से होकर ] मनुष्यकरे पात अते 

हं । उन दोनोकी बुद्धिमान्‌ पुरुष मटी प्रकार विचारकर अलग-अलग 
करता हं । विवेकी पुरुप व्रेयके सामने श्रेयका ही वरण करता है; किन्तु 

मूढ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयका रण करता है ॥ २॥ 

सत्यं खायत्ते तथापि साधनतः| वे मनुष्यके अधीन है-- यह 
ब्राठ ठीक दै । तथापि वे श्रेय ओर 
प्रेय मन्दबुद्धि पुरुपोके लिये साधन 
आर फर्दृष्टिसे जिनका पार्थक्रय 
करना बहत कठिन है रएेसे होकर 
परस्पर मिले इए-से ही मनुष्य यानी 
इस जीवको प्राप्त होते हे | अतः हंस 
| । जिस प्रकार जलसे दृध अट्ग कर 
पयस्ताश्रेयःप्रयःपदार्थां सम्परीत्य टेता है उसी प्रकार धीर बुद्धिमान्‌ 
यक्यरि चय्‌ | परुष उन श्रेय ओर प्रेय पदार्थोका 
सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य | नः 
गुरुखाधवं विविनक्ति परथक्ररोति | उनकी आलोचना कर्‌ उनके गौरव 
ओर टाघवका विवेक यानी पृथक्षरण 

। करता । इस प्रकार श्रेया 
श्रेयो हि श्रेय एवाभिग्रृणीते | भिवेचन कर वह प्रियकी अक्षा 
अधिक अभीष्ट होनेके कारणं श्रेयका 
| ही ग्रहण करता है । परन्तु रेसा 
धीरः । | करता कौन है ? वही जो बुद्धिमान्‌ है । 








फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विवक 


स्प सती व्यामिश्रीभूते इ 
मनुष्यमेतं पुरुषमा इतः प्राप्नुतः 
श्रेयश्च प्रेयश्च । अतो हम इवाम्भसः 


धीरो धीमान्‌ । विविच्य च 


न्‌ 


प्रेयसोऽभ्यहितसरात्‌ । कोऽसौ 


(>> 
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यस्तु मन्दोऽल्यबुद्धिः स | इसके षिपरीत जो मन्द--अल्प 
वे, य 
्षेमनिमित्तं शरीरादयुपचयरक्षण- | कारण है अथात्‌ जो रारीरादिकी 
वृद्धि ओर रक्षाका ही निमित्त दै 


निमिततमित्येतत्रेयः पशुपतरादि- | उल प्च पत्रादिरूप प्रेयका ही 


क्षणं ब्रृणीते ॥ २॥ | वरण करता है 1 २॥ 
~ ~ 
स त्वं परियान्परियरूपासश्च कामा- 
नभिष्यायन्नचिकेतोऽत्यस्राक्षीः । 


नेतार सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ ३ ॥ 
दे नचिकेतः ! उस तने पुत्र-वित्तादि प्रिय ओर अप्सरा आदि 
प्रियरूप भोगोको, उनका असारत्व चिन्तन करके, व्याग दिया है ओर 
जिसमे बहूुत-से मनुष्य इब जते हें उस इस धनप्राया निन्दित गतिको 
त्‌ प्राप नी हजआ॥२॥ 

स त्वं पुनःपुनमेया प्रलोभ्य- : दे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मानोऽपि प्रियान्‌ पत्रादौन्‌ | धन्य है; जिस तूनेकिमेरे द्वारा 
परियरूपांाप्परश्रभृतिक्षणान्‌ = बारम्बार प्रखोभित क्रिये जनेपर्‌ 
कामानमिष्यायंधिन्तयंस्तेषाम्‌ ` " पत्रादि प्रिय तथा अन्तरा आदि 


दि प्रियद्प भोगेका, उनकी अनित्यता 
अचत्यल्तार्त्व्‌ षान्‌ ह ओर अस्रारता आदि दोषोकः। 


नचिकेतोऽत्यसखाक्षीरतिदुष्टवान्‌ | विचार करके परित्याग कर दिया, 
परित्यक्तवानखहो बुद्धिमत्ता | ओर जिसमे मृट पुरुष प्रवृत्त हआ 


तव । नेतामवाप्तवरानसि सृङ्कां | करते है उस वि्तमयी--धनप्राया 
सूतिं इत्सितां मृढजनप्रबृत्तां ` निन्दित गतिको त्‌ प्राप्त नही 
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वित्तमयीं धनप्रायाम्‌ । यस्यां सुता | हआ, जिस मागमे कि बहुत-से मू 
मन्ति सीदन्ति बहप्रोऽनेके पुरुष इब जते अथात्‌ दुःख 
मूढा मनुषाः । ३॥ । उठते हं ॥३॥ 

"स्मय 


तयोः भ्रेय आददानख साधु | उनमेसे श्रेयको ग्रहण करने- 
वेका शुभम हेता है ओर जो 


भवति हीयतेऽथाद्य उ प्रयो वृणीत ५५५५ द करता ॥ ष 


। ऊपर ( इस वह्छीके प्रथम मन्त्रम ) 
इत्युक्त तकसा्तः-- कहा गथादहै, सोक्येः? [ इसपर 


यमराज कहते हे, ] क्योकि 
दूरमेते विपरीते विपूची 
अविद्याया च विद्यति ज्ञाता । 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्यं 
न त्वा कामा बहवोऽलोटुपन्त ॥ ४॥ 
जो त्रिया ओर अविधाहूपते जानी गयी हैँ वे दोनो अत्यन्त विरुद 
खभाववबाली ओर विपरीत फठ देनेवाखी है । म तञ्च नचिकेताको 
व्रिद्याभिलछापी मानता हू, ्रयोकि तुक्च बहृत-से भोगोनि भी नही 
दुभाया ॥ ° ॥ 
दुरं दूरेण महतान्तरेणेते बिष-। ये दोनो प्रकारा ओर अन्धकार- 
| के समान पिव्ेक्र ओर अविवेक्ररूप 
रीते अन्योन्पग्याचूपे विवेका-| होनेसे दरम्‌ अर्थात्‌ महान्‌ 


अन्तरके साथ विपरीत हं--आपस- 
विवेकात्मकत्वात्तमःप्रकाज्ञाविव ।' मे रक-दृसरेसे व्यावृत्तरूप है । 


ओर विषूचो अर्थात्‌ नाना गतिवाछे 
रिषुची विपूच्यो नानागती मित्र | है यानी संसार ओर मोक्षके कारण 


फले संसारमोकषदेतुखेनेत्येतत्‌ ।  होनेसे विभिन्न फल्युक्त हैं । 
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फे ते इःयुच्यते । या चाविद्या 
प्ेयोविषया विद्येति च भ्रयोविषया 
ज्ञाता निज्ञातावगता पएण्डितेः | 
तत्र॒ विधाभीप्सिनें विध्याथिन 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । 
कसा्यसाद विद दृबुद्धिप्ररोभिनः 
कामा अप्परःप्रभृतयो बहयोऽपि 
त्वा त्वां नारोटपन्त न विच्छेदं 
कृतवन्तः भ्रेयोमागदत्मोप- 
भोगाभिवाञ्छासंपांदनेन । अतो 
विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य 
इत्यभिप्रायः ॥ ४॥ 


वे कोन दहै--इसपर कहते 
है--“जो कि पण्डितोद्रारा प्रेयको 
विषय करनेवाटी अविद्या तथा 
श्रेयोविषया विद्यारूपसे जानी गयी 
है । उनमे तुक्च नचिकेताको मै 
त्रिचाभिलाषी अथात्‌ विद्यार्थी मानता 
र| क्यों मानता ह? क्योकि 
अविवेकिर्योकी बुद्धिको प्रटोभित 
करनेवाठे अप्सरा आदि ब्रहुत-से 
भोग भी रतुम्हं दुभा नहीं 
सके--उन्होनि तेरे हृदयमे अपने 
भोगकी इच्छा उत्पन करके तुचे 
्रयोमागेसे विचलित नद किया | 
अतः मैं तुञ्चे विद्यार्थी यानी श्रेयकरा 
पात्र समञ्जता दू--यह इसक्रा 
अभिग्रायहे॥ %॥ 


सम 
अगिदागरस्तोका दुर्दशा 


ये तु संसारभाजनाः- 
अविद्यायामन्तरे 
खयं धीराः 


किन्तु जो संपारके पात्र है-- 
वतेमाना 
पण्डितंमन्यमानाः | 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ५ ॥ 


वे अविद्याके भीतर रहनेवाटे, 


अपने-आप बड़ बुद्धिमान्‌ बने इए 


ओर अपनेको पण्डित माननेवाटे मूढ पुरूप, अन्धे ही ठे जाये जाते 


इए अन्धेके समान अनेकों कुटि 
रहते है ॥ ५ ॥ 


गतिर्योकी इच्छा करते इर भटकते 
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अत्रिच्यायामन्तरे मध्ये घनी- | वे घनीभूत अन्धकारक समान 

भूत इव॒ तमसि वर्तमाना | अविधाके भीतर सित ह पुत्र प्च 


ष्टयमानाः पुत्रपशादितृष्णा- आदि सैकडो तृष्णापाशेसि नेष हर 
` ९ व्ट््ा [ व्यवहारमें खगे रहते हैँ ] । जिम 


स + $ | . 
पारतः । खयं वयं धीराः | प्रकार अन्ध यानी दषटहीन पुरुपसे 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाख्- ¦ विपम मागमे ठे जये जाते इए 
कुशलाश्वेति मन्यमानास्ते दन्द्र- | बहुतसे जन्धे महान्‌ अन्थको 
म्यमाणा अत्यथं ङरिरामनेकः प्राप होते हं उसी प्रकार (हम बडे 
8 = छ ^ ९ < = 
व क | धीर यानी बुद्धिमान्‌ दह ओर 
रूपा गतिम्‌ इच्छन्ता जरामरण- | पण्डित अथात्‌ दशास्रकुशार दै 
रोगादिदुम्खैः परियन्ति परि | इस प्रकार अपनेको माननेवलि वे 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धे- ¦ ¶ट- अविवेकी पुरुष नाना प्रकारः 
तैव शषटिविहीनेन | की अव्यन्त कुटि गतिर्यकी इच्छा 
नेव ॒दृष्टिविहीनेनेव नीयमाना | ध 
ग) ¦ करते दए जरा, मरण ओर रोगादि 
विषमे पथि यथा बहवोऽन्ध। | दुःखसि सत्र ओर भटकते रहते 
महान्तमनथेमृच्छन्ति तद्वत्‌ ॥॥५॥ । है ॥५॥ 
> ++ 
अत एव मूटत्वात्‌- | अतएव. मूढतके कारण-- 


न साम्परायः प्रतिभाति बां 
प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं खोको नासि पर इति मानी 
पुनः पुनवेरामापदयते मे ॥ ६॥ 


धनके मोहसे अन्धे हुए ओर प्रमाद करनेवाठे उस मूर्खको परलोक- 
का साघन नहीं सूञ्चता । यह ठोक है, परलोक नहीं है-रेसा मानने- 
वाला पुरुष ब्रारम्बार मेरे वशको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
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न॒ साम्परायः प्रतिभाति) 
सम्पर ईयत इति सम्परायः पर- 
लोकस्तत्राप्निप्रयोजनः साधन- 
विकश्षेषः शाखीयः साम्परायः । 
सच बाटमविवेकिनं प्रति न 
प्रतिभाति न प्रकाश्यते नोपतिष्त 


इत्येतत्‌ । 


प्रमायन्तं प्रमादं इवन्तं | 


पत्र पश्वादि प्रयोजनेष्वासक्तमनपं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
वि्रेकेन मदं तमसाच्छनं 


| 


सन्तम्‌ । अयमेव लोको योऽयं 


दृश्यमानः स्ञ्यन्नपानादिषिशिष्टो 
नास्ति परोऽृष्टो लोक इत्येवं 
मननन्नीलो मानी पुनः पुन- 
जेनित्वा वशं मदधीनतामापधते 
मे मृत्योमम । जननमरणादि- 
लक्षणदुःखप्रबन्धारूढ एव भव- 
तीत्यथः । प्रायेण दयवंबिध एव 
रोकः ॥६॥ 


| 


उसे साम्पराय भासित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके प्रति गमन किया जाय 
उपे सम्पराय-परटोक कहते 
है । उसकी प्रापि ही जिसका 
प्रयोजन हे वह शाल्लीय साधन- 
विशेष साम्पराय है। वह बाख 
अथात्‌ अधिवेकी पुर्षके ग्रति 
प्रकाशित नहीं होता, अर्थात्‌ वह्‌ 
उसके चित्तके सम्मुख उपयित 
नदीं होता । 


तथा जो प्रमाद करनेषार 
दै--जिक्तका चित्त पुत्र-पञ्चु आदि 
प्रयोजनोमे आसक्त है ओर नो 
ध्रनके मोहसे अथात्‌ धननिभित्तक 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञाने 
आवृत है [ उस मूटको परलोकका 
साधन नर्हा सञ्जा करता ¡ । “यह्‌ 
जो क्गी ओर अन-पानादिविशिष्ट 
टृद्यमान खोक है बस्त यही दहै, 
इससे अन्य ओर कोई [ खगादि ] 
खोक नहीं है" जौ पुरुष इसत प्रकार 
माननेवाला है वह बारम्बार जन्म 
ठेकर मुञ्च मृव्युकी अध्रीनताको प्राप्त 
होता है । अथात्‌ वह जन्म- 
मरणादिखूप दुःखपरम्परापर दही 
आर्ट रहता है । यह रोक प्रायः 


| इसी प्रकारका है ॥६॥ 
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आत्मज्ञानकी दुठंमता 

यस्तु भ्रयोऽथीं सदखेषु! क्िन्तुजो तेरे समान श्रेयकी 
कथिदेवात्मविद्धवति त्वद्विधो | चच्छवाखाहै रेसातो हजारोमें 
यसात्‌-- । को ही आत्मवत्ता होता है; क्योकि- 
श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः | 
शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विदुः । 
आश्रयो वक्ता कुशरोऽस्य टब्धा- 
यों ज्ञाता कृराटानुरिष्टः ॥ ७ ॥ 
जो बहूर्तोको तो घुननेके स्यि भी प्राप्त होनेयोग्य नहीं है, जिते 
ब्रहुतसे सुनकर भी नहीं समञ्जते उस आत्मतच्वका निशूपण करनेव्राट 
भी आश्वयख्प है, उसको प्राप्ति करनेवाला भी को$ निपुण पुरूषदही 
हता दहै तथा कुराठ आचायद्वारा उपदेश शिया हआ ज्ञाता भी 
आश्व्यरूप है ॥७७॥ 
श्रवणायापि भ्रवणाथं श्रोतुप्‌ | जो आत्मा बहतोको तो सुनने- 
अपि यो न लभ्य आत्मा; के व्यि मी नही मिटता तथा दुसरे 
बहुभिरनेकैः शृषपन्तोऽपि बहवो- | वतसे अभागी अशुदधचित्त परुष 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विचय्म | जिस आत्मतच्तको नकर भौ नही 
बिदन्त्यभागिनोऽसंस्कृतात्मानो | जान पाते । यदी न्दी, इसका 
 । वक्ता भी आश्व्यं अर्थात्‌ अद्भुत-सा 
न त्रिजानीयुः कि 0 ही है-- वह भी अनेक्रोमे कोई ही 
आशर्योऽदधतवदेवानेकेषु कक | 
एव भवति । तथा श्रुत्वाप्यख | आत्माका टग्धा (्रहण करनेबाला) 
आत्मनः ङ शरो नि पुण एवानेकेषु | तो अनेकंमिं कोई निपुण पुरुष ही 
न्धा कथिदेब भवति । यखाद्‌ | होता दै, क्योकि जिसे [ आस- 
आचर्यो ज्ञाता कथिदेव कुशकानु- | दर्शने] कुराल आचार्थने उपदेश 
शिष्टः ुशरेन निपुणेन किया हो एसा इसका ज्ञाता भी 
आचार्येणनुशिष्टः सन्‌ ।।५७।। | आश्वयरूप ह ह ॥७॥ 
ग्ण 





डि 
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कसात्‌- । क्योकि-- 
न नरेणावरेण पोक्त एष 
सुविक्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्तं गतिरत्र नसि ` 
अणीयान्ह्यतक्यंमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ 


कड प्रकारसे कल्पित किया हआ यह आत्मा नीच पुरुषद्वारा कदं 
जानेपर्‌ अच्छी तरह नरह जाना जा सकता । अभेददर्शी आचायंद्यारा 
उपदेरा क्रिये गये इसत आत्मामे [ अस्ि-नान्िखूप ] कोई गति नहीं है, 
क्योकि यह सद्म परिमाणवालोसे भी सक्षम ओर दुर्विज्ञेय हे ॥८॥ 


नहि नरेण मनुष्येणावरेण ` यह आत्मा, जिसके विषयमे 
्रोक्तोऽवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिना | ठम सुञ्से पूढ॒रदे ४ , क्रिस 
इत्येतदुक्त एष आत्मा यं त्वं मां । वि शना 9 
पृच्छसि न दि सुष्टु सम्य | वाटे म ुष्यसे कहा जानपर्‌ अच्छी 
त ` तरह नहीं जाना जा सक्ता; 
भ्िज्ञया कठ यत्या वसार | क्योकि इसका वादियेद्वारा अन्ति- 
बहुधास्ति नास्ति कत्‌।कतां | नालि, कर्त-अकती एवं उद्र 
शद्धोऽश्चद्ध इत्यायनेकथा | अषदर--रस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्त्यमानो वादिभिः | चिन्तन किया जाता है । 

कथ पुनः सुविज्ञेय इत्युच्यते- | तो किर यह किस प्रकार 
विबोपलम्धौ अनन्यप्रोक्तेऽनन्येन | अच्छी तरह जाना जाता है {इसपर 
रैरिकदेशस् अपृथग्दिना कहते दहै --अनन्यप्रोक्त--अनन्य 
प्राधान्यम्‌ आचर्येण प्रतिपाद्य अथात्‌ अपने प्रतिपाद्य ब्रहमखरूपको 
अह्मात्ममृतेन प्रोक्त रक्त आमनि | प्राप्त हए अ्थग्दशा आचायद्वारा 
गतिरनेकधास्ति नास्तीत्यादि- | कटे इए इस आत्मामं असति-नासति- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ | रूप _ गति यानी चिन्ता नहीं है, 
आत्मनि नास्ति न विद्ते सर्ववि- | क्योकि आत्मा सम्पूणं विकल्पोकी 
करपगतित्रत्यस्तमितत्वादात्मनः।। गतिसे रदित हे । 
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अथवा खात्मभूतेऽनन्यसिन्‌ = अथवा = अनन्यप्रोक्त--अपने 


नि पोतं ~ _ ` खरूपमूत अनन्य आत्माका गुर 
आत्मनि प्रोक्तंऽनन्यप्ोक्तं गतिः द्वारा उपदेश क्रिये जानेपर अन्य 
अत्रान्यावगतिनासि ज्ञेयसयान्यरट कैय स्तुका अभाव ह जानक 
। कारण उसमे कोई गति यानी अन्य 

अभावात्‌ । ज्ञानख ह्येषा परा ॐगगति (ज्ञान ) नहीं रहती; क्योंकि 
व । आत्माके एकत्वका जो तिज्ञान है 

निष्ठा यदात्मकत्वविज्ञानम्‌ । ' वु क स 
अतोऽवगन्तव्पाभावान गतिः ¦ ज्ञेय वस्तुका अभाव हो जानकर 
= _ | , _ ^ ¦: क्रारण भिर यहाँ कोई ओर गति 
अत्रावशिप्यते । सं सारगतिवात्र | नहीं रहती । अथवा उस अनन्य 
नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्तं ¦ अ थात्‌ खात्ममृत अ त्मतत्वके 
` उपदेश कर दिये जानेपर संसारकी 

नान्तरीयकत्वात्तद्विज्ञानफटसख ; गति नहीं रहती, क्योकि उसके 
` अनन्तर तुरन्त ही आत्मविज्ञानका 
ठरू मोक्ष प्रात हो जाता है | 


अथवा प्रोच्यमानव्रह्मात्म- ; अथवा जिराकरा आगे वणन किया 
भूतेनाचार्येण प्रोक्त आत्मनि । जायगा उस ब्रह्मात्मभूत आचार्यद्रारा 


ई 3 । उपदेश किये हए इ प्त आलममतच्में 
अगतिरनवबरोधोऽपारज्ञानप्‌ अत्र | पिर अगति--अनवनोध अर्थात्‌ 


नासि । मवत्येवावगतिस्तद्विषया । अपरिज्ञान नदीं रहता । अर्थात्‌ 
भ्रोतुस्तदरम्यहमित्या चार्यस्य आचार्यके समान उस श्रोताको भी 

ह | यट आत्मविषयक ज्ञान हो दही 
त्यथः । जाता है कि "वह (ब्रह्म) महः) 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | इम प्रकार शाखज्ञ आचार्थ- 

हारा अभिनरूपसे कहा हज आत्मा 

सुक्िज्ञेय होता है । नहीं तो, यहं 

इतरथा द्यणीयानणुभ्रमाणादपि । अणुप्रमाण वस्तुओंसे भी अणुहो 
४ 


मोक्षसख । 


आचार्येणानन्यतया प्रोक्तः | 
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सम्पद्रत आत्मा । अतक्यमतक्येः ' जाता है; अपनी बुद्धिस निकाठे 


खवद्धाम्यृहेन केवरेन तर्केण । । हए केवल तकदारा इसका ज्ञान नही 
। हो सक्ता । यदि कोई पुरुष्र तकर 
तक्यमणेऽणुपरिमाणे केनचित्‌ करके उस अणुपरिमाण आत्माक्रो 


स्थापित आत्मनि ततो दह्यणुतरम्‌ स्थापित भी करे तो दसरा उससे 


अन्योऽभयूहति ततोऽप्यन्योऽणु- भी अणु तथा तीसरा उससे भी 
अत्यन्त अणु सखापित कर देगा, 
तमामति न !ह कइतक्खय नए क्योकि कुतर्ककी सिति कहीभी 
कचिद्धिदते ॥ ८ ॥ , नहीं है ॥ ८ ॥ 
--&°€$०-& 


नैषा तर्केण मतिरापनेया 
पोक्तान्येनेव संज्ञानाय पष्ठ | 
यां तमापः सत्यधृतिर्बतासि 


त्वादडनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ & ॥ 

हे प्रियतम | सम्यक्‌ ज्ञानके ल्ियि शुष्क तार्किकसे भिन्न शाखज्ञ 

आचार्थद्रारा कही हई यह बुद्धि, जिसे कि त्‌ प्राप्त हज है, तर्कदारा 

प्राप्त होने योग्य नहीं है । अहा ¡त्‌ बडा ही सव्य धारणावायहै। हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रशन करनेवाला प्राप्ठदहो॥र९॥ 

अतोऽनन्यप्रोक्त आत्मनि | अतः अभेददर्शा आचायद्ारा 

उपदेश किये इए आत्मामे उत्पन्न 

उत्पन्ना येयमागमप्रतिपायार्म- | हूर जो यह शाखप्रतिपाय आत्म- 

विष्रयकर मति है वह त्क॑से अर्थात्‌ 

अपनी बुद्धिके ऊहापोहमात्रसे प्राप्त 

मात्रेणापनेया न प्रापणीयेत्यथः । | होने योग्य नहीं हं । अथवा [ यह 

समञ्च कि ] यह आसमबुद्धि तक 

नापनेतव्या वा न हातव्या | शक्तिसे अपनेतन्य यानी छोडी 


® 


मतिनेषा तर्केण खनुद्रचम्यूह- 
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तार्किको ह्यनागमज्ञः खबुद्धि- | जाने योग्य नदीं है, क्योकि तार्किकं 
तो अध्यात्मशास्तसे अनभिज्ञ होता 

। है, वह अपनी बुद्धिसे परिकल्पित 
यति । अत एव च येयमागम- | चाहे जो कहता रहता है । 


तिर्येनैवागमामिह अतः हे प्रेष्ट--ग्रियतम ! यह 
प्रभूता मतिरन्येनवागमाभिज्ञन | जो शाखजनित आबद्ध है वह 


आचर्येणेव तािंकात्रोक्ता सती | ते। तार्विकसे मिनन किसी शाजञज 
जा न आचायद्वारा उपदेरा की जानेपर 
नाय भवति हे प्र प्रियतम । हौ सम्यक्‌ ज्ञानक कारण होती है । 


| 
का पुनः सा तकागम्या| अच्छा तो, तक॑से प्राप्त न 
| 
मतिर्त्यिच्यते- 





परिकल्पितं यक्किशिदेव कथ- 


होने योग्य वह मति कोन-सौ है 
| इसपर कहते है-- 
यां स्वं मतिं मद्ररप्रदानेन | जिम मतिको तूने मेरे बर 
प्रदानसे प्राप्त किया है । जिसतेरी 
व | धृति सत्य अर्थात्‌ यथार्थ पदार्थको 
अवितथविषया धृतियख तव स त्वं | विषय करनेवाटी है वह त्‌ सत्य- 


= धर १ 
सत्यधृतिर्बतासीत्य नुकम्पयन्नाह | धति है । 'बत' इस अन्ययसे 
अनुकम्पा करते हए यमराज अगे 


=> ¢ चिकेतपं 4 & 

र्न वक््यमाणविज्ञान| कटे जानेवारे विज्ञानकी स्तुतिके 

स्तुतये । त्वादक्त्वत्तुल्यो नः | ल्यि नचिकेतासे कहते है--हे 
+ : | हमे 

असभ्यं भूयाद्धवताद्धवतवन्यः नचिकेतः ¦ हमे तेरे समान प्रश्न 
[र करनेवाला ओर भी पुत्र अथवा शिष्य 

पत्रः िष्यो वा प्रष्टा; कीटग्या- | मिले । परन्तु वह हो कैसा! 


दक्तवं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ | जैसा कि त्‌ प्रश्न करनेवाटा है, ॥९॥ 


| 
आपुः प्राप्रवानसि । सत्या | 


---==> "++ °= 


पुनरपि तुष्ट आह- । नचिकेतसे प्रसन्न हृए्‌ मृल्युने 
फिर भी कहा-- 
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कर्मफटर्का अनित्यता 
जानाम्यहुः रोवधिरित्यनित्यं 
न ह्यधुवेः प्राप्यते हि धुवं तत्‌ । 
ततो मया नाचिकेतधितोऽभि- 


€^ ये (न 

रनित्येदरव्येः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 
मै यह जानता हँ कि कमफटरूप निधि अनित्य है, क्योकि 
अनित्य साघनोद्रारा वह नित्य [ आत्मा ] प्राप्त नदीं किया जा सकता। 
तत्र मेरद्रारा नाचिकेत अग्निका चयनकिया गया | उन अनिव्य पदार्थोसि 

ही मँ [ अक्षिक ] नित्य [ याम्यपद | को प्राप्त हुआ ॥ १०॥ 
जानाम्यहं हेवधिर्निधिःकमे- | जिसके स्यि निधि (लजाने) के 

^ वी ज 

फररक्षणो निधिरिि प्राथ्यंत समान प्राथना की जाती है बह 


क्मफटरूप निधि ही शोवधि' है। 
त्यमानत्यप ई ति 
इति । असावनित्यमनित्य इति यह अनित्य--सदा न रहनेवारी 


जानामि । न हि यखादनिस्यंः है. रेषा जानता ह । ककि 
अघुवेनिस्यं भ्रुवं तस्पाप्यते परमा- | इन अनित्य यानी अस्थिर साधने 
त्माख्यः शेवधिः । यस्त्वनित्य- | वह परमात्मा नामक नित्य-स्थिर्‌ 
सुखात्मकः रेवधिः स एवानिस्ये- 0 
न जो निधि अनिव्यघुखखरूप है वही 
द्रव्यैः प्राप्यते । 


अनित्य पदा्थसि प्राप्त होती है। 
हि यतस्ततस्तसान्मया जान- 








क्योकि एसा है इसय्यि मैने 


तापि नित्यमनित्यमाधनै् | यह जानः वक्कर मी कि (अनित्य 
~ ~~. ~ ~ ~ , | साधनोसे नित्यक्री प्राक्षि नहीं होती 
प्राप्यत इति नाचकेतधिताऽभ्रः 


3.6 _ _ | नाचिकेत अद्रिका चयन किया या; 
अनि्येदर्ये ¦ पश्चादिभिः 


अथात्‌ पञ्च आदि अनित्य पदाथि 
ख्गसुखसाधनभूतोऽग्रिनिवेतित 





खग-सुखके साधनखरूप उस अग्निका 
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इत्यथः । तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था । उसीसे मै 
अधिकारसम्पन्न होकर आपेक्षिक 
नित्य स्वम नामक याम्यस्थानको 
नित्यमपेक्षिकं प्राप्रवानसि। १०) | प्राप्त इजा ह ॥ १० ॥ 
--3-° €.€ 
नावेकेतःके व्यागकी प्र्चसा 


नित्यं याम्यं सथानं खगांख्यं 


कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठां 
कऋतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां चरा 
धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसराक्षीः॥ १२१॥ 
हे नचिकेतः ! तने बुद्धिमान्‌ ह्योकर मोर्गोको समाप्ति ( अवधि ), 
जगत्‌की प्रतिष्ठा, यज्ञपट्के अनन्त, अभयकी मयादा, स्तुप्य ओर 
महती ८ अणिमादि रेर्थयुक्त ) विस्तीर्णं गति तथा प्रतिष्टाकरो देखकर 
भी उसे प्रेथपूर्वक व्याग दियाहै॥ ११॥ 
त्वं तु कामस्याप्नि समाप्‌ किन्तु हे नचिकेतः | तुमने तो 
| धीर -धृतिमान्‌ होकर कामनाओं- 
अ्रवहव सव कमा. परसमात्रार | की प्राति --समा्िक क्योकि इस 
[ हिरण्यगम पद ] मे ही सम्पूणं 
कामनार्‌ समाप्त होती है, तथा 
देवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं स्वात्म | सवीत्मक होनेके कारण अध्यास, 
, ~ < | अधिमूत एवं अग्रिदेवरूप्‌ जगतकी 
कत्वात्‌? क्रतोः फरं हरण्यगमे | प्रतिष्ठा यानी आश्रयको, यज्ञके 
अनन्त्य-- आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त 
फर हिरण्यगरम पदको, अभयवे पार 
च पारं परां निष्ठाम्‌ स्तोमं | अधौत परा निष्ठको ओर स्तोम-- 


जगतः साध्यात्माधिभूताधि- 


पद मनन्त्यमानन्त्यम्‌, अमयसख 
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स्तुत्यं महदणिमाश्व्या्यनेक- स्तुत्य तथा महत्‌--अणिमादि 


गणसंहतं स्तोमं च तन्मह | एेश्चये आदिक अनेक गुणाके सद्वातसे 
युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है ओर 


निरतिशयायत ८ | = 
त्वारस्तोममहव्‌, उरु महत्‌ भी है रसे सर्वोकृष्ट॒होनेके 


गायं विस्तीणां गतिम्‌ ¦ प्रतिष्ठां | कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-विस्तीणं 


स्थितिमात्मनोभ्नुत्तमामपि दष्टा गतिक तया प्रतिष्ठा ध 
सर्वोत्तम सितिको देखकर भी उसे 


धृत्या धर्येण धीरो धीमान्सन्‌ र्यपर्वक त्याग दिया । अभात्‌ 
नचिकेतोऽत्यस्रक्षीः परमेव | एकमात्र परवस्तुकी ही इच्छा 
आका्नतिसृषटवानसि सर्वम्‌| करते इर इस सम्पूण संसारिक 
भोगसम्‌हका परियाग कर दिया | 
एतत्‌ संसारमोगजातम्‌ । अहो | अहो ! तुम बडे ही उक्ष 
वतानुत्तमगुणोऽसि ॥ ११॥ | गुणसम्पननन हो !॥ ११॥ 
--+>>+२७ +: - 
यं तवं ज्ञातुमिच्छस्यातमानम्‌-' जिस आत्माको तुम जानना 
, चाहते हो-- 


जत्मन्ना्चका फट 


तं दुदर गूढमनुप्रविष्टं 

गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमन. देवं 

मत्वा धीरो हषंरोको जहाति! १२ ॥ 


उस कठिनतांसे दीख पडनेवाठे, गूढ स्थानम अनुप्रविष्ट, बुद्धिमे 
स्थित, गहन स्थानमे रहनेवारे, पुरातन देवको अध्यात्मयोगक्री प्रापिद्रारा 
जानकर धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरूष हष-रोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 


वद्टी २] 
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तं ददश दुःखेन दशनम्‌ | 


अस्थेति दुदर्शोऽतिष्ष्मतात्‌, 


गूढं गहन मरुप्रविष् प्राकृ तविषय- 
विकारविज्ञानेः प्रच्छनमिर्थेतत्‌, 
गुहाहितं गुहायां बुद्धा स्थितं 
तत्रोपलम्यमानन्वात्‌, गहरे 
गह्वरे भरिषमेऽनेकानथसंकटे 
तिष्ठतीति गहरेषठम्‌ । यत एवं 
गूढमनुप्रविष्टो गुहाहितशातो 


गहरेषटुः; अतो दुदशेः। 


तं पुराणं पुरातनमध्यात्म- 


योगाधिगमेन विषयेभ्यः प्रति 
संहत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ 
अध्पात्मयोगस्तखाधिगमस्तेन 


अति सुक्ष्म होनेके कारण 
दुदश -- जिसका कठिनतासे दशन 
हो सके उसे दुद कहते दहे, गूढ 
अथात्‌ गहन स्थानम अनुप्रविष्ट यानी 


शब्दादि प्राकृत विपयविकराररूप 
` विज्ञाने छिपे इए, गुहा---बुद्धिमे 


उपटन्ध होनेके कारण उसी सित 
तथा गहुरेष्र-- गहर--विप्रम यानी 
अनेक अनर्थोसे सङ्कटित स्थानमं 
रहनेवाठे [ देवको जानकर धीर 


` पुरुप हप-शोक्रवमे व्याग देता है || 


क्योकि आत्मा दस प्रकार गूढ 
स्थानम अनुप्रविष्ट ओर बुद्धिमे 
सित दै इस्ि वह्‌ गह्भरेष्ठ है 


तथा गङडरष्ट होनेके कारण ही 
भ 
 दुदशंहे। 


उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगक्रौ--चित्तको विपर्योँसे 
हटाकर आल्मामें देना 
अध्यात्मयोग हे, उसकी प्रा्िद्रारा 
जानकर धीर पुरुष अपने उत्कष- 


ट्ण 


मत्वा देवमात्मानं धीरो हष | अपकर्पका अमाव हो जामेके कारण 
शोकात्रात्मन उस्कषःपकषयोः | हर्ष रोकका परित्याग कर देत 


अमावाज्ञहाति ॥ १२॥ 


| है ॥ १२॥ 


धस दु 


इसके सिवा- 
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एतच्छुला संपरिगृह्य मत्यः 
प्रवृह्य धम्यमणमेतमाप्य | 

स॒ मोदते माोदनीयहि रन्ध्वा 


विवृत« सद्य नचिकेतसं मन्यं ॥ १३॥ 
मनुष्य इस आत्मतच्वको सुनकर ओर उसका भटी प्रकार ग्रहण कर 
धमी आसमाक्रो देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सूक्ष्म आत्माको पाकर 
तथा इस्त मोदनीयकी उपटन्धि कर्‌ अति आनन्दित हो जातादहै। में 
[ तञ्च ] नचिकेताको खुठे हए ब्रह्मभवनवाटा समश्चता ह, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेर विचारसे तेरे च्यि मोक्चका द्वार्‌ खुला हुआ है ]॥१३॥ 


एतद्‌त्मत्वं यदहं वक्ष्यामि इस आत्मतचको, जिप्तक्रा कि 
तचछर्वाचार्थप्रसादात्सम्यगात्म- अवमे वणन करूगा,उसे सुनकर - 
ध ॥ आचायकी कृपासे भटी प्रकार 
मायेन परिगरृह्मोपादाय मर्त्य आलममावसे ग्रहण कर मरणधघमां 
मरणधमा धर्मादनपेतं धम्यं मनुष्य इस धर्म्य--धर्मव्रिशिषट 
परवृद्योदयम्य प्रथक्ङकत्य शरीरादेः आ्माको शरीरादिपै उयमन करके 
अणुं रह्ममेतमात्मानम्‌ आप्य यानी पथक्‌ करके तथा इत अथ॒ 
` अर्थात्‌ सूक्ष्म ओर मोदनीय-- 

प्राप्य स मर्यो विद्वान्मोद ते मोद्‌- ' हर्धयोग्य आत्माको उपटव्ध कर वह 
नीयं हषणीयमारमानं छन्ध्वा । | मरणशीक विद्वान्‌ आनन्दित हो 


तदेतदेवंविधं ब्रह्मसदन भवनं जाता है । इस प्रकारके तु 


नचिकेतसं तवां प्रत्यपाव्तद्रारं नचिकेताके प्रति मेँ ब्रह्मभवनको खुठे 
त्वा प्रत्यपावरतद्वार द्वाराय अर्थात्‌ अभिमुख इजा 


| 
विवरृतमभियुखीभूतं मन्थे मोक्षाहं | मानता ह । अभिप्राय यह कि तुङ्ग 


त्वां मन्य इत्यभिप्रायः ॥ १३॥ । मोक्षके योग्य समञ्जता ह ॥ १३॥ 
-"0>>+२७ ५+€:॥-- 


चट्टी २] लाङ्रभाष्याथं ५.७ 
0, 5 ९, १ 5 5 १ "= १ १ 2 वु य र ष 1 
यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि| [नचिकेता बोटा-] भगवन्‌ । 
| यदि मैं योग्य हँ ओर आप मुञ्जपर 
भगवन्मां प्रति- प्रसन्न है तो-- 


सवातीतवस्तुविषयक प्रभ 


अन्यत्र धमोदन्यत्राधमोदन्यत्रासात्कृताक्रतात्‌ । 
अन्यत्र भूताच भव्याचं यत्ततपरयसि तद्द ॥१४॥ 


जो धर्मसे प्रथक्रू, अधरमसे प्रथक्‌ तथा इस कार्यकारणरूप 
प्रपच्चसे भी प्रथक्‌ दै ओर जो मूत एवं मविष्यतसे भी अन्य है-रेसा 
आप जिसे देखते है वही मुञ्जपे किये ॥ १४॥ 


अन्यत्र धर्माच्छास्लीयाद्रर्माः जो धर्म यानी इास्रीय 


ल्ठाना्तत्फलात्तत्कारकेम्यश्च = पमीदषटान, उसके फट तथा [क्ता- 
करण आदि ] कारकोसे अन्यत्र-- 


7 क पृथग्भूत है, तथा जो अधर्मसे मिन है 
अधमात्तथान्यत्रासात्छरृताढरृतात्‌ . ओर कृत-- कार्य तथा अक्ृत-- 
कृतं काथमकृतं कारणमसाद्‌ : कारण इस प्रकार इस कार्य-कारण 
अन्यत्र । फं चान्यत्र भूताचाति- ¦ (्थू-सूम प्रपन्चस मौ पृथक्‌ ह 


। ग्रही नहीं मूत अर्थात्‌ बीते हर, 
करान्तात्कााद्धव्याच मविष्यतश्च मन्य -आगामी तथाः वर्तमान 


तथा वतंमानात्‌; काख्रयेण | काटसे भी अन्यत्र है; तात्पर्य यह 


यन्न परिच्छि्त इत्यथः । यद्‌ . दै कि जो तीनों कालोप परिच्छिन 


च है । एसी जिस सम्पूणं 
देशं वस्तु सवंव्यवहारगाोचरा व्यवहारविषये अतीत वस्तुको आप 


तीतं पश्यसि तद्द मद्यम्‌ ॥१४॥ ¦ देखते हैँ वरह सुक्षते किये ॥१५॥ 
--- €. 


(प ~ ~~~“ 
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इत्येवं परष्टपते मृत्युरुषाच | इस प्रकार पृते हुए नचिकेतासे, 


पूरी इई वस्तु तथा उसके अन्य 
पृष्ट॒॑वस्तु विशेषणान्तरं च विरोषणको बतटानेकी इच्छसे 


वक्ष्‌ : यमराजने कहा--- 
ओङ्कारोपदेश्च 
स्वै वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपाश्सि सवोणि च यद्रदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्त पद्‌ «संग्रहेण नवीम्योमिव्येतत्‌॥१५॥ 


सारे वेद जिस पदक्रा वर्णन करते है, समस्त तपोको जिसकी 
प्रा्तिके साधकः कहते है, जिसकी उच्छाते [मुमुश्चु जन] ब्रहमचर्थका 
पाटन करते हैँ उस पदको मे तुमसे सक्षेपमं कहता ह । ॐ” यही 
वह पद ह ॥ १५॥ 


स्वे वेदा यत्पदं पदनीयं समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 


गमनीयमविभागेनामनन्ति प्रति- | गमनीय स्थानका अविभागसे यानी 


| वः; = 
एकः रूपमे आमनन--प्रतिपादन 
पादयन्ति तासि स्वाणि च 
द करते है, समस्त तपोंको भी जिसके 


यद्वदन्ति यत्ाप्त्यथानीत्यथः । | ल्थि कहते हे अर्यात्‌ बे जिस 
यदिच्छन्त ब्रह्मचयं गुश्कृल-  स्थानकी प्राप्तिके च्यि है, जिसकी 
वा्षरक्षणमन्यद्ा ब्रह्मप्राप्त्यथं | इच्छाप्े गृश्कुटवासरूप ब्रह्मचर्य 


चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यज्ज्ञातुप्‌ | अथवा ब्रह्मप्राप्िमे उपयोगी कोई 
ओर साधन करते है उस पदको 


इच्छसि संग्रहण संक्षेपतो | जिते कि तू जानना चाहता है, में 
व्रवीमि । सक्षेपमं कहता ह । 
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ओमित्येतत्‌ । तदेतत्यदं | ॐ यही वह पद है । यह 
( ~^ १ ५७ (> ट्‌ का 
यदुधुुत्सितं त्वया । यदेतद्‌ | जो “ॐ ह यानी जो ॐ शब्दका 


मितयो गौ | वाच्य ओर ॐ ही जिसका प्रतीक 
ओमि््योशब्दाच्यरमोशब्दभ्रतीकं| है वही वह पद्‌ है भिसे तू जानना 








च ॥ १५॥ चाटना हे ॥ १५ ॥ 
----अ-- 
अतः-  इसय्यि- 


एतदयेवाक्षरं ब्रह्म एतदयवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्यवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६ ॥ 


यह अक्षर ही ब्रह्म हे, यह अक्षरदही पर है, इत अक्चरकी दी 
जानकर जो जिक्र इच्छा करता है, बही उसका हो जाता है ॥ १६॥ 


एतद्धयेवाक्षरं त्रह्मापरमेत- ¦; यह अक्षर दही अपर ब्रह्म है 


9, „ | ओर यह अक्षर ही पर बऋह्महै। 
द्रयेवाक्षरं परं च । तयोरह | यह्‌ अधवर उन दोनोहीका प्रतीक 


प्रतीकपेतदक्षरम्‌, एतद्भयेवाक्षर | है । इस अक्षरको ही "यही उपास्य 
शिते . ब्रह्म दहै रसा जानकर जौ पर 
ज्ञात्वोपाखत्रह्मेति या | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी इच्छ 
का । करता है उसे वही प्राप्त हो जाता 
वाद्च्छत परमपर्‌ वा तख | है | यदि उसका उपास्य पर ब्रह्म 


तद्धवति । परं चेज्ज्ञातन्यमपरं हो तो वह केवट जाना जा सक्ता 
है ओर यदि अपर ब्रह्मदो तो प्राप 


चेतप्राप्तव्यम्‌ ॥ १६॥। । किया जा सकता है ॥ १६॥ 
--- 
यत एफमतः-- । क्योकि रेसी बात है, इसव्यि-- 


एतदाटम्बन< श्र्ठमतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदाखम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ 


६० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
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यी श्रेष्ठ आलम्बन हे, यही पर आछम्बन है । इस आङ्म्बरनको 
जानकर परुष ब्रह्मलोकमे महिमानित होता है ॥ १७॥ 


एतदालम्बनमेतद्रक्प्राप्त्या- ¦ यह [ ओंकारख्य ] आरम्बन 
 ब्रह्मध्रा्िके [ गायत्री आदि | 
लम्बनानां शरेष्ठं प्रज्ञस्यतभप्‌ } , सभी आलम्बने श्रेष्ठ यानी सत्रसे 
। । । अधिक प्रशंसनीय दहै। पर ओर 
एतदालस्बरन परसपर च परापर , अपर ब्रहमविप्यक होनेसे यह 
४ , । आलम्बन प्रर ओर अपरूप हे । 
ब्रह्मविषयत्वात्‌ । एतदालम्बन ¦ तात्पर्यं यह है कि इस आटम््रनको 
र ् „ ¦ जानकर साधक ब्रह्मलोक अथात्‌ 
त्वा ब्रह्मलोके महीयते परसिन्‌ गर्हम स्थित होकर मदिमान्वित 
बरह्मणि । अपरस्िश्च ब्रह्मभूतो होता है तथा अपर ब्रह्मम ब्रह्मत्वको 
प्राप्त होकर ब्रह्मके समान उपासनौय 

ब्ह्मवदुपाखो मवतीत्यथेः ॥१७॥ । होता है ॥ १७ ॥ 
=> 4 


प 4 += 


अन्यत्र धमादित्यादिना ¦ _ उपयुक्त “अन्यत्र धर्मात्‌" इत्यादि 
ृष्ट्ात्मनोऽ्छेषविरेषरहितख | र्लोकसे नचिक्ेताद्वारा पूछे गये 
ध १ _ | सवविदाप्ररहित आस्पाके तथा मन्द 
आलम्भनत्वेन प्रतीकत्वेन चोङरो ओर मध्यम उपासकरोके ल्यि अपर 
निदि; अपरसखय च ब्रह्मणो | ब्रहम प्रतीक ओर आटम्बनरूपसे 
मन्दमध्यमप्रतिपत्तन्प्रति | अथे- ओंकारका निर्दशं क्रिया गया। 
£ | अत्र, जिसका आटम््रन ओंकार है 
५ तधयोङकारालम्बनसयात्मनः उस आत्मके खरूपका साक्षात्‌ 
साक्षास्खसूपनिर्दिधारयिषया = निर्घारण करनेकी इच्छसे यह कडा 
ददमुच्यते- , जाता है-- 
आत्मस्वरूपानिरूपण 


न जायते प्रियते वा विपश्ि- 
न्नायं कुतधिन्न बभूव कथित्‌ । 
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अजो नित्यः शादवतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 


यह त्रिपश्चित्‌-- मेधावी आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता हे; 

यह न तो किसी अन्यं कारणप्ते ही उत्पत हआ है ओर न खतः ही 

कुछ [अर्थान्तररूपपे] बना है ¦ यह अजन्मा, नित्य (सदासे वतमान), 

शाश्वत ८ सर्वदा रहनेवाढा › ओर पुरातन हे तथा शरीरके मारे जनेपर 
भी खयं नहीं मरता ॥ १८ ॥ 

न जायते नोत्पद्यते म्रियते | यह आत्मा उत्पन नहीं होता ओर 

मरता ही है । उत्पन्न होनेवाटी 

वा न भ्रियते चत्पत्तिमतो वस्त॒ न मरतादही है । उत्प होनेवाटी 


| अनित्य वस्तुक अनक विकार होते 


तासामाय्यन्ते जन्मविनाश्षलक्षणे ` का प्रतिषेध करनेके च्ि भ्न 


र, ७९ | ज = १ छे 
विक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते यते त्रियते वा' देना कहकर 
| चसे पहले उनमेसे जन्म ओर 


प्रथमं सवेविक्रियाप्रतिषेधाथ न | विनाशय आदि ओर अन्तके 
जायते प्रियते वेति ) विपधिन्मे- | विकारोका निषेध किया जाता हे। 


धावी, अव्रिपरिलुप्रचेतन्यख- | कमी छत न शोनेवाे चेतन्यरूप 
। खभावके कारण आस्मा विपशित्‌ 


भावात्‌ । । यानी मेधावी है । 

किं च नायमारमा कतथित्‌ | तथा यह आत्मा कसे अर्थात्‌ 
कारणान्तराद्रभूव । खाच | किसी अन्य कारणसे उत्पन नहीं 
आत्मनो न बभूव कथिदर्थानतर- | ड आर न अयीम्तदरूपसे खय 


| > नित्यः अपनेसे ही इआ है । इसय्यि यह 
भूत. । अताजयमात्मा-जा त्य, | आत्मा अजन्मा, नित्य ओर राश्चत- 


शाश्वतोऽपक्षयविवनितः । यो | यानी क्षयरदवित है, क्योकि जो 
ह्यश्चाश्चतः सोऽपक्षीयते; अयं । अशाश्वत होता है बही क्षीण हज 
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तु शाश्वतोऽत एव पुराणः | करता है। यह तो शाश्वत हे, 
हसच्यि पुराण भो है यानी प्राचीन 
होकर भी नवीनहीहै। क्योकिजो 
बोपचयद्वारेणाभिनिरवत्यते स | पदाय अवयवोकि उपचय ( बृद्धि ) 

वि से निष्पन्न किया जाता है वही (इस 
इदानीं नवो यथा इम्भादिः । | समय नया हे रेखा कडा जाता 


तद्विपरीतस्त्वात्मा पुराणो बृद्धि ह; जसे ध आदि । किन्तु आत्मा 
उससे विपरीत खभाववाय है); 


| 
विवर्जित इत्यथः । अथोत्‌ वह पुराण यानी बृद्धिरहित है । 
| 





क क 


पुरापि नव एवेति । यो ह्यवय- 





क्योकि रेसा है; इसय्यि 

४ ह _ _ | शखादिङदवारा शरीरके मारे जनेपर 

हिंस्यते हन्यमाने शच्ादिमिः | भी वह नही मरता- उसक्क 
| 

~ | हिसा नहीं होतं त्‌ शारीर- 

शरीरे । तस्छोऽप्याकाशवदेव | सा नद होती । अपात्‌ शर 

मे रहकर भी वह आकाडशके समान 


॥ १८ ॥ । निर्टि ही है॥ १८॥ 
न (र 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु “हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । 
उभो ती न विजानीतो नाय < हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


यदि मारनेवाटा आत्माको मारनेका विचार करता है ओर मारा 
जानेवाला उसे मारा हज समञ्जताहैतोवे दोनों ही उसे नदीं जानते, 
क्योकि यह नतो मारतादहै ओर न मारा जाता है ॥ १९॥ 


यत एवमतो न हन्यते न 


एवं भूतमप्यात्मानं शरीर- | रेसे प्रकारके आत्माको भी जो 
 देहमात्रको दी आत्मा सम्ञनेवाला 
। किसीको मारनेवाला पुरुष यदि 


चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्येनम्‌ ' किसीको मारनेका विचार करता 


मात्रात्मदष्टिन्ता चेद्यदि मन्यते 
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इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि | है--यह सोचता है कि मैस 
| मार्गा, तथा दूसरा मारा जानेवाटा 
भी यह समञ्षकर कि भे मारा 
गया हू" अपने ( आला ) को मारा 
गया मानता है तो वेदोनोँद्ी 
अपने आतमाको नहीं जानते; क्योकि 
अविक्रियत्वादान्मनस्तथा = न | आत्मा अविकारी है, इसच्यि बह 
| मार नहीं सकता ओर आकाशके 
हन्यत आकाशवद्‌ विक्रियत्वा- समान अविकारी होनेसे ही भारा 
| भा नहा जा सकेता । अत 
वरमोधमीदिरूप संसार अनात्मज्ञसे 
धमांधमादिरक्षणः संसारो न | ही सम्बन्ध रखता है, बराज्गे नही । 
क्योकि श्रतिप्रमाण ओर युक्तिसे 
| भी ब्रह्मन्ञानीद्रारा घम-अधमे आदि 
याच धमाधमायनुपपत्तेः ॥१९॥ । नदीं बन सक्ते ॥ १९॥ 
---- - भ्ठकः+---- 
कथं पुनरारमान जानाति | तो फिर सुमुक्चु पुरुष आत्माको 
किंस शूपसे जानता है ? इसपर 


चेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽ्टम्‌ 





इत्युभावपि तो न विजानीतः 


खमात्मान यतो नायं दनित 


देव॒ । अतोऽनामज्ञपिषय एव 


अरहाज्ञसख । श्रुतिप्रामाण्यान्न्या 


इव्युच्यते- 
| कहते है-- 
अणोरणीयान्महतो महीया- 


क (0 (क 


नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 

तमक्रतुः परयति वीतशोको 
धातुपरसादान्महिमानमात्मनः ॥२०॥ 

यह अणुसे भी अणुतर ओर महानसे भी महत्तर आत्मा जीवकी 


हृदयरूप गुहाम सित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्दरियोकरे प्रसादसे 
आत्माकी उस महिमाको देखता है ओर शोकरहित हो जाता है ॥२०॥ 
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अणोः घक्ष्मादणीयाञ्हया- | आत्मा अणुते मी अणुतर अर्थात्‌ 
परि- | वामक आदि सुक्ष्म पदाथेसि भी 
सूक्ष्मतर तथा महानसे भी महत्तर 
यानी प्रथिवी आदि महत्परिमाणवाठे 
अण॒ महद्वा यदस्ति रोके पदार्थोसे मी महत्तर है । संसारमें 
अणु अथवा महत्परिमाणवबाटी जो 
वस्तु तत्तेनवारमना नित्येन | कुछ वस्तु है वह उस नित्यस्वरूप 


आत्मवत्सं भवति । तदात्मना | आमास ह। आत्मवान्‌ ( स्वरूप- 
सत्तागुक्त ) हो सकती है । आत्मा 


असपेवात्माणोरणीयान्महतो हो जाती है | अतः यह आत्मा ही 

_ 6 स्तूपाधिक- | अणु-से-अणुतर ओर महान्‌-से-महत्तर 
महीयान्सवनामरूपवस्तूपाधिक | है, क्योकि नाम-रूपवारछी सभी 
तवात्‌। स चात्माख जन्तो््मादि | वस्तं इसका उपाधि दें । वह्‌ आत्मा 


ही ब्रह्मासे टेकर स्तम्बपयन्त इस 
स्तम्बपयन्तखय प्राणजातख सम्पूरणं प्रा णिसमदायकी गुहा-- 


गुहायां हृदये निहित आत्सभूतः | हृदयम निहित है अर्थात्‌ अन्तरातम- 
यित इत्यथः । | ख्पसे सित है । 


तमात्मानं दशेनश्रवणमनन- | देखना, सुनना, मनन करना 
ओर जानना-ये जिसके लिङ्ग है 


विज्ञानलिङ्गमक्रतुरकामो ट्ु- | उस आत्माको अक्रतु -- निष्काम 
पुरुष अथीत्‌ जिसकी बुद्धि दृष्ट 

दृषटबाद्यविषयोपरतबुद्धिसित्यथः । | ओर अदृष्ट बाद्य विषयोसे उपरत 
दे हो गयी है, क्योकि जिस समय 

यदा चेवं तदा मनओआदीनि एसी यिति होती दहै उसी समय 
मन आदि इन्द्रिया, जो करि शरीर- 
को धारण करनेके कारण धातु 
धारणाल्रसीदन्तीत्येषां धातूनां । कहटाती है, प्रसन होतीदै सो 


माकाद्रणुतरः। महता महः 








करणानि धातवः शरीरस 
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प्रसादादात्मनो महिमान कमं | इन धातुके प्रसादसे वह अपने 
| हितं । आस्माकी कमनिमित्तक वृद्धि ओर 
निमित्तवरदधिक्षयरहितं परयत्ययम्‌ श्रयते रहित महिमाको देखता है; 
अहमसीति साक्षाद्रिजानाति । | अथाव इस ब्रातको साश्चात्‌ जानता 
॥ किँ यहः [ एसा जानकर; 
ततो वीतशोको भवति ॥२०॥  म.२ वह रोकरहित हो जाता है।॥२०॥ 
~ 


अन्यथा दुविज्ञेयोऽयमात्मा | अन्यथा सक्राम प्राकृत पुरुपोकं 
> व्यि यह आत्मा वडा दुर्विज्ञेय 
कामिभिः प्राकृतपृरूषः, यखात्‌- दै; क्योकि 


आसीनो दूरं व्रजति दायानो यापि स्वेतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो क्लात॒महंति ॥ २१॥ 


वहं सित इआ भी दूरतक जाता है, दायन करता हआ भी सत 
ओर पर्हुचता हे । मद्‌ ( हषं ) से युक्त ओर मदसे रहित उस देवक 
मन्म मेरे सिवा ओर कौन जान सकता है?॥२१॥ 


आसीनोऽवस्ितोऽचट एव । आसरीन---अवस्थित अथात्‌ 
। „ , । अच होकर भी व्ह दूर चला 
सन्‌ दरं रजति } शयानो याति , जाता है तथा शयन करता हज 
सर्वत एवमसाबात्मा देषो मदा- ` + र भर पचता दै । इ 
| व्रकार्‌ वह अआत्मा-द्नव स्प 
मदः समदोऽमदश्च सहर्षोऽहषेशच | ओर अमद यानी हसित ओर 
+ | हषरहित--विरुद्ध धर्मवाखा है । 
विरुद्रधमंवानतोऽश्क््यत्वाज्ज्ञातुं | अतः जाननेमे न आ सकनेके 
। + कारण उस मदयुक्त ओर मदरहित 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो 
स देवको मेरे सिवा ओर कोन जान 
महति 
ज्ञातु | सकता है ? 
५ 
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असद दरे घक्ष्मबुदधंः यह आत्मा हम-जेसे सूक््म- 
तौ बुद्धि विद्रानोकेय्यि ही सुविज्ञेय 
पाण्डतदय (वज्ञया-यमात्मा 

७ । हे । सिति-गति तथा नित्य ओर 
सितिगतिनित्यानित्यादि विरुदरा अनित्य आदि अनेक विरुद्धधर्मरूप 
| उपाधिवादा तथा विपरी तधर्मयुक्त 
 होनेसे यह चिन्तामणिके समान 
दविश्वसूप इ चिन्तामणिवद्व- , विश्वरूप-सा भासता है । अतः 


नेकधर्मोपाधिशलादिसद्रधम्बखा- 


१ = ४४२ ५ फ | धमरे तर कौ जानने यो 
भासते । अतो दुर्ज्ञेयत्वं दशेयति सिवा उसे ओर कौन नने योगय 
है" एसा कहकर उसकी दुविज्ञेयता 


कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहतीति । ` दिखलते है । 


करणानाघ्ुपरमः शयन. इन्दियोका शान्त हो जाना 
शयन है । शयन करनेवाठे पुरुष- 
¦ का इन्द्रियजनित पएकदेशासम्बन्धी 
उपशमः शयानख मवति । यदा निहान शान्त हयो जता है # निस 
॥ ` समय एेषी अवस्था होती है उस 
चेवं केवलसामान्परविज्ञानत्यात्‌ स्मय केवल सामान्य विज्ञान होने- 


क ` से वह सत्र ओर जाता इअ-सा 
सवता यतति यदा विशषविज्ञान ` जान पडता है; ओर जव वह 


करणजनितस्येकदशपिज्ञानस्य 


खः खेन स्पेण सित एव  विरोप विज्ञानम सित हौताहैतो 
। खरूपसे अविचल रहकर भी 
सन्मनआदिगतिपु तदुपाधिक- ¦ मन आदि उपाधिर्योवाटा होनेसे 
| उन मन आदिकी गतियोम जाता 
| इआ-सा जान पडता है । वस्तुतः 
वतेते ॥ २१॥ तो वह यदीं रहता है ॥ २१॥ 


प ~ 2 
# 


तद्िज्ञानाच शोकात्यय इत्यप |, तथा अब यह भी दिखाते है 
ह किं उस आत्मके ज्ञानसे रोकका 
द्शेयति-- | | अन्त हो जातादहै-- 


त्वादुदूरं त्रजतीव । स चेहैव 
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अशरीर शरौरेष्वनवस्थेष्ववथितम्‌ | 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति ॥२२॥ 

जो शरीरोमिं रारीररहित तथा अनिव्योमें निव्यखरूप है उस महान्‌ 

ओर सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं 
करता ॥ २२ ॥ 

अद्रीरं सखेन स्पेण' आत्मा अपने खरूपसे आकाशके 

समान है, अतः देव, पित्‌ ओर 

गकारचकस्प आत्मा तम॑शरीरं मन॒ष्यादि शारीरो अशरीर है 


शरीरेषु द्यपितृमलष्यादिरीरप्‌ अनवस्ित--अवस्थितिरदित यानी 
नि््योमे अवसित--निः्य अर्थात्‌ 
अनवस्थेप्यवस्ितिरहितेष्ववस्थितं अविकारी है, तया महान्‌ है-- 


नित्यमविकृतमित्येतत्‌, महान्तं  [ किससे महान. है--इस प्रकार ] 
॥ महत्वम इतरकी अपेक्षा होनेकी 
महसखयापक्कत्वशङ्कायामाह ` | शङ्का करके कहते हैँ उस विभु 


विं व्यापिनमारमानम्‌-आन्म- अथात्‌ व्यापक आल्माको जानकर- 
यहां "आत्मा" शाब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
ग्रहणं खतोऽनन्यतप्रद शनाथम्‌? | अभिन्नता दिखानेके स्थि लिया 


आतमराब्दः प्रत्यगात्मविषय | गया है, क्योकि “आत्मा' शब्द 
 प्रस्यगात्मविषयमे ही मुख्य है-- 
एव मुख्यस्तमीदृकश्च मात्मानं मत्वा रेते उस आत्मको व्यौ 


अयमहमिति धीरो धीमान्न | रसा जानकर धीर--बुद्धिमान्‌ 
| पुरुष शोक नहीं करता, क्योकि 


शोचति । न द्यबविधसात्मविद चन 


शोकोपपत्तिः ॥ २२॥ 








| ही नहीं सकता ॥ २२॥ 

क 
यद्यपि दुर्विज्ञेयोऽयमात्मा | यथपि यह आस्मा दुर्विज्ञेय है 
तो भी उपाय करनेसे तो सुषिज्ञेय 
तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एषेत्याह- । दी है; इसपर कहते है-- 
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आत्मा आत्मक्रपासाध्य हि 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न ब्रहुना श्रुतेन | 
यमवेष वृणुते तेन टभ्य- 
त, = 
स्तस्यंष आत्मा विवृणुते तन्‌ खाम्‌ ॥२३॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्राप्त होने योग्य नहींहै ओरन 
धारणाराक्ति अथवा अधिक श्रवणसेदह्ी प्राप्त हो सकता है । यह 
[ साधक्र ] जिस [ आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा] सेदी 
यह्‌ प्राप्त क्रिया जा सकता है । उसके प्रति यह आमा अपने खरूपको 
अभिव्यक्त कर देता है ॥ २२॥ 
नायमात्मा प्रवचनेनानेक- यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
[र अनेकों वेदोंको खीकार करनेसे 
वेदखीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि प्राप्त यानी विदित होने योग्य नही 
॥ दहै, न मेधा यानी म्रन्धाथ-घारणकी 
मेधया ग्रन्थाथधारणशक्त्या ।  शाक्तिसेही जाना जा सकता 
ओर न केवर बहूत-सा श्रवण 
करनेसे ही | तो फिर किस प्रकार 
तिं लभ्य इत्युच्यते-- श्रा किया जा सकता है, इसपर 
` कहते है-- 


यमेव खात्मानमेष साधको ! यह साधक जिस आत्माका 
(न नः ` । वरण--प्राथना करता है उस वरण 
वृणुते प्राथेयते 11 


वसि खयमात्पा रम्यो ज्ञायत ही प्राप्त करिया जाता है --अथोत्‌ 
एवमितेतत्‌ । ह | उससे ही ध्यह रएेसा है' इस प्रकार 
एवमित्येतत्‌ । निष्कामयात्मानम्‌| ज्ञाना जाता है | तात्पर्य यह कि 
एव प्रार्थयत आत्मतैवात्मा केवर आलमलामके स्यि ही प्राथना 
। करनेवाठे निष्काम पुरुषको आत्माके 

ठकभ्यत इत्यथः । | द्वारा ही आस्माकी उपट्न्धि होती है। 


न बहुना श्रुतेन केवठेन । कंन , 
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. ` कथं रस्यत इत्युच्यते-- | किस प्रकार उपटन्ध होता 


तस्यात्मकामस्यैष आमा चि- | है, इसपर कहते दै उस आत्म- 
 कामीके प्रति यह आत्मां अपने 


बणुते प्रकाशयति पारमाथिकीं । पमा खरूपर॒ अर्थात्‌ अपने 


` पारम 
तन्‌ खां खकीयां खयाथात्म्यम्‌ | तो वरिव्रृत--प्रकारित कर 
इत्यर्थः ॥ २३॥ देता है॥२३॥ 
--&-°<ॐ* & 
किं चान्यत्‌- | सिवा दूसरी बात यह 
भमी है-- 


आत्मन्ञानका अनधिकारी 


नाविरतो दुश्चरितान्नारान्तो नास्षमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकर्मोसि निवृत्त नदीं हआ है, जिसकी इन्द्िया शान्त 
नदीं है ओर जिसका चित्त असमाहित या अशान्त है बह इसे आममज्ञान- 
द्वारा प्राप्त नहीं कर सक्रताहै॥२४॥ 


न दुश्वरितत्रतिषिद्राच्छ्रति- जो दुश्वरित--प्रतिषिद्ध कमं 
 _ <_ _ यानी श्रुतिस्मृति अविहित पाप- 
स्म्रत्यावाहतत्पापकमेणाजवरतः करम॑से अव्रिरत--अनुपरत है वह 
नही, जो इन्द्रियोकी चञ्चटताके 
कारण अशान्त यानी उपरतिश्य 
अशान्तोऽलुपरतो  नाप्यसमा- टै व्ह भी न्दी, जो असमाहित 
` अथात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नहीं 

हितोऽनेकाग्रमना विशषिप्तचित्तः, दै जो विक्षिप्तचित्त है बह भी 
। नही, तथा समाहितचित्त होनेपर 

समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- । मी उस एकाप्रताके फलका इच्छुक 


अनुपरतो नापीन्द्रियरौः्याद्‌ 
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फठा्थित्वान्नाप्यशान्तमानसो | होनेके कारण जो अशान्तचित्त 
| है-- जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
करता रहता है वह पुरुष भी इस 
विज्ञानेनेनं प्रकृतमात्मानमाप्नु- ` प्रस्तुत आसाको केवल आमन्ञान- 


दवारा नहीं प्राप्त कर सकता । 
थात्‌ । यस्तु दुशवारताद्रत , अर्त्‌ जो पापकर्म ओर इन्दियो- 


इन्द्रियलोस्याच्च समाहितचित्तः को चच्चल्तासे हटा हआ तथा 
समाहितचित्त ओर उस समाधानके 


समाधानफरादप्युपशान्तमान- , फल्से भी उपशान्तमना है वह 
। आचायवान्‌ साधक ही ब्रहमज्ञान- 
द्वारा उप्ुक्त आत्माको प्राप्त कर 
आमानं प्रापोतीत्यथः ॥ २४॥ । सकता है ॥ २४॥ 
--- ~ 
यस्त्वनेवभूतः-- ` किन्तु जो (साधक) रेषा नही 
है [उसके विषयमे श्रुति कहती है-। 


यस्य बरह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः 
मृत्युयंस्योपसेचनं क इत्था वेद्‌ यत्र॒ सः॥ २५॥ 


व्याप्तचित्तः प्रज्ञानेन बह्म 


सश्वाचायवान्प्रज्ञानेन यथोक्तम्‌ 


जिस आत्माके ब्राह्मण ओर क्षत्रिय-ये दोनों ओदन-भात है 
तथा मृध्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है वह जहाँहै उसे कौन 
[ अन्न पुरूष ] इस प्रकार ( उपयुक्त साधनसम्पन अधिकारीके समान ) 
जान सक्ता है £ ॥ २५॥ 


सम्पूण धर्मोका धारण करने- 
वाठे ओर सव्रके रक्षक होनेपर भी 
ब्राह्मण ओर क्षत्रिय--ये दोनों व्ण 
ओदनोऽशनं भवतः साताम्‌, । निस्त आसमाके ओदन-7भोजन हैं 


यस्ात्मनो बहक्षत्रे सर्वधमे- | 


विधारे अपि सर्त्राणभूते उभे | 


वही २] दाङ्रभाष्या्थं ७१ 
सवहरोऽपि मृत्युयस्थोपसेचनम्‌ | तथा सवका हरण करनेवाला होनेपर 
इवोदनख, अदानतवेऽप्यप्य्स्तं | % नकी 
उपसेचन (राकादि) के समान है 
' अर्थात्‌ भोजनके ल्यि मी पयाप्त 
| नहीं है, उस आस्माको, जहाँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमेवं यथोक्त- | है, एेसा कोन पूर्वोक्त साधनोसे रहित 
त्यर्थ । ओंर साधारण बुद्धिवाढा पुरूषहै जो 
सावनवाानवत्यय.) वद्‌ विजा इस प्रकार--उपर्यक्त साधनसम्पन 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ : पुरुषके समान जान सके १।२५॥ 
0 > ^ +, 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्थगो विन्द भगवरसपूज्यपाद शिष्य- 
श्रोमदाचायंश्रीराङ्करभगवतः कृतो कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये दितीयव्ह्छीभाष्य समाप्तम्‌ ॥२॥ 


प्राकृतवुद्धियथोक्तसाधनरहितः 





लुतीःथःः कल्की 
"अट 


म्राप्ता जर मरप्तव्य-भेदते दो जात्म 


ऋतं पिबन्ताविच्यस्या व्याः 


सम्बन्व, 


विद्ात्रिये नानाविशृद्रफले ` ॥ 

प्रकारके विरुद धर्मोवाटी बतटायी 

प ~ ~, गयी है; किन्तु उनका फर्सहित 
त्यर्‌ कट 0१1 

इत्युपन्यस्ते न तु सफले ते यथा । यथावत्‌ नणय नहीं किया गया । 

¦ उनका निणय करनेके व्यि ही 


[इस व्ह्ीमं ] रथके रखूपककी 


वनिणीति; तन्निणयार्था रथरूपक- 


कल्पना, तथा च प्रतिपत्ति 


उपन्यस्यते- 


इस “ऋतं पिबन्तौ! इत्यादि ततीया 
वष्ीका सम्बन्ध इस प्रकार ह- 
ऊपर विद्या ओर अविद्या नाना 


कल्पना की गयी है । एसा करनेसे 


 उन्हं [ अथात्‌ वरि्या-अधिदयाको 1 
। समञ्जनेमें सुगमता हो जाती दहै 
सोकयम्‌ । एवं च प्राप्तृप्राप्य- ¦ 

। । प्रा्तम्य स्थान तथा गमन करने- 
ग्तृगन्तव्यविषेकाथं दावात्माना ` 
` करनेके लिये 
, उपन्यास करते हं- 


इसी प्रकार प्राप्त होनेवाटे ओर 


वाठे ओर गन्तव्य सश्यका पिवेक 
दो आत्माओंका 


(4 न न 
ऋतं पिबन्तो सुक्रुतस्य टके 


गुहां 
छायातपो ब्रह्मविदो 


प्रविष्टो परमे परे | 


वदन्ति 


पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 
ब्रह्मवेत्ता छोग कहते है किं शरीरमे बुद्धिरूप गुहाके भीतर प्रकृष्ट 


ब्रह्मस्थानमें प्रविष्ट हए अपने कमफल्को 


भोगनेवाठे छया ओर 


धामक्रे समान परस्पर विलक्षण दो [तख] है । यही बात जिन्होने तीन 
बार नाचिकेताम्निका चयन कियादहै वे पञ्चामग्निकी उपासना करनेवाले 
भी कहते हें ॥ १ ॥ 
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ऋतं सस्यमवर्यभावित्वात्‌ | ऋत अथात्‌ अवदयम्भावी होनके 


4 । कारण सव्य कर्मफट्का पान करनेवाे 
कमफ़रं पत्रन्ताः एकस्तत्र | दो आत्मा, जिनमेसे केवल एक 


कर्मफलं पिबति भुङक्ते नेतरः ! कमेफल्का पान-मोग करता है 
र दसरा नहीं; तो भी पान करने 
तथापि पाठृसम्बन्धाप्पिबन्तो „ठते सम्बन्ध होनेके कारण यहं 


इत्युच्यते छत्रिन्यायेन; शुकर- उत्रिन्यायतते#* दोर्नोहीके चयि 
तसय खयंकृतख कमण ऋतम्‌ पिबन्तो इस द्िवचनका प्रयोग 


इति पूर्वेण > _ ¦ इभा है, सुकृत अथीत्‌ अपने कयि 
इति पूर्वेण संबन्धः; लोकेऽखिन्‌ ए कर्मक फलमो मोगते इद, यष 


शरीरे गुहां गहायां बुद्धा ' सुकृतस्य शब्दका पूर्ववत "ऋतम्‌ 


प्रविष्टौ, परमे बाह्पुरषाकाश- ¦ क दे । स 
। अथात्‌ इस शरीरम गुहा-बुद्धि 
9. भीतर परम-बाद्य देहाश्रित 
ब्रह्मणोऽधं सानं पराधेमृ || आकार स्यानकौ अपेक्षा उत्कृष्ट 
। परनब्रह्मके अघ्र यानी स्थानमे प्रवेश 
तादा रे 
न्ह पर्‌ ब्रह्मापरम्यते, क्रिये हए है, क्योकि उसीमे परत्रहन- 
न्धि होती है । अत 
प्रिष्टाविःयर्थः । तात्पय यह है कि उस परम पराध यानी 
ि हृदयाकाडमे प्रवेश किये हूए हे । 
तौ च च्छायातपाविव बिल- | ये दोनों संसारी ओर असंतारं 
क्षणां संसारितिासंसारित्वेन । होनेके कारण छाया ओरं धूपके 





४ जहा ब्हुत-से आदमी जा रहे दौ ओर उनमेसे किसी पक्के पास 
छातादोतोदृरसे देखनेवाखा पुरुष उन्हें बतछनेके लि ष्देखो, वे छातेवाे 
लोग जा रहे है" एेसे वाक्यका प्रयोग करता है । इस प्रकार एक छातेवाङेसे 
सम्बद्ध होनेके कारण वह सारा समूहदही छातेवाला कदा जाता दहै । इसे 
'छचिन्यायः कहते हँ । इसी प्रकार वह भोक्ता जीवे सम्बन्धसे ईश्वरको भी 
भोक्ता कहा गया है | 
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गि ववि 9 नयन वकाः न> > वरि गः स्‌ र भा, वट 
ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति । समान परस्पर विलक्षण है-रेसा 
न केवलमकभिण एव वदन्ति । बरहमके्ताखोग वणन करते--कहते 

हैँ । [ इस प्रकार | केवर अकर्मा 
पश्चग्रयो गहणया ये च हीरएेसा नहीं कहते बल्कि जो 


त्रिणाचिकेताः त्रिःकृत्वो नाचि- ` त्रिणाचिकेत दे. -जिन्दनि तीन बर्‌. 
¦ नाचिकेत अग्निका चयन किया है 
केतोऽग्निथितो यस्ते त्रिणाचि- ' वे पञ्चाग्रिकी उपासना करनेवाे 


केताः ॥ १॥ | गृहस्य भी पएेसा ही कहते हे \॥१॥ 
8. ¬ 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्य यत्परम्‌ । 
अभयं तितीषतां पारं नाचिकेत शकेमहि ॥ २ ॥ 


जो यजन करनेवारोके च्यि सेतुके समान है उस नाचिकेत 
अभ्रिको तथा जो भयशून्य है ओर संसारको पार करनेकी इच्छावारोका 
परम आश्रय है उस अक्षर ब्रह्मको जाननेमे हम समध हो| २॥ 


यः सेतुरिव सेतुरीजानानां ¦ दुःखको पार करनेका साधन 
नित ऋ तेः होनेसे जो नाचिकेत अश्न यजमान 

मानानां कर्मिणां दुःखसं अर्थात्‌ कर्मियोके च्यि सेतुके समान 
तरणाथत्वान्नाचिकेतोऽग्निस्तं वथ होनेके कारण सेतु है उसे हम 
नातु चेतु च शकेमहि शकलुवन्तः जानने ओर चयन करने समं हो| 
। „`  तथाजो भयरहित है, ओर संसारके 
किं च यच्चामयं भयशून्यं सं सारपागे पार जानेका इच्छावाठे बरहमेत्ताओं- 


तितीषतां ततुमिच्छतां बरह्मविदां ` का परम आश्रय अत्रिनाश्ी आत्मा 
यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्यं बरह्म ˆ` ५, द ् ४ 

व हम जाननेमे समथं हो सक । 
तच्च ज्ञातु शकमाह शकनुवन्तः। अर्थात्‌ कर्मवेत्ताका आश्रय अपर 
परापरे ब्रह्मणी कमत्रह्मविदाश्रये बह्म ओर ब्रहमवेत्ताका आश्रय 
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वेदितव्ये इति वाक्याथेः । पर्रह्म--ये दोनों ही ज्ञातव्य है-- 
यह दस्त वाक्यकरा अथं है। 
एतयोरेव द्यपन्यासः कृत ऋतं “ऋतं पिबन्तो इत्यादि मन्त्रसे 
| इन्हीं दोनो [ब्रह्मो] का उल्टेल 
पिवरन्ताविति ॥ २॥  करियागयादहै॥२॥ 
द्म 
तत्र य उपाधिकृतः संसारी] उनमे जौ उपाधिपरिच्छिन्न 
संसारी मोक्ष एवं संसारके प्रति 
गमन करनेके ल्थि विदा ओर 
गमनाय संसारगमनाय च तस्य | अत्रियाका अग्रिकारी है उसके 
| च्यि उन दोनोकरे प्रति जानेके 
साधनखरूप रथकी कल्पना की 
कल्प्यते- जाती है-- 
ररीरादिसे सम्बद्ध रथाद ख्यक 


आत्मान रथिनं विद्धिः शरीर रथमेव तु । 


विदयाविद्ययोरधिक्रेतो मोक्ष- 


तदुभयगमने साधनो रथः 


बुद्धि तु सारथि विरि. मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥ 


तू आत्माको रथी जान, शयीरको रथ समश्च, बुद्धिको सारथि जान 

ओर मनको ठ्गाम समन्न ॥ २॥ 
तत्र तमात्मानम्रतप संसारिणं | उनमें उस आलाको--कमंफट 
चः च ^~ , भोगनेवाठे संसारीको रथी--रथक्रा 
रथिनं रथखामिनं विद्धि ५ 
| | खामी जान, ओर रदारीरको ता 
जानीहि। श॒रीरं रथमेव तु रथबद्ध- ! रथ ही समश्च, क्योकि शरीर रथे 


हयसानीयैरिन्दरिथेराकृष्यमाण- | वभे इए अश्वरूप इन्दियगणसे 
| खींचा जाता है । तथा निश्चय 
त्वाच्छरीरख। बुद्धि तु अध्यवसाय करना ही जिसका उक्षण है उस 


लक्षणां सारथिं विद्धि बुद्धिनेत्‌- । बुद्धिको सारथि जान, क्योकि 
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ग्रधानतवाच्छरीरस्य सारथिनेत- | सारथिरूपनेता ही जिसमें प्रधान है 
(क रथके समान शरीर बुद्धिखूप 
रथान ईन रथ. । सव्‌ हह दस्म । नेताकी प्रधानतावाला है, क्योकि देह- 
कायं वुद्धिकतेग्यमेव प्रायेण) मनः | के समी कायं प्रायः बुद्धि ही कत्य 
संकर्पिकल्पादिलक्षणं ` प्रग्रहं । मनको प्रग्रह--ठगाम समञ्च, क्योकि 
रशनां बिद्धि । मनसा हि निन्त प्रकार घोडे ठगामसे नियन्त्रित 
प्रगृहीतानि ४ ~ ¦ होकर चटते हे उसी प्रकार श्रोत्रादि 
र त्रा णानि ध, 
प्र श्रोत्रादीनि करणानि इनदरो मनसे नियन्त होकर ही 
प्रवतेन्ते ररनयेवाश्चाः ॥ ३॥ | अपने विषयमे प्रवृत्त होती है ॥२॥ 
"स 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयाः स्तेषु गोचरान्‌ । 
=, ऋ 9 ० © „^ 
आत्मन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तत्याहमंनौषिणः ॥ ४ ॥ 
विवेकी पुरुष इग्दियोको घोडे वत्ते है तथा उनके धोडेरूपसे 
कल्पित किये जानेपर विषयोंको उनके माग बताते हैँ ओर शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते है ॥ ¢ ॥ 
इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ ' रथकी कल्पना करनेमें कुराल 
 पुरुषोने चक्षु आदि इन्दिर्योको 
ह र ; रशारार- हे सि 
गाह ध र घोड़े बतलाया हे, क्योकि [ इन्द्रिय 
रथाकषणसामान्यात्‌ । तेष्येव ¦ ओर धोडोकी क्रमराः ] शरीर ओर 
इन्द्रियेषु हयत्वेन परिकरदियतेषु ` रथको खीचनेमे समानता हे । 
४ । ह । इस प्रकार उन इन्द्रर्योको घौडेरूपसे 
गोचरान्मागाररूपादोन्विषयान्‌ | परिकल्पित किये जानेपर रूपादि 
विद्धि । आरमेन्द्रियमनोयुक्तं | विषयोको उनके मागं जानो तथा 


शरीरि (~, हितं रारीर इन्द्रिय ओर मनके सहित 
शरीरेन ्यमनोमि मातत ह ह । अत्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 
संयुक्तमात्मान भोक्तंति संसारी विवेकी पुरुष '्यह मोक्ता--संसारी 


¢ ् विवेकि (न | = है 
त्याहुमनीषिणो विवेकिनः । । दै" ेसा बतरते है । 
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न हि केवलखात्मनो भोक्त- ¦ केवट ( खद्ध) आत्मा तो 


~ _ ~ | भोक्ता हे नहीं; उस्तका भोक्तत्व 
त्वमरि बद्ध याद्युप € 
व | तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण दही 


तख भोक्तत्वम्‌ । तथा च श्रुत्य ¦ हे । इसी प्रकार “व्यान करता 


न्तरं केवटसयाभोक्त त्वमेव दद्य ` हआ-सा, चेष्टा करता इजा-सा'' 
यति “ध्यायतीव लेटायती्‌" सादि एक दूति भा केन 

` आत्माका अभोक्तत्व ही दिखटती 
( बू° उ०४।३।७ इत्यादि । है । एेसा होनेपर ही आगे कदी 
एवं च सति वक्ष्यमाणरथकर्प- जनेवाटी रथकल्पनासे उस वेष्णव- 


ड ` पदकी आलममाव्रसे प्रतिपत्ति प्राप्ति 
मया वत्णवसख पदसात्मतया ¢ ( | 
¦ बन सकती है--ओर किसी प्रकार 


प्रातिपात्तरुप्पयतं नान्यथा ख- | नहीं, क्योकि खभाव कभी नहीं 
भावानतिक्रमात्‌ ॥ ४॥ | बदट सकता ॥ ४ ॥ 


प 4 
अविवेकाङि विव्नता 


यस्त्वविक्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा| 
तस्यन्दरियाण्यवरयानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५॥ 


किन्तु जो [बुद्धिरूप सारथि ] सवेदा अविवेको एवं असंयत वित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्द्रियां हसी प्रकार नहीं रहतीं जैसे सारथिके 
अधीन दुष्ट घोडे ॥ ५॥ 


तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः; किन्त॒ रेसा होनेपर भी जो 
_ _ | बुद्धिरूप सारथि अविज्ञानवान्‌-- 
सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽिवे- अकुशल अर्थात्‌ रथसश्चालने 
| अकरा अन्य सारथीके समान 
| [ इन्दियरूप घोडोकी ] प्रवृत्ति 
निवृक्तिके विवेकसे रहित दहै, जो 


की प्रवृत्तौ च निवत्त च भवति 





यथेतरो रथचयांथामयुक्तेन 
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अप्रगरहीतेनासमाहितेन मनसा 
प्रग्रहस्यानीयेन सदा युक्तो भवति 
तखाङुश्चलसय 


बुदद्धसारथ. | 


सवेदा प्रग्रह ( ख्गाम) स्थानीय 
अयुक्त---अगृहीत अथात्‌ विक्षिप्त 


चित्तसे युक्त है उस अनिपुण 


बुद्धिरूप सारथिके इन्द्रियरूप घोडे 


इन्द्रियाण्यश्चम्थानीयान्यवहयानि | [ रथादि हाकनेवाटे ] अन्य सारधिके 


दुष्टाश्वा 
इवेतरसारथे- 


अङक्यनिवारणानि 
अदान्ताश्चा 
भवन्ति ॥ ५॥ 


दुष्ट अथात्‌ बेकाबू घोडोके समान 
अवद्य यानी जिनका निवारण 
नहीं किया जा सकता एसे हो 


 जतेदहै॥५॥ 


विवेर्कर्का स्वार्घपीनता 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्छन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि व्यानि सदृर्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥ 


परन्तु जो (बुद्धिरूप सारथि ) कुशा ओर सवेदा समाहित चित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीन इन्दिर्या इस प्रकार रहती हैँ जेसे सारथौके 


अधीन अच्छे घोडे ॥६॥ 

यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः 
सारथिभेवति विज्ञानवान्प्रगृहीत- 
मनाः समाहितचित्तः 
तसखाश्चस्ानीयानीन्द्रियाणि प्र 
वतयितुं निवतेयितुं वा शक्यानि 
वश्यानि दान्ताः सदश्वा वेतरः 
सारथेः ॥ £ ॥ 


किन्तु जो [ बुद्धिरूप सारथि | 
ूर्वाक्त सारथिसे विपरीत विज्ञानवान्‌ 


सुदा शल) -मनको नियन्त्रित रखने- 


वाटा अधात्‌ संयतचित्त होता है 
उसके ट्य अश्वस्थानीय इन्धियां 
प्रवृत्त ओर निवृत्त किये जानम इस 
प्रकार शक्य होती है जैसे सारथिके 
व्यि अच्छे घोडे ॥ ६॥ 


"म 


तख पवाक्तस्याविज्ञानवतो । 
 बुद्धिरूप सारथिवाटे रथीके लियि 
 श्रति यह फक बतलाती है-- 


बुद्धिसारथेरिदं एरमाह- 


उस पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 


वष्ी ३ | शाङ्करभाष्याथं ७९. 
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अविवेकीकी संतारप्रापि 


यस्सविन्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाशुचिः । 


न स तत्पदमाप्ोति ससार चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त ओर सदा अपवित्र 
रहनेवाटा द्योता है वह उस पदको प्राप्त नहीं कर्‌ सकता, प्रव्युत 
संसारको ह प्राप्त होता है ॥७॥ 
यस्त्वव्रिज्ञानवान्भवति अ- किन्तु जौ अविज्ञानवान्‌, 
शि स्यि सदा अपरत्र रहनेवाखा होता 
तत॒  खद्गुचि, सदव; न स है उस सारथिके द्वारा बह [ जीव- 
रथी तसूर्वाक्तमक्षरं यत्परं पदम्‌ रूप ] रथी उस परोक्त अक्षर परम 
आरोति तेन सारथिना । न ! पदको प्राप्त नही कर्‌ सकता । 
=_> _ __ ~~ +. | वह केवल्यक्रो प्राप्त नदीं होता-- 
कवर कवल्य नामयति ससर. 
„_ | केवकं इतना ही नही, वर्क 
च जन्ममरणलक्षणमाधगच्छात | जन्म-मरणखूप संसारको भी प्राप्त 
|| ७ ॥ ' होता है ॥७॥ 
वध 


| (| 


विषेकाकाी परमपदप्रापि 


यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः। 

स तु तत्पदमापरोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ < ॥ 

किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त ओर सदा पवित्र रहनेवाटा 
होता है वह तो उस पदको प्राप्त कर टेता है जहोँसे वह फिर 
उत्पन नहीं होता ॥ ८ ॥ 
 , यस्तु दितीयो विज्ञानवान्‌ | किन्तु जो दूसरा रथी अर्थात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्वान्‌ ' विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌-कुशठ सारथि- 
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इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः ¦ से युक्तः समनस्क-युक्तचित्त 
सततण्व सदा शुचिः सतु: ओर दसीच्यि सदा पवित्र रहनेव्राटा 
होता है वह तो उसी पदको 
तत्वदमाभ्नोति, यसादाघ्ात्दाद्‌ |, च > 
निनि प्राप्त कर्‌ ठेता है, जित प्राप्त इए 
अप्रच्युतः सन्भूयः पुननं जायते ¦ दते च्युत न होकर वह फिर 


संसारे ॥ ८ ॥ संसारम उत्पन नदीं होता ॥ ८ ॥ 
= 2 
किं तत्पदमिच्याह- वह पद क्या है ? इसपर 
` कहते है 
विज्ञानसारथियंस्त॒ मनःप्रग्रहवान्नरः । 


सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ € ॥ 


जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथिसे युक्त ओर मनको वमे 
रखनेवाखा होता है बह संसारमार्गसे पार होकर उस विष्णु ( व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको प्राक्त कर टेता हे ॥९॥ 


विज्ञानसारथियस्तु योविवेक-: जो पूर्वोक्त विदान्‌ पुरुष 


बुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रह- ` 9५ यद्धि- 1 ॥ युक्त 
, मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहीतचत्त- 

वान््रगहीतमनाः समाहित- ¦ 1 

एकाग्र मनवाखा होता इआ पवित्र 


~ र (4 [क गो , 

1 सञ्छचिनरो | है वह संसारगतिके पारको यानी 
ध्वनः ससारगतः; पार परमेव | अवश्यप्रा्न्य परमात्माको प्राप्त 
अधिगन्तन्यमिरयेतदामोति । कर ठेता दै; अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार्‌- 
च्यते सवेसंसारबन्धनैः। तद्विष्णो बन्धनसि सुक्त हो जाता है । उस 


<| विष्णु यानी वासुदेव नामक सवै- 
ठउयापन ण. परमात्मना 
रीटख ब्रह्मणः परमाः न 


बासुदेवाख्यस् परम प्रकृष्टं पदं | परम--उकृष्ट पद्‌--खान अर्थात्‌ 
सथानं सतन्वमित्येतचदसो | खरूप है उसे वह विदान्‌ प्राप 
आस्मोति विद्वान्‌ ॥ ९॥ करच्ेताहै॥९॥ 
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अधुना यत्पद गन्तव्य तख | अब, जो प्राप्त्य परम पद है 


इन्द्रियाणि स्थृलान्धारम्य सक्म- । उसका सू इन्दियोसे आरम्भ 
रके सुष्ष्मत्वके तारतम्य-क्रमसे 


तारतम्थक्रमेण प्रत्यगात्मतया । प्रतयगालखरूपसे ज्ञान प्राप्त करना 
आधगम, कतग्य इत्यवमयामदमर्‌ ¦ चाहिये, इसीख्यि आगेका कथन 
आरभ्यते- आरम्भ क्रिया जाना है-- 
इन्द्रियारिका तारतम्य 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यथ अर्थेम्यश्च परं मनः । 
© =. 
मनसस्त॒॒ परा बुद्धिवुंदरात्मा महान्परः ॥ १०॥ 
इन्द्रियोकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ है, तिषयोसे मन उत्कृष्ट है, 
मनसे बुद्धि पर है ओर बुद्धिसे भी महान्‌ आमा ( महत्त) 
उत्कृष्ट है ॥ १०॥ 
स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि ¦ इन्द्रियांतोस्थृट हं । वे जिन 
। शब्द-स्परादि विषरयोद्रारा अपनेको 


तानि येरथरात्मप्रकाश्चनाय 
ती | न््रमम शित करनेके व्यि बनायी गयी 
आर्या ॥ नद्य च" | हः वे विषय अपने कायभूत इन्द्रिय- 


स्थकार्यभ्यस्ते परा यथाः घमा वर्मते पर सूषम, महान्‌ एवं 


| 
महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताच । | प्रव्यगात्मस्वह्प ह । 


तेभ्योऽप्य्थभ्यश्च परं घक्मतरं | उन विपयेसि भी पर--सूढम, 
महत््त्यगात्मभूतं च मनः। मनः- । < ~ । नित्यस्वरूप भूत मन &ै 

| जो कि 'मन' शब्दका वाच्य ओर 
शब्दवाच्यं मनस आरम्भक भूतः | मनका आरम्भक 6" ॥ 
सक्षम संकस्पविकस्पाद्यारम्भ- | वही सङ्कल्प-वरिकल्पादिका आरम्भक 


कत्वात्‌ । मनसोऽपि परा घुक्ष्मतरा । दै । मनसे भी पर-- सूक्ष्मतरः, 
६ 
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महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः, | महत्तर एवंप्रत्यगात्मभूत बुद्धि अथोत्‌ 
ुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसाया- शुदि" रब्द-वाभ्य अभ्यवसायादिका 
। । आरम्भक भूतसुक्ष्महै । उस बुद्धिसे 
धरारम्भकं भूतघक्ष्मप्‌। बुद्धेरात्मा मी, सम्पूरणं प्राणियोकी बुद्धिका 
 प्रव्यगात्मभूत होनेसे आत्मामहान्‌ है, 
` क्योकि वह सत्रसे बडा है । अर्थात्‌ 
त्वादात्मा महान्सवे महात्‌ | अब्यक्तसे जो सबसे पहर उत्पन हआ 
, , ~ हिरण्यगर्भं तत्व है, जो महान्‌ 
अन्यक्तद्यत्रथम जात हरण्यः आत्मा [ ज्ञानशक्ति ओर क्रिया- 
राक्तिपे सम्पनन होनेके कारण] 
बोधाबोप्रात्मक है वह बुद्धिसे भी पर 
नात्मा बुद्धेः पर इप्युचपते ॥१०॥ है--एेसा कहा जाता हे ॥ १०॥ 
8 1 ~ 


सवप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- 


ट । ॐ 
गभं तखं बोधाबोधात्मक महा- 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः | 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥ ११॥ 


महत्तच्वसे अग्यक्त ( मूलप्रकृति ) पर है ओर अभ्यक्तसे भी पुरूप 

पर है । पुरपसे पर ओर कुछ नदीं है । वही [ सुष्ष्मव्वको ] परा काष्ठा 
(हद ) है, वही परा (उक्कृष्ट ) गति है ॥ ११॥ 

महतोऽपि परं पृक्ष्मतरं| महतसेभी पर-सूक्ष्मतर,गप्रत्यगासम- 

प्रत्यगात्मभूतं सवमहत्तरं च स्वरूप ओर सव्रसे महन्‌ अव्यक्त 

अव्यक्तं वस्य जगतो ब्रीजभूतम्‌ | नमक 


| अत्यक्तं नाम-रूर्पोक्रा सत्तास्रूपः 
अव्पाक्रतनामरूपसमतख स्व 
सम्पूणं काये-कारणङक्तिका सद्वात, 


कायकारणश्ाक्त पमाहाररूपष्‌ = | अव्यक्त, अन्याकृत ओर आकाशादि 
अब्यक्ताव्याद़ृताकाश्ञादिनाम-  नामेसि निर्दिष्ट होनेवाटा तथा वके 
वाच्यं परमात्मन्योतश्रोतभावेन । ध्रानेमे रहनेवाडी वटवृक्षकी शक्तिके 


वदी २] दाङ्रभाष्याथं ८३ 
समाधितं वरकणिकायामिव वट- | समान परमात्मा्मे ओतप्रोतभावसे 
वृक्षशक्तिः । । अश्रित है| 

तसादव्यक्तात्परः स॒क्ष्मतरः। उस अन्यक्तकी अपेक्षा सम्पूर्णं 
सर्वकारणकारणत्वास्रत्यगात्म- । कारणोका कारण तथा प्रत्यगाप्रूप 


त ज , । होनसे पुरुप पर--सूषष्मतर शवं 
न महाच प्व पुः महान्‌ हे। इसीय्यि वह स्मे पूरित 
सवपूरणात्‌ । तताऽन्यस्य परस्य ` रहनवे कारण पुरुष! कहा जाता 
प्रसङ्ग निवारयनाह पुरुषान्न परं ट । उसके क्षिवा किसी दृसर 
दिचिदिति) ~  उच्कृष्टतरवे प्रसङ्घका निवारण करते 
किचिदिति। यसान्नास्ति पुरुषात्‌ इए कहते है भि पुरुपसे पर ओर 
चिन्मात्रधनात्‌ परं किचिदपि ¦ कुछ नदीं है । क्योकि चिद्घनमात्र 
वर्बन्तरं तसात्प्रक्ष्मत्वमहस्व- | परुपसे भिन ओर कोई वस्तु नही ह 


॥ | _ . इसलिये वही सुक्ष्म, महस ओर 
त्यगात्त्वाना सा काटा निष्ट  प्रत्यगास्लकी पराकाष्टा--यिति 
पयवसानप्‌ । ¦ अयात्‌ पयेवसान है । 


अत्र॒दीन्द्रियेभ्य आरभ्य इन्दियोसे उकर इस आत्मामे 
घ्क््मत्वादिपरिसमाधिः । अत ` ही सृ्ष्मलादिकी परिसमाप्ति होती 
एव॒ च गन्तुणां सवगति- टै । अतः व २५ 

८, । अथात्‌ सम्पूणं गति्योवा> संसारियों- 
मतां संसारिणां पर प्रकृष्टा | त. गति है, जे कि 
गतिः “यद्गत्वा न निवतंन्ते"  . (जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
( गीता ८ । २१; १५ । ६ ) इति | खौटते'' इस स्मरृतिसे सिद्ध होता 
स्मृतेः ॥ ११॥ । ठे ॥ ११॥ 

व 


ननु गतिश्वेदागत्यापि| सङ्खा-यदि [ पुरुपके प्रति| 


| गति है तो ({ बहाँसे| आगति 


भवितव्यम्‌ । कथं यखादुभूयो न ¦ (टोटना ) मी हौना च भे पि 
। "जिसके पासपे फिर जन्म नहींटेता 


जायत इति १ । एेसा केः कहा जाता हे 
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नैष दोषः, सर्वख प्रत्यगा- | समाषान-यह दोष नही दैः 
तरेव गतिरित्यप- क्योकि सव्रका प्रत्यगात्मा होनेसे 
त्मत्वाद्वगतिरष गतिरत्युप | आत्मके ज्ञानको ही उपचारसे गति 


चर्थते । प्रत्यगात्मत्वं च दि | कहा गया हे । तथा इन्द्रिय, मन ओर 
 बुद्धिसे आत्माका परत्व प्रदरित 
तमिन्दरियमनोबुद्धिपरत्वन । यो | कर उसका प्रत्यगात्मत्व दिखलाया 
| गया है, क्योकि जो जानेवाला 


हि गन्ता सोऽगतमप्रत्यग्रपं है वह अपने प्रथक अनात्मभूत 


गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्थसरेण । | एवं अप्राप्त स्थानकं आर्‌ ही जाया 

करता है; इससे विपरीत अपनी 
तथा च श्रुतिः-“अनध्वगा | ही ओर नहीं आता-जाता । इस 
विषयमे “.संसारमागसे पार होनेकी 
इच्छावाले पुरुप मार्गरहित होते है" 
तथा च दर्ध॑यति अरत्यगात्म- | इत्यादि श्रति भी प्रमाण है । तथा 

| आगेकी श्रुति भी पुरुषका सत्रका 
त्वं सवखय-- प्रत्यगात्मा होना प्रदरीत करती है- 


अध्वसु पारयिष्णवः" इत्याद्या । 


आत्मा सृक्ष्मवुधियाह्य हे 
एष स्वेषु भूतेषु गृढोत्मा न प्रकाशते । 
टृ इयते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सृ््मदरशिमिः ॥ १२॥ 
सम्पूणं भूर्तोमें छिपा इजा यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता । 


यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषोद्रारा अपनी तीतर ओर सृक्ष्मबुद्धिसे ही 
देखा जाता है ॥ १२॥ 


एष पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादि- ¦ ' - यह पुरुष ब्रहमासे टेकर स्तम्ब- 
पयन्त सम्पूर्ण मूतोमे मूढ यानी 
क्तिपा हज, दशन, श्रवण आदि 
दशेनश्रवणादिकममावि्ामाया- । कर्म करनेवाटा तथा अविद्या यानी 


| 
सतम्बपयन्तेषु भूतेषु गूढः संवतो 
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च्छन्नोऽत एवात्मा न प्रकार्चत | मायासे आच्छादित है। अतः 
सवका अन्तरात्खरूप होनेके 
क्रारण आत्मा किसके प्रति प्रकाशित 
अतिगम्भीर दृरवगाद्या विचित्रा | नहीं होता ¦ अहो ¦ यह माया 
माया चेयं यदयं सर्वो जन्तुः | ड र ्मीर, . इरन ओर 
॥ „ „ `, | विचित्रै, जिससे क्रिये संसारके 
परमाथत, परमाथसतच्वाऽत्यव सभा जीव वस्तुतः परमाथखरूप 
बोध्यमानोऽहं परमात्मेति न | होनेपर मी [ शाख ओर आचार्य- 
गृहात्यनात्मानं॑देहेनद्ियादि- | कवि 
_ । *मै परमाम्मा हू" इस तच्को ग्रहण 

सङ्कातमात्मनो दृश्यमानमपि | नही करते „ जन 
धटादिवदात्मत्वेनाहमयुप्य पुत्र | इन्द्रिय आदि सद्वात घटादिके 


इत्यनुच्यमानोऽपि गृह्णाति । नलं | समान अपने द उन्हे न 

#॥ , ¦ न कहनेपर्‌ भी "पै इसका पुत्र हं 
पर्स्वव मायया मुह्यमानः | इत्यादि प्रकारते आत्मभावसे ग्रहण 
सर्भा लोको बम्भ्रमीति। तथा | करते है । निश्चय, उस परमात्माकरौ 
च खरणम्‌--““नाहं प्रकाश्चः सर्व- | ही मायासे यह सारा जगत्‌ अत्यन्त 


क 


ध | | ्रान्तहो रहा ह । एसे ही “्योग- 
ख योगमामासमादृतः'' ( गीता | मायासे आघरेत हआ मे सत्क प्रति 
७ } २५५ ) इत्याईि । । प्रकाशित नहीं होता"'यह स्मृति मी हं । 

ननु विरुद्रमिदयुच्यते शङ्क-किन्तु “उसे जानकर 
“मत्या धीरो न शोचति'' (क° | पुरुप शोक नहीं करता" *“ [वह्‌ मृद 
उ० २।१।४).. प्रकाशते" । आसम प्रकाडित ज्ञात) नह होता"! 
(क०उ० १।३। १२) इति च। | यह तो विपरीत ही कडा गया है । 


आत्मत्वेन कस्यचित्‌ । अही 





नेतदेवम्‌ । असंस्कृतवुद्धेरपि- | समाधान--एेसी बात नही हे । 


आत्मा अद्युद्धवुद्धि पुरुषके चिये 
ज्ञेयत्वान प्रकाश्चत इत्युक्तम्‌ । ' अविज्ञेय दै; इसीय्यि यह कहा 
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दश्यते तु संस्कृतया अग्न्या गया है किं "वह प्रकाशित नहीं 
होता! । वह तो सस्का्युक्त ओर 

अग्रमिवाग्न्या तया, एकाग्रतयोप- ` तीक्ष्ण--जो किसी पैनी नोकके 
समान सुक्ष्महो रेसी एकाग्रतासे 

तयेत्येतत्‌, क्ष्मया सरकष्मवस्तु- युक्त ओर सुक्ष्म वस्तुके निरीश्चणमे 
ठगी ईं तीव्र बुद्धिसे ही दिखलायी 
देताहै। कन्हं दिखायी देता 
(इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः" इत्यादि- द [इसपर कहते दै--] सुक््म- 
दरियोको । “इन्द्र्योसे उनके तिपय 

प्रकारेण बुक्ष्मतापारम्पयद सनेन स्म है" इत्यादि प्रकारसे सू्षमता- 
| की परम्पराका विचार करनेसे 

परं रश्म द्रष्टः शीलं येषां ते जिनका पर--सुष््म वस्तुको देखने- 
' का खभाव पड गया है, वे सृक्ष्मदौं 
शृक्ष्मदरिनस्तेः सषष्मदशिभिः . है; उन सुक्ष्मद्ची पण्डितको [वह 
। दिखलायी देता है ]-- यह इसका 





निरूपणपरयाः कः! सक्ष्मदर्षिभिः 


पण्डितेरित्येतत्‌ ॥ १२॥ भावार्थ है ॥ १२ ॥ 
--&°<ॐ०-& 
टयाकैन्तन 
तत््रतिपच्युपायमाह-- । अव्र उसकी प्रातिका उपाय 
 ब्रतरते है-- 


यच्छेद्ाडःमनसी प्राज्ञस्तयच्छेञ्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि १३ 


विवेकी पुरुष वाक्‌ -इन्दरियका मनम उपसंहार करे, उसका प्रकाश- 
खरूप बुद्धिम ट्य करे, बुद्धिको महत्त्वे टीन करे ओर मह्त्वको 
दान्त आल्मामें नियुक्त करे ॥ १३॥ 


#॥ 
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यच्छेनियच्छेदपसंहरेत्ाज्ञो | विपेकी परुष ॒थच्छरेत्‌ अयात्‌ 
नियुक्त कर--उपसंहार करे; किसका 
विवेकी; क्रिम्‌ १ वाग्वाचप््‌ | | न ॥ 

। स्यामि उपसंहार करे? वाक्‌ अर्थात्‌ वाणीका। 
वागत्रोपलक्षणाथा सर्वेषामिन्द्रि- । यहाँ वाक्‌ सम्पूण इन्दियोका उपरश्चण 
याणाम्‌ । क १ मनसी मनसीति- | करानेके च्यि है । कँ उपसंहार 
च्छान्दसं दे्यम्‌ | तञ्च मनो कर मनम; 'मनसी"पदमं हस २२२ 
के स्थानमे दीगर प्रयोग छन्दस हे । 
फिर उस मनको ज्ञान अथात्‌ प्रकाश- 
आत्मनि । बुद्विहिं मनआदि- | खरूप बुद्ि--आत्मामे टीन करे । 
करणान्याम्नोवीत्यात्मा प्रत्यक्‌ बुद्धि ही मन आदि इच्धियोमे व्याप्त 

५. (~ ~ | हे, इसयियि वह उनका आत्ा-- 
तेषाम्‌ । ज्ञानं ुद्विमात्मनि महति प स 

परव्यक्रस्वरूप ह । उस ज्ञानस्वरूप 
प्रथमज नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ | बुद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामे 
खच्छखभावकमात्मनो विज्ञानम्‌ | टीन करे अथात्‌ प्रथम उतपन्न इए 
~~ महत्तच्वके समान आत्ाका सच्छ- 
आपादयेदित्यथः। तं च महान्तम्‌ | < व 
जातान्‌ बष्टेकछान्तियनविर स्वमाव निज्ञान प्राप्त करं । ओर 
त्मानं यच्छेच्छान्ते सवविदेष- | महान्‌ आत्माको जिसका खरप 
परत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सवांन्त्रे | सम्पूणं विरेषरोसे रदित है ओर जो 
र १ अविक्रिय, सवान्तर तथा बुद्धिके 

द ण मख्य । गं ६“ 
9 सम्पूणं प्रत्ययोका साक्षी है उस 
आत्मनि ॥ १३॥ , मुख्य आत्मामं टीन करे ॥ १३ ॥ 

~" 0 >~ 


एवं पुरूष आत्मनि सवं प्रवि- ¦ भ्रगतृष्णा, रज्जु ओर आकाशके 
वा  स्वरूपका ज्ञान होनेसे जसे मृगजक, 
साध्य नामरूपकमत्रय यान्मन्या | रञ्जु-सपं ओर आकाश्च-मािन्यका 








यच्छेउज्ञाने प्रकाशचखसूपे बुद्ध) 


राध हो जाता है, उसी प्रकार 
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवारे समस्त 
लक्षणं खाटमयाथारम्यज्ञानेन | प्रपञ्च यानी नाम, रूप ओर करभ 


ज्ञानविजुम्मितं क्रियाकारकफल- 
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मरीच्युदकरजसपगगनमलानीव | इन तीर्नोको, जो क्रिया कारक 

। ओर फलठ्खूप ही है, स्वात्मत्के 

मरीचिरज्ञगगनखरूपदशनेनेव | यथाथ ज्ञानद्वारा पुरुष अथात्‌ 
। आत्मामं टीन करके मनुष्य स्वस्थ 

खस्थः प्रशान्तात्मा कृतदरत्या ' प्रशान्तचित्त एव कृतकृत्य हो जाता 
„ + | है । क्योकि रसा दहै, इसलिये 

मवति यतोऽतस्तदशनाथम्‌-- उसका साक्षाकार करनेके ल्यि-- 

उद्‌ बोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत ॒ प्राप्य वरान्निबोधत | 


क्षुरस्य धारा निरिता दुरत्यया 
© न (>. 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४ ॥ 
[ अरे अविदाप्रस्त रोगो ! ] उढो, [ अज्ञान-निद्रासे ] जागो, ओर्‌ 
श्रेष्ठ पुरुपोके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार ह्ुरेकी धार 
तीक्ष्ण ओर दस्तर होती है, तचकज्ञानी लोग उस मार्मको वेसा ही 
दुगेम वतरते है | १४ ॥ 

अनायपिपाप्रसुप्रा उन्तिष्त अरे अनादि अविचासे सेय 
हे जन्तव आसमज्ञानामिषुखा ` इए जावो ¦ उठो, आमञ्ञानकं 


भवत; जाग्रतज्ञाननिद्राया ` अभव होज तथा षोरख्प 

। अनज्नाननिद्रासे जागो-- सम्पूण 

धोररूपायाः स्वानथ्रीजभूतायाः  अनर्भोकी व्रीनमूत उस अज्ञान- 
क्षय कुरुत । | निद्राका क्षय करो । 

कथप्‌ ९ प्राप्योपगम्य वरान्‌ : क्सि प्रकार [क्षय करं ८] 

 श्रष्ठ-- उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचायेकिं 

ग्रहृष्टानाचायशस्ताद्दस्तदुपादष्ट ¦ पास जाकर--उनके समीप पर्हैच- 

। कर॒ उनके उपदेश कयि हए 

, सवान्तयामी आत्माको पमे यही ह 

बोधतावगच्छत । न द्यपेक्षित- रसा जानो । उसकी उपेक्षा नही 


सवान्तरमात्मानमहमसीति नि 
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व्यमिति श्रुतिरनुकम्पयाह मात्‌- | करनी चाहिये- रेता माताके 
समान कृपा करके श्रति कह रही है, 
क्योकि वह ज्ञेय पदाथ अव्यन्त सूक्ष्म 
उज्ञेयस्य । फिमिव दष्ष्मबद्धिः । बुद्धिका ही विषय है। सक्षम बुद्धि 
कसी होती ह १ इमपर कहते है-- 
निशित अथात्‌ पेनायी इड द्धुगेकी 
तीक्ष्णीङृता दुरत्यया दुःखेनात्य- ` धार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
यो यसयाः सा दृरत्यया। यथासा . दोती टे-जिसे कठिनतासे पार्‌ क्रिया 


† जा सके उसे दरप्यय कहते हें । जिस 
त्र 
पद्या दममना तथा दुग प्रकार उसपर पेरसे चटखना अत्यन्त 


इनसपाद्यामस्यतत्‌ परथ" पन्थान ¦ कठिन है उसी प्रकार यह आत्म- 
तच्वज्ञानरक्षणं मागं कवयो ` ज्ञानका मागे व्रडा दुगम अर्थात्‌ 
मेधाविनो वदन्ति । ज्ञेयसयाति- दुषप्ाप्य हरसा कवि मेधावो 


पुरुप कहते हँ । अभिप्राय यह हैँ 
द्र मरत्वात्त्िपयस्य ज्ञनमागख 

किं ज्ञेय अव्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण 

दुःसंपा्यत्वं बदन्तीत्यभिप्रायः  मनीपरिजन उससे सम्बद्र जइन- 


॥ १४ | | मागको दृष्प्राप्य वरतखते हे ॥१४॥ 
रि 1 


तच्फथमतिसूष्मतं ज्ञेय उस ज्ञेयक अत्यन्त सुद्ष्मता 

_ _ ,__ . ` किस प्रकार है इसपर कहतेदहैं। 
इत्युच्यत; स्थूला तावाद य मदना राब्द, स्पक्ञ, खूप, रस ओर 
 गन्ध--[ इन पचा त्रिषयो] से 
 वृद्धिको प्राप्त इई तथा सम्पू 
सर्वेन्द्रियविषयभूता तथा ज्ञरीरम्‌ 1 इन्दियोकी भिषयमूत यद प्रथिवी 
स्थूटदै;रेसा ही रारीरमभी है 
उनमं गन्धादि गुणोमेसे एक-एकका 
चकष्मत्वमह्विश्चद्धस्वनित्यत्ा- अपकष--क्षय होनेसे जरसे ठेकर्‌ 





वत्‌ । अतिष्क्मवुद्धिविषयत्वा- 


इत्युच्यते; क्षुरसय धाराग्र निहिता 


राब्दस्पशरूपरसगन्धोपचिता 


तत्रंककगुणापकषण गन्धादीनां 
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दितारतम्यं दष्टमबादिषु याव- | आकाराप्यन्त चार भूर्तेमिं सुक्ष्म, 
_ ¦ महच्च, वि्ुद्रत्व ओर नित्यत्व 
दाकाशमभिति ते गन्धादयः सवं | आदिका तारतम्य देखा गया है । 
एव स्थूलस्वादिकाराः शब्दान्ता चिन्त स्थूल ॒होनेके. कारण जहा 
| गन्धसे ठेकर रशाब्दपयन्त ये सारं 
यत्र न सन्ति किमु तख ष्ष्म- | विकार नदीं हैं उस्तके सुक्ष्म्वादिकी 
_ _ | निरतिशयताके विषयमे क्या कहा 
स | जाय { यही बात अआगेकी श्रुति 
इत्येतदशेयति श्रुतिः- | दिखलाती है 
निर्विशेष आत्मज्ञानसे अमृतत्वप्रापि 
€ [| 
अआराब्द्‌ मस्पङामरूपमन्यय 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 
निचाय्य तन्मरप्युमुखात्ममुच्यते ॥ १५॥ 
जो अर्द्‌, अस्पड, अरूप, अन्यय तथा रसहीन, नित्य ओर 
गन्धरहित दै; जो अनादि, अनन्त, महत्तखसे भी पर ओर ध्रुव 
( निश्वट ) है उस आलमतच्को जानकर पुरुप मृघ्युके मणे 
छुट जाता हे ॥ १५॥ | ॥ 
अशब्द मस्पशेमरूपमन्पयं | जो अशब्द, अस्परा, अर्प 
| अव्यय तथा अरस, नित्य ओर 
| अगन्धयुक्त दै--रेसी जिसकी 
नवादा जवते  व्याल्या की जाती हे वह व्रह्म 
ए्तदुव्याख्यात ब्रह्माव्ययम्‌ - | अविनाशी हे, क्योकि जो पदाथ 
हाड . _ | शब्दादियुक्त होता है उसीका म्यय 
यद्धि व्दादिमत्तदग्येतीदं त्‌ । होता हः किन्तु यष ब्रह्म तों 
(~ + (~ | ह गनेके कं ह 
अशषब्दादिमच्वाद व्ययं न व्येति | अशब्दादियुक्त हौनेकः कारण अभ्यय 
है; उसका व्यय--क्षय नहीं होता, 
न क्षीयते, अत एव च नित्यं | इसीव्यि यह नित्यमीहे; क्योकि 
जिप्तका व्यय होता है वह अनित्य 
यद्धि व्येति तदनित्यमिदतुन| दै । इसका व्यय नहीं होता 


त्वादिनिरतिश्चयत्वं 





तथारसं नित्यमगन्धवच यत्‌ 


वद्ध ३] 
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व्येत्यतो नित्यम । इतश्च नित्यम्‌ | इसटिये यह नित्य है । यह अनादि 


अनायवि्यमान आदिः कारणम्‌ 


अख तदिदमनादि । यद्धयादि- , । 
| आदिमान्‌ होता है वह कायूप 


मत्तत्कायत्वादनिस्थं 
प्रलीयते यथा प्रथिव्यादि । इदं 
तु सर्वकारणलाद कायमकाय- 
त्वान्नित्यं न तस कारणमस्ति 
यसिन्प्ररीयेत । 

तथानन्तम्‌ अविध्मानोऽन्तः 
कामस तदनन्तम्‌ । यथा 


अपि अनित्यस्य दष्ट न च 


करण हने अनिव्य होता है ओर अपने 


। अधात्‌ जिसक्रा आदि-कारण 


दयमान नहीं है रसा होनेसे भी 
नित्य है, क्योकि जो पदार्थ 


कारणमें छीन दहो जाता है; जसे 


क्रि प्रथिवी आदि । किन्तु यह 
आत्मा तो सवका कारण ददोनेसे 
अकाय है ओर अकाय होनेके 


कारण नित्य है । दस्का कोई 


कारण नहीं है, जिसमे कि यह 


टीन हो | 
दसी प्रकार यह आत्मा अनन्तमभी 
है । जिसका अन्त अथात्‌ कायं 


| अविद्यमान हो उसे अनन्त कहते 
कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेन 


है जि © 
है । जिस प्रकार फडादि कायं 
उत्पन्न करनेसे भी कदी आदि 


 पोर्धोकी अनित्यता देखी गयी है 
त॒थाप्यन्तवच्व ब्रह्मण; अताप 


उस प्रकार ब्रह्मका अन्ततच्च नहीं 


देखा गया । इसय्यि भी ब्रह 


नित्यम्‌ । 


महतो 


ख्या्परं विलक्षणं निव्यविज्ञपषि- 


खरूपत्वात्सवंसाक्षि हि सवंभूता- 


त्मत्वाद्‌ ब्रह्म । उक्तं हि “एष सर्वेषु, ५ 


 नित्यहै। 


महत्तच्वादबुद्धया- ¦ 
 बुद्धिसंज्ञक महत्तच्वसे मी पर अर्थात्‌ 


नित्यविज्ञप्तिखशूप होनेकै कारण 


विरक्षण है, क्योकि ब्रह्म सम्पूर्ण 


। भूतोका अन्तरात्मा होनेके कारण 


रका सान्ती है । यह बात उपयुक्त 
एप सवेषु भूतेषु गूढोत्मा न 


भूते” (क० उ० १।३।१२) । प्रकाशते” इत्यादि मन्त्रम कही ही 
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इत्यादि । धरुवं च कूटस्थं नित्यं | गयी है । इसी प्रकार बह धरुव-- 


~ (~ ~~ ~ । कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता 
न एाथन्याद्‌ वद्‌पाक्षकं नित्य परथिवी आदिके समान आपिक्षिक 


त्वम्‌ । तदवभूत ब्रह्मात्मानं नदीं है । उस इस प्रकारके 


| मु 
निचाय्यावगम्य तमात्मानं स्यु | ` ` माकी जानकर पुरुष 
मृद्युमुखसे--अविया, काम ओर 


युखान्मृत्युगोचराद विद्याकाम- , कर्मरूप मृतये पजेते सक्त विक्त 
कमेटक्षणासप्युच्यते विमुच्यते ॥ ` हो जाता है ॥ १५॥ 


--8-०<अ०-& 
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्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथमाह अव प्रस्त॒त विज्ञानकी स्तुतिके 
श्रुतिः-- व्यि भ्रति कहती है-- 


प्रस्तुत विज्नान्का महिमा 

नाचिकेतमुपाख्यानं म्॒युप्रोक्त< सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुता च मेधावी बह्मरोके महीयते ॥ १६ ॥ 
नचिकेताद्वारा प्राप्त तथा मृघ्युके कहे हए इस सनातन विज्ञानकों 
कह ओर सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मटाकमे महिमान्वित होता है ॥१६॥ 
नाचिकेतं नचिकेतसा प्राप्न नचिकेताद्रारा प्राप्त किये तथा 
नाचिकेतं मृप्युना प्रोक्तं मूप्यु- प्रत्युके कहे इष्‌ इस तीन व्धियो- 
प्रक्तमिदमाख्यानुपाख्यान शार उपा्यानको, जो भदक 
वह्टीत्रयलक्षणं सनातन चिरन्तनं होनेके कारण सनातन-- चिरन्तन 


न ~  : है, ब्राह्मणोसे कहकर तथा आचार्या 
वोदकन्वादुक्त्वा त्राह्मणेभ्यः ¦ -. 


व „ ¦ से सुनकर मेधावी पुरुप ब्रह्मोक- 
धरुत्वाचायभ्यो मेधावी ब्रह्मव |मे_ बहम ही लोक हे; उसमे 
लोको ब्रह्मलोकस्तसिन्महीयत | मदिमान्वित होता है अर्थात्‌ स्का 
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यथेः आत्मखरूप होकर उपासनीय 
॥ १६ ॥) होता ॥ १६॥ 

ड *€®-०-8 
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य इमं परमं गुह्य श्रावयेद्‌ बह्यसंसदि । 
प्रयतः श्रादकाले वा तदानन्त्याय कल्पते 
तदानन्त्याय कस्पत इति॥ १७॥ 


जो पुरुष इस परम गुह्य प्रन्को पवित्रतापूवेक ब्राह्मणोकी सभामें 
अथवा श्राद्धकाटमे सुनाता है उसका वहं श्राद्ध अनन्त फटवाटा होता 
है, अनन्त फल्वाखा होता है ॥ १७ ॥ 
यः कथिदिमं अ्रन्थं परमं जो को पुरुप इस परम-- 
न ओर गद्य--गोपनीय प्रन्थको 
प्रकृष्टं गहय गोप्य श्रावयेद्‌ ग्रन्थ | र 
पवित्र होकर द्राह्म्णोकी सभामें 
तोऽ्थेतश्च ब्राह्मणानां संसदि | अथवा श्राद्धकार्मे--भोजन करनेके 
ब्रह्मसंसदि प्रयतः शाचभूत्वा | च्िव्रेटे हुए ब्राह्मणोके प्रति केवट 
श्राद्रकाठे वा श्रावयेद्‌ युञ्ञानानां  पाठमात्र या अर करते हए सुनाता 


॥ है उसका वह श्राद्ध अनन्त फट- 
तच्छ्राद्रमलानन्त्यायनर टा होता दह । यहां अध्यायी 


कल्पते संपद्यते । द्विवचनम्‌ | समाधिके ट्यि "तदानन्त्याय कल्पते' 
अध्यायपरिसमाप्त्यथम्‌॥ १७ ॥ | यह वाक्य दो बार कहा गया है ॥ १७॥ 
--&°<&० ® 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचा्यगोविन्दमगव्रतपूज्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीदाङ्करभगवतः कृतौ कटोपनिषद्भाष्ये 
प्रथमाध्याये तृतीयवद्ीमाष्य समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


--न->0<+><---- 
इति कटोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १॥ 
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भ ल > दष एनः 
दितीथ आध्यं 
--0>ॐ-+७ ॥ 
प्रथमाः बद 
त 
आत्मदर्घनका विष्न--इन्द्रियोकी बहिर्मुखता 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा, “सम्पूणं भूतो छिपा हआ वह 
. ध । आत्मा प्रकारित नहीं होता; वह 
न॒ प्रकारचतं दश्यत त्वग्रयया तो एकाग्र बुद्धिसे ही देखा जाता 
ध , _, ~. | है' रेसा पहटे( १।३।१२ में) 
बुद्धत्युक्तम्‌ । कः पुनः प्रति ' कहा था | अत्र प्रन होता है 
वन्धोऽग्राया बुद्धर्येन तदभावात्‌ ` किं एकाग्र बुद्धिका रेता कौन 
॥ + ` प्रतिबन्ध हैजिससेकिउस ( एकाग्र 
आत्मा न दश्यत इति तदद्‌ शन- ` बुद्धि ) का अभाव होनेपर आस्मा 
दिखायी नहीं देता £ अतः 
आत्मदर्शनके ग्रतिबन्धका कारण 
दखटखनेके ट्य यह वह्टी आरम्भ 
की जाती है, क्योकि श्रेयके प्रति- 
चन्धका कारण जान टेनेपर ही उसकी 
निवृत्तिके यल्लका आरम्भ किया जा 
नान्यथेति- ` सकता है, अन्यथा नही-- 
पराञ्चि खानि व्यतुणत्खयंभू- 
स्तस्मात्पराङ्पदयति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्धीरः म्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दाव्रत्तचक्षुरम्रतत्वमिच्छन्‌ ॥ १॥ 
खयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्िर्योकोी बहिर्मुख करके हिंसित कर 
दिया है । इसीसे जीव बाह्य विषयोंको देखता है, अन्तरात्माको नदीं | 
जिसने अमरत्वकी इच्छा करते इए अपनी इन्दियोको रोक लिया हैरेसा 
कोई धीर पुरुप द्यी प्रव्यगात्माको देख पाता है॥१॥ 


कारणप्रद शंनारथा वर्ल्यारभ्यते । 
विज्ञाते हि भ्रेयःप्रतिबन्धकारण 


तदपनयनाय यल आरब्धुं शक्यते 


वल्ली १] राङ्करभाष्याथं ९७ 
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(~ | ८, 
पराचि परागश्चन्ति गच्छ | जौ पराक्‌ अर्थात्‌ बाहरकी ओर 


-तीति खानि _ _ । अञ्नन करती--गमन करती 
0 | उन्हें "पराच्चि' ( ब्राहर जानेवारी) 


भरोत्रादीनीन्द्ियाणि खानीतयुच्य- कदते हैँ । “ख टिदधोको कहते है 
का | उनसे उपटक्षित श्रोत्रादि इन्द्रियां 
न्ते । तानि पराज्च्यव दाम्दाद्‌- भवानि नामसे कही गयी है। 
विषयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते । | वे बदिसुल होकर ही शब्दादि 

 ॥ „_ । विषर्योको प्रकाशित करनेके च्यि 
यस्मादेवं स्वाभाविकानि तानि | प्रवृत्त दज करती ह । क्योकि वरे 


८. (~ $ | न ये व ~ हं 
व्यतृणद्विसितवान्हननं कृतवान्‌ । ९सी हं इसण्यि खभावसे ही उ 
इ , | हित कर दिया है--उनका 
इत्यथः । क।ऽपो ! स्वयभूः | हनन कर दिया है । बह [ हनन 
= ~ > | व्राट - 4 भू-- 
परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो | करनेवाटा | कोन है £ खमम्भू- 
॥ । परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सवदा 
भवति सवेदा न परतन्त्र इति । | खतन्त्र रहता है--प्श्तन्त्र नहीं 
रहता । इसलिये वह उपटन्धा 
। सवदा पराक्‌ अथात्‌ ब्रहिःस्वरूप 
भूताञ्शब्दादौन्पदयत्युपलमत | अनात्मभूत शब्दादि विषर्योको ही 
उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्त- | देखता--उपटन्ध करता =! 
ह । भनान्तरालभन्‌' अथात्‌ अन्तरात्माको 
रात्मानमित्यथः । नहीं| 
= क १ क, ण । | वाक ए ट 
एवंसवभावरेऽपि सति लोकस्य | यथपि कका पमा ही सभाव 
| है तो भी कोई धीर-बुद्िमान्‌- 
कथिन्नयाः प्रतिस्लोतः प्रबतेनमिव | विवेकी पुरूष ही नदीको उसके 
प्रवाहके विपरीत दिशामे फर देनेके 
समान [ इन्द्रियोंको भरिषयोकी 


तस्मात्पराङ्‌ पराग्रूवाननात्म्‌- 


धोरो धीमाच्विवेकी प्रत्यगात्मानं 


# नपुं ° (खः शब्दका प्रथमा-ब्रहुवचन । 


९. कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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प्रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा- | ओरसे हटाकर ] उस अपने 
परत्यगात्माको [ देखता है ] । जो 

त्मा । प्रतीच्येवात्मशब्दो रूढो प्रत्यकं ( सम्पू विषयोको जानने 
बाला ) हो ओर आत्मामीदहो उसे 
प्रत्यगात्मा कहते हैँ । लोकम आतमा 
पक्षेऽपि तत्रेवात्मशब्दो वतते । | राब्द प्रत्यकण्के अर्थम ही खट है, 
र ओर किसी अमे नही । ग्युत्पत्ति- 
यश्ाप्नोति यदादत्ते | पक्षम भी आतमा शाब्दकी प्रवृत्ति 
यच्चाति विषयानिह । | उसी (प्रव्यक्‌-अथं ही )मे टै जैसा 

| । कि “क्योकि यह सव्रको व्याप्त 

यच्चास्य संततो भाव- करता, ग्रहण करता है ओर 
| इस टोक्रमे विषयोंको भोगता है 
| तथा इसका सवदा सद्भाव हं 
( लिङ्ग ° १।७०। ९६ ) | इसद्यि यह (आत्मा! कहलाता है” 
' इस प्रकार आत्मा राब्दकी व्युत्पत्तिके 


इ्यात्मशब्दव्युतपततिस्मरणात्‌ । , समबनध सृति दै । 


लोके नान्यस्मिन्‌ । व्युत्पत्ति- 


क शत्यंते =) 
स्तस्मादाप्मेति कोः 


तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्मभाव-; उस प्रत्यगात्माको अथात्‌ अपने 
खसरूपको क्षत्‌'-देखा यानी 


मेक्षद पश््यत्पःयतीत्यथः, छन्द्सि ` देखता है । वैदिक प्रयोगमें कालका 
नियम न हयोनेके कारण यहाँ वतमान 

कालानियमात्‌ । कथं पर्यतीत्यु- | काठके अर्थम भूतकाल्की क्रिया 
एक्षत्‌] का प्रयोग इआ है| 

च्यते । आवृत्तचक्षुराव्त्तं ठाघरृत्त | वह किस प्रकार देखता है? 
इसपर कहते है--'आच्रत्तचक्ष 
अथात्‌ जिसने अपनी चक्षु ओर 
्रोत्रादि इन्द्ियसमूहको सम्पूण 
निष्योसे व्यावृत्त कर लिया है- 
स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं | खोदा च्या है, वह इस प्रकार 
सस्कारयुक्त हुआ पुरुष ही उस 

परयति । न हि बाह्यविषया- । प्रत्यगात्माको देख पाता है । एक 


चक्षुः शरोत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ 


अशेषपिषयाद्यस्य स आदृत्तचक्षुः 


वली ९] राङ्करभाष्याथं ९.७ 
व = १. < १. ८ वक ५ क ५ स 


लोचनपरस्वंप्रत्यगामेक्षणं चैकस्य दही पुरुषके च्यि बाद्य विपर्योी 
॥ | आटखोचनामे तत्पर रहना तथा 
संभवति । किमथं पुनरित्थ महता प्रत्यगासमाका साक्ताव्कार करना- 
_ „ _ _, यदोनों बातें सम्भव नदीं हैँ। 
प्रयास्षन खमावप्रवृत्तिनिरोधं  'जच्छा तो ; हस प्रकार महान्‌ 
परिश्रमपे [ इन्दरिर्याकी 1 खाभाविकः 
प्रवृत्तिको रोककर धीर पुरूष 
प्र्यगात्माको क्यो देखता है ? देती 
आशंका होनेपर कहते है 
धरमत्वं॑निस्यखमावतामिच्छन्‌ अगृतव -अमरणधमेल _ अयात्‌ 
आर्माकी निव्यल्वमावताकी इच्छ 
आत्मन इत्यथः ॥ १ ॥ करता हुआ [ उसे देखता है ]' ॥१॥ 
<= 

यत्तावस्स्रामाविकं परागेव । जो चः दी ब्राह्म अनानम- 
९, 8 दरशन बही आन्मदशनके 
व १ प्रति्रन्धकी कारणदूपा अविवा है, 
प्रतिबन्धकारणमविद्या तत्प्रति- क्योकि वह उस (आन्मदर्शन) क 
लः =. , प्रतिकूढ है । इसके सिवा अविद्या 
अ | र देनेवाठे दष्ट ओर्‌ अदृष्ट 
विद्योपप्रददितेषु दष्टारषटेषु बाह्य भोगेमिं जो त्ष्णा है उन 
भोगेषु ठृष्णा ताभ्यामविद्या- | अव्या आर दषणा दोनोदीसे 
जिनका आत्मदशरान प्रतिक हो 

वष्णाभ्या प्रतिबद्धात्मदशेनाः-- रहादहंवे-- 

अविवेकी ओर विवेकि अन्तर 


पराचः कामाननुयन्ति बाटा- 
स्ते मत्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । 
अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा 
धुबमधुवेष्विह न प्राथयन्ते ॥ २ ॥ 


कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं परयति 


इस्युच्यते; अभ्रतत्वममरण- 


५८ कठोपनिषद्‌ [ अभ्यायर 
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अत्पज्ञ पुरुप बाद्य मोगोके पीछे ठगे रहते है । वे मृलयुके सवत्र 
फैले हए पारामें पडते है । किन्तु विवेकी पुरुष अमरस्वको ध्रव ( निश्वर ) 
जानकर संपतारके अनित्य पदार्थोमिसे किंसीकी इच्छा नहीं करते ॥२॥ 
पराचो बहिगतानेव कामान्‌ | बरार--मन्दमति पुरुष पराक्‌-- 
कःम्यान्विषयानयुयन्ति अनु- वाद्य कामनार्ओका--काम्य विष्रयो- 


र ती का ही अनुगमन--पीद्म किया 
४ कत सी कारणसे वे अविवा 


तेन कारणेन मृत्योरविद्याकाम- काम ओर कर्मके समुदायरूप 
क्मसथरदायसख यन्ति गच्छन्ति | मृपयुके वितत--विस्तौण--सर्वतर 
वितत विस्ती्णसख सर्वतो | म्याप्त पारमे [ पडते है | । जिसते 
व्यप्र पाक्षं पारयते बद्धथते त पु कन 
भ ५ # ॐ = (० @ 9 ज उस न्द्रया स ग्‌- 
पाद दाः सयोग- > है । अथा 
क न पां दहन्द्रियादिसयाग वियोगरूप पारमे पडते हं । अथात्‌ 
वियोगलक्षणम्‌ । अनवरतजन्म | निरन्तर जन्म-मरण, जरा ओर रोग 
मरणजरारोगाद्यनेकानथव्रातं ¦ आदि बहुत-से अनर्थसमूहको प्राप्त 
१. ¢ ¦ «~न है 
प्रतिपद्यन्त इत्यथः । होते दै | 
यत॒ णम तसाद्रीरा | क्योकि देती बात दे इटि 


+ ब | घधीर- विवेकी पुरुप प्रत्यगालम- 
विवेकिनः प्रस्यगात्मखसरूपाव- | _ ` ॥ 
खरूपमे सितिरूप अमृतव्वको 


त ब नष्दस्वा। रुव ( निश्वट ) जानकर्‌-- देवता 
दवाद्यम्‌ तत्व द्यध्रुवामद तु प्रत्य- | आदिका अमृतत्व तो अघ्रव है 
गात्मखरूपावयथानरक्षणं न | किन्तु यह प्रयगात्मखरूपमे स्िति- 
कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌" | रूप अमृतत्व “यह कंसे न वदता 
(बृ० उ०४।४६।२३) इति | है न घटता दै" इष॒ उ्तिके 
ॐ, ® (. ॥ि क अनुसार व दे--इस प्रकारके 
ध्रुवम्‌ # ४. २ १ अमृतत्वको कूटस्थ ओर अविचाल्य 
चाल्यममूृतत्वं वषिदिताघरुवेषु | जानकर वे त्राण (ब्रह्वे्त ) 


सर्वप्रदारथैष्वनित्येषु निधाय | लोग इस अनरथप्राय संसारके सम्पूण 


वष्टी १ राङ्रभाष्या्थं ९.९. 

ब्राह्मणा इह संसारेऽनथप्राये न . अ्टुव--अनित्य पदार्थे किसीकी 

प्राथयन्ते किचिदपि प्रत्यगात्म- इच्छा नदीं करते, क्योकि वे सव्रतो 

दानप्रतिकूलत्वात्‌ । पुत्रवित्त- , प्रत्यगात्माके दशनके विरोधी ही 

लोकेषणाभ्यो व्युत्तिषन्म्ये-{ | है । अधात्‌ त्रे पत्र, वित्त ओर 
वंत्यथंः । २॥ । पकेषणासे दृर हा रहते हें ॥२॥ 

-- १>>*ञ धः 
यद्धिज्ञानान्न रकिचिदन्यत्‌! ब्रह्मण छोग जित्तकाज्ञान हो 


। जानेसे ओर किसी वस्तुकी इच्छा 
प्रथेयन्ते ब्राह्मणाः कथं तदधिगम ` लह करते उच अलका नोधः किस 


इयुच्यते-- प्रकार होता है इसपर कहते है- 
च्रत्मज्ञकी सवज्ञता 


येन रूपं रसं गन्धं राब्दान्स्पशा« श्र मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिरिष्यते। एतद तत्‌॥ ३॥ 


जिस इस आत्मके दारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शाब्द, स्पशं 
ओं मेश्ुनजन्प सुग्वोको निश्वयपूर्वक जानता है [उम आत्मासे अविज्ञेय] 
इस टोकमे ओर क्या रह जाता है? [ तुञ्ज नचिकेताका पृछा हुआ | 
पह तच निश्चय यही है ॥ ३॥ 
येन॒ षिज्ञानखमावेनात्मना | सम्पूणं खोक जिस विज्ञान- 
स्प रस गन्ध शब्दार्स्पद्चाश्च  खषप आत्मके द्वारा श्प, रस 
मेथुनान्मेथुननिमित्तान्युखप्रत्य- | गन्ध, शब्द, स्परा ओर मेुन-- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति ; मैथुनजनित सुोको स्पष्टतया 
मर्यो रोकः । । जानता है [ वही व्रह्म है] , 
ननु नैवं प्रसिद्धि्छकख | _ शङ्का-परन्तु लोकमे पेसी कोई 


५ कि मै कि 
आतमना देहादिविरक्षणेनाहं बि | १ ० र व 
जानामीति । देहादिसघातोष्ं । जानता # । सव्र ठोग यही समञ्चते 
विजानामीति तु सर्वो लोकोऽव- | है कि मै देहादि संघातरूप ही 


गच्छति । । सव्र कु जानता ह्र । 


१०० 


कठोपनिषद्‌ 
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न त्वेवम्‌ । देहादिसंधात- | 
खापि चब्दादिखरूप- ` 
त्वाविशेषादिज्ञेयत्वा- ` 
विशेषाच न युक्तं षि- | 
ज्ञातृत्वम्‌ । यदि दिदेहादिसंघातो 
रूपादयात्मकः सन्स्षादीन्वि- 
जानीयाद्वाद्या अपि सूपादयोऽन्यो- 
न्यं स्वं स्वं सूपं च विजानीयुः 1 ` 


दुर्दरय्‌- 
विवेचनम्‌ 


न चैतदस्ति । तसादेहदादिरक्ष- 
णांश्च सूपादीनेतेनैव दहादिष्यति- 


क = ण, 


रिक्तंनेव विज्ञानखमभावेनात्मना 
विजानाति लोकः । यथा. 
येन रोही दहति सोऽग्रिरिति 
तदत्‌ । | 

आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्मि- 


द्वारा दही जानता है । 


समाधान-एसी बाततो नदीं 
हे, क्योकि देहादि संघात भी 
समानरूपसे राब्दादिखूप तथा 
विज्ञेयखषखूप है; अतः उसे ज्ञाता 
मानना उचित नहीं है । यदि देहादि 
संघात रूप-रसादिखरूप होकर भी 


 रूपादिको जान ठे तो बाह्य रूपादि 


भी परस्पर एक-दृस्रेको तथा अपने- 
अपने खूपको जान रगे; किन्तु यह 


¦ बात है नहीं| अतः ठोक देहादि- 


खरूप रूपादिको इस देहादि- 
व्यतिरिक्त विज्ञानस्वभाव आत्माकं 
जिप्त 
प्रकार टाहा जिसके द्वारा जलाता 
ह उसे अग्नि कहते ह उसी प्रकार 
[जिसके द्रारा खोक देहादि विषयक 
जानता है उसे आत्मा कहते ई] । 


उस आत्मासे जिसका ज्ञान न 


हो स्के रेसा क्या पदार्थं इस लोकम 


ह्टोके परिशिष्यते न किचित्परि- 
रिष्यते । सवमेव त्वात्मना | 
विज्ञेयम्‌ । यस्यात्मनोऽविज्ञेयं न ¦ 


॥ 
1 
॥ 
| 


रह जाता है, अथात्‌ कु भी नहीं 


रहता-सभी कुछ आत्मासे दही 
जाना जः सकता है । [इस 
प्रकार ] जिस आत्मासे अविज्ञेय 
कोई भी वस्तु नदीं रहती वह 


किंचित्परिशिप्यते स॒ आत्मा | आतमा सर्वज्ञ है ओर यही वह है । 
सर्वज्ञः । एतद्रे तत्‌ । किं तदत्‌ | बह कोन टै £ जिसके विषयमे 


तुश्च नचिकेताने प्रन किया है, जौ 


नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि | देवादिका भी सन्देहास्पद है तथा 
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विचिकित्सितं धमादिभ्योऽन्यद्‌ | जो धर्माधमीदिसे अन्य विष्णुकरा 

| परमपद है ओर जिससे श्रेष्ठ ओर 
विष्णोः परमं पदं यखात्परं नासि | कुछ भी नहीं हे वही यह [ त्रस 
| पद्‌ ] अव ज्ञात हुजहै-पेसा 
तद्रा एतदधिगतमित्यथः ॥ ३ ॥ | दका भावार्थं है ॥३॥ 
थ 2 = 








अति्क्ष्मत्वाद्‌दुर्विंज्ञेयमिति ` वह ब्रह्म अति सूक्ष्म होनेके 
तमार पनः कारण दुर्विज्ञेय है--रेसा मानकर 
मत्वतमतराय पुनः पुनराह उसी बातको बारम्बार कहते दै 


आत्मन्नकी निःश्चोकता 
सखभ्रान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपदयति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ ४ ॥ 


जिसकेः दारा मनुष्य खप्रमे प्रतीत होनेवाठे तथा जग्रतूमे दिखायी 
देनेवाटे--दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌ ओर विमु 
आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं फरता ॥ ४ ॥ 
स्वरान्तं खप्नमध्यं खप्नवि-। खम्नान्त--खप्रका मध्य अथीत्‌ 
ना _ , | स्वप्नावस्थामें जानने योग्य तथा 
ज्ञया[मत्यश्र, तथा जामारतान्त जागरितान्त- जाग्रत्‌ अवस्थाका 
जागरितमध्यं जागरितविज्ञेयं [0 न अवसाम जानने 
योग्य--इन दोनों स्वप्न ओरं 
जाग्रत्क्रे अन्तगत पदार्थोको रोक 
| निस आस्माके दारा देखता है 
आत्मनानुपश्यति लोक इति सरव | [ बही ब्रम ठ; इस प्रकार | इ 
| वाक्यकी ओर सत्र व्याख्या पूवे 
पूववत्‌ । तं महान्तं विरुमात्मानं । मन्त्रके समान करनी चाहिये । उस 











च; उभौ खम्रजागरितान्तौ येन 


१०२ कठोपनिषद्‌ [अध्याय २ 
नरि नि नु डि काः विनि > धिनि > चि 
मत्वावगम्यात्मभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ ओर विमु आत्माको जानकर 
अथात्‌ ध्वह परमातमा मै दीह 
अहमसि परमात्मेति धीरो न | रेसा आत्मभावसे साक्षात्‌ अनुभव 
शोचति कर्‌ धीर--बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक 
शोचति ॥ ४॥ नहीं करता ॥ ४ ॥ 
-0>>+3 ०१ 
किं च- । तथा- 
आत्मज्ञकी निर्भयता 
य॒ इमं मध्वदं वेद्‌ आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ |, . ` . 
ईरानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । दतद्रे तत्‌॥ ५॥ 
जो पुरुष इस कमफलभोक्ता ओर प्राणादिको धारण करनेत्ाटे 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, मवरिष्यत्‌ [ ओर वतमान ] क 
शासक्ररूपसे जानता है वह वेसा विज्ञान हयो जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह 
[ आत्मत ] है ॥ ५॥ 
यः कथिदिमं मध्वदं कमे- ` जो कोई इस मध्वद--कर्मफल- 
फलजं जीवं प्राणादिकलापसख , भोक्ता ओर जीव--प्राणादि कारण- 


क त कठापक्रो धारण करनेवाटे आसाक्रा 
अन्तिकादन्तिके समीप ईशानम्‌ | काटो शासकरूपसे जानता है, 
ईशितारं भूतभव्यस्य काटत्रयख, | वह रसा ज्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततस्तद्िज्ञानादृष्वमाःमानं न उस अआत्पका व 
~ = करना चाहता, क्याकि वह अभयक्र 
विजगुप्पते न गोपायितुम्‌ 2 ४, व 

प्राप्त हो जाता ह | जत्रतक वह 
इच्छत्यभयप्राप्तत्वात्‌ । यावद्ि | भयके मध्यम स्थित हआ अपने 
भयमध्यस्थोऽनित्यमात्मानं मन्यते| आत्माको अनित्य सम्खता है तभी- 


तावद्रोपायितुमिच्छत्यास्मानम्‌ । | तक उसकी रक्षा भी करना चाहता 


# 
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यदा तु नित्यमद्रेतमात्मानं दै। जिस समय आत्माको नित्य 
_ वि _ ओर अद्रे जान टेता है उस 
विजानात तदा क कः कृता समय कौन किसको कँसे सुरक्षित 
रखनेकी इच्छा करेगा १ निश्रय यही 
वह आत्मतत्व है--इस प्रकार 
तदिति पूववत्‌ || ^ || पुवव्रत्‌ समञ्नना चाहिये ॥ ~ ॥ | 
मः 
जिस प्रव्यगात्माका यहाँ इश्रर- 
भाव्से निर्देरा किया गया ह बह 
सत्रका अन्तरात्मा दै--यह बात 
इस मन्त्रसे दिखटायी जाती है-- 
बह्मज्ञका सावात्म्यदशन 
यः पूर्वं॑तपसो जातमद्भ्यः पूवेमजायत । 
गुहां प्रविद्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिन्य॑पदयत । एतद्र तत्‌ ॥६॥ 
जो सुमुश्षु पहठे तपसे उत्पन्न ह्र्‌ [ हिरण्यगभं | को, जौ क्रि जट 
आदि भूतोसे पहटे उत्पन्न इ है, भूतोके सहित बुद्धिरूप गुहामे सित 
हआ देखत है वही उस ब्रह्मको देखताद्दै। निश्चय यही बह 
ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 


यः कथिन्यु्श्ुः पूवं प्रथमं ` जिस मुस्रुन पटे तपतसे-- 
 ज्ञानादिरक्षण ब्रह्मसे उत्पन्न द्रुण 

तपसो ज्ञानादिरक्षणादब्रह्मण ¦ ° ˆ ^. र क 
। हिरण्यगभको । किंसक्ती अपक्वा 


इत्येतज्ञातयरत्पननं हिरण्यगमभम्‌ ध पू उत्पन्न इए हिरण्यग्भको १ लेता 
किमपेक्ष्य पूवमित्याह-अद्भ्यः । 4 हानेपर कहते है--जं जरसे 

"वा ~ | पूवे अथात्‌ जलसहित पाचों 
पूव मप्सहितेभ्यः पञ्चभूतेभ्यो न | तस्ति, न कि केवल जले ही 


केवलाभ्योऽद्भ्य इत्यभिप्रायः) । पूवर उत्पनन हआ है उस प्रथम 


वा गोपायितुमिच्छेत्‌ । एतद्र 


यः प्रत्यगास्मेश्वरभावेन 


निर्दिष्टः स सर्बास्मित्येतदश्चंयति- 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं  ( हिरण्यगर्भ ) को देवादि शरीरोको 
देवादिश्यरीराण्युप्पाच सवप्राणि- ` उपनन कर सू प्राणिर्योकी 
४ „ „ _ _ _, ` गुहा-हृदयाकारामे प्रविष्ट हो 
युदह्य दृद यकरश्च प्रविश्य तष्ठुन्त  देहेन्दियरूप भूतेकि सहित 
सब्दादीनुपलभमानं भूतेमिभूतेः । शब्दादि विषरयोको अनुभव करते 
कायंकरणरक्चषणेः सह तिष्ठन्तं । जिसने देखा हे यानी जो रत प्रकार 
~ त देखता है [ बही वास्तवमं देखता 
यो व्यपरयत यः पश्यतीतयेत्‌ । है ] । जो रे अनुमव करता है 
य॒ एवं पश्यति सं एतदव व्ही उसे देखतादहै जो कि यह 
परयति यत्तत्परकृतं ब्रह्म ॥ ६ ॥ | प्रकृत ब्रह्म है ॥ ६॥ 


कि च- तथा-- 


या प्राणेन संमवत्यदितिदेवतामयी 
गुहां प्विरय तिष्ठन्तीं या भूतेभिव्यंजायत । एतद्ध तत्‌ ॥७॥ 


जो देवतामयी अदिति प्राणरूपते प्रकट होती ह तथा जौ बुद्धिषूप 
गृहमे प्रविष्ट होकर रहनेवाखी ओर भूतोके साथ दही उत्पनद्ृ्‌ हँ 
[ उसे देखो ] निश्चय यही वह तच्च है | ७॥ 


या सवदेवतामयी स्वदेवता-: जो सर्भदेवतामथी--सर्वदेव- 
~ „ 6 . ` स्वरूपा अदिति प्राण अधात्‌ 
त्मिका त्राणन हरण्यगमरूपण | हिरण्यगर्भरूपसे परब्रह्मसे उत्पन्न 


| नादि विषयो 
परसाद््रह्मणः संभवति शब्दा होती है; शब्दादि विषयोका अदन 
| ( भक्षण ) करनेके कारण उसे 
दीनामदनाददितिस्तां पूवघद्‌ . अदिति कहते है--युद्धिरूप गुहाम 
ध _ _ , | पूर्ववत्‌ प्रविष्ट होकर स्थित इई उस 
गुहां प्रवि न्तीमदितिम्‌ । | 
2. तीमदितिम्‌ । , अदितिको { देखो ] । उस अदिति- 


तामेव विशिनष्टि-या भूतेभिः । की ही वरिेषता बतठते है-- 
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भूतेः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो भूतोके सहित अथौत्‌ भूतोसे 
समन्वित ही उत्पन्न इई है । [ वही 


इत्येतत्‌ ॥ ७ ॥ नेरा पृछा हुआ तत्व है ] ॥ ७॥ 
--- €. 
अरभिस्थ अभिमे ब्ह्मटा्ि 
कि च तथा-- 


अरण्योनिहितो जातवेदा गमं इव सुभ्रतो गर्भिणीभिः | 
दिबे दिवि ईड्यो जागृबद्विहविष्म द्विर्मनुष्येभिरग्निः ॥ 
एतद्र तत्‌ \ < 
 गभिणी जि्योद्यारा भटी प्रकार पोपित हए गर्भके समान जो 
जातवेदा ( अग्नि) दोनों अरणिर्योके बीचमें स्थित है तथा जो प्रमाद- 
गून्य एव होम-सामग्रीयुक्त पुरुषरोद्यारा नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य 
है, यदी वह ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
| योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योः जो अधियज्ञरूपसे ऊपर ओर 
निहितः स्थितो जातवेदा अग्निः नीचेकी अरणियोमे निहित अपोत्‌ 
पुनः सर्वहविषां मोक्ताध्यात्मं खित हआ ओर होम कयि इण 
च योगिमिगंभं इव गर्भिणीभिः समू पदा भक्ता अभ्याम्‌ 
अन्तरवज्ीभिरगर्हितान्नपानमोज- । जातभेदा-- अग्नि ट; जसे 
नादिना यथा गर्भः सुभृतः सुष्टु | भणी अन्तवनी किया द्ध 
अन-पानादिट्रारा अपने गभकी 
सम्परम्मृता लक उवत्थमवात्व बहत अच्छी तरह रक्षा करती है 
भमर्योगिभिश्च सुभृत इत्येतत्‌ । ¦ उसी क 
फि च दिवे दिवेऽहन्यहनील्यः यरोगीजन जिषे धारण करते हे, तथा 
स्तुत्यो चन्यश्च कर्मिमिर्योगिभि- व्रत आदि होमसामग्रीयुक्त, कर्म 
श्राध्रे हृदयं च जागरृवाद्धिः परायण एवं जागरणशील--प्रमाद- 
जागरणश्ीठवद्धिरप्रमत्तेरिरयेतत्‌ | न्य याजकं ओर ध्यानमावना- 


१०६ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 
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हविष्मद्धिराजञ्यादिमद्धिध्यान- 
[अ मनुष्येभि © 
भावनावद्धिश मनुष्यः 


युक्त योगियोद्रारा जो [ क्रमशः] 
| यज्ञ॒ ओर हृदयदेरामे स्तुति किये 
| जाने योग्यै, ेसा जो अग्नि है 


अभिः। एतद्रे तत्तदेव प्रकृतं बरह्म < । वही निश्रय यह प्रकृत ब्रह्म है ॥८॥ 
८० = 
ग्राणमे ब्रह्मद 


किं च- 


तथा- 


यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 


तं देवाः सरवे अपिंतास्तदु नात्येति कश्चन। एतद्र तत्‌ ॥६॥ 

जसे सूर्थं उदित होता है ओर जौँ बह अस्तहो जाता द 
उस प्राणात्मामें [अन्नादि ओर वागादिक] सम्पूणं देवता अर्पित 
है । उसका कोई भी उल्लक्घन नहीं कर सक्रता । यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश 
उत्तिष्ठति परर्योऽस्तं निम्लोचनं 
यत्र यसिन्रेव च प्राणऽहन्यहनि 
गच्छति तं प्राणमात्मानं देवा 


अग्न्यादयोऽधिदवं वागादयश्च 
अध्यात्म समी देवता इस्त प्रकार्‌ 
अर्पित है-प्रविष्ट कयि गये हे जेसे 
नाभावपिताः संप्रेशिताः सिति- 


अध्यात्मं स्वे विश्वेऽय इख रथ- 


काटे सोऽपि ब्रह्मव । तदतत्‌ 
सवांत्मकं ब्रह्म । तदु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 


यसातप्राणादुदेति 
प्रति सूर्य उदित होता हे ओर्‌ 


जिससे--जिस प्राणे नित्य- 


जिस प्राणमें ही वह निर््यप्रति 
अस्तमावको प्राप्त होता है उस 
प्राणात्मामें सितिके समय अग्नि 
आदि अधिदैव ओर वागादि 


रथक्ी नामिमे समस्त अरे; वह 
[ प्राण] भीब्रह्मही है । बहौ यह 
सवात्मक ब्रह्म है । उसका अति- 
क्रमण कोई भी नहीं करता अथात्‌ 
उस ब्रह्मकेः तादात्म्य भावको पार 
करके कोई भी उससे अन्यत्वकी 


गच्छति कश्चन कश्चिदपि | 
एतद्रे तत्‌ ॥ ९ ॥ 


प्राप्त नहीं होता । यही वह 
| ( ब्रह्य ) हे ॥९॥ 
---€-- 


चट्टी १1 दाङरभाष्या्थं १०७ 
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यद्‌न्रह्मादिस्थावरान्तेषु वतं- | जो ब्रहमासे टेकर स्थावरपर्षन्त 
सम्पूर्णं मू्तमिं वर्तमान है ओर 
मिन-भिन्न उपाधियोके क्रारण 
भासमानं संसायंन्यत्परसखाद्‌ अब्रह्वत्‌ भासित ह्येता है वह 
। सतारी जीव परत्रह्मसे भिन है--रेषी 
किसीको शङ्ानहो जाय, इसय्यि 
इतीदमाह- यमराज इस प्रकारे कहते है-- 
| भदटर्िका निन्दा 
यदेवेह तदम॒त्र यदमुत्र तदन्विह | 
मत्योः स म्रत्युमाम्नोति य इह नानेव परयति ॥१०॥ 
जो तख इस ( देहेन्दियप्तघात) में भासता दहं वही अन्यत्र 
( देहादिसे परे) भीदहै ओर जो अन्यत्र है वही इसमे है । जो मनुष्य 
दरस त्म नानात्व देखता है वह मृध्युसे मृध्युको [अथात्‌ जन्म-मरणक्रो] 
प्राप्त होतादहं।॥ १०॥ 
यदेवेह का्यकरणोपाधि- ¦ जो इस टकम का्य-करण 
८ देहेन्द्रिय ) रूप उपापरिसे युक्त 
समान्वत स्तारवमवदवभस्त | होकर अविवेकियोको संसारधम॑युक्त 
स रहा ह खखशरूपम सत वही 
हम अन्यत्र ( इन देहादिसे परं ) 


स्थमघ्रुत्र॒ नित्यविज्ञानघनस्व- | नित्य विज्ञानघनखरूप ओर सम्प 


| संसारधर्मोसि रहित है । तथा जं 
मावं सवेसंसारधमेयमितं ब्रह्म । ' अमत्र उस आत्मा अर्थात्‌ 


मानं तत्तदुपाधित्वादब्रह्मषदष- 


ब्रह्मण इति मा भूत्कसयचिदाक्षङ्का 


| 
मानमविवोकेना तदव स्त्रात्म- | 


यच्चायुत्राुष्मिन्नाट्मनि खतं ` परमात्मभावमे धिन वही इस 
। छोकमे नाम-रूप एव काय-करणरूप 


| उपाधिके अनुखूप भास्तनेवास 
अनुविभाग्यमानं नान्यत्‌ । ` आत्मत है; ओर कोई नदीं । 


तदबवह नामरूपकायकरण पाव 


१०८ कटोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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तत्रैवं सत्युपाधिखभावभेद-, रेस होनेपर भी जो पुष 
„~ | उपाधिके खमाव ओर मेदद्ृष्टिरूप 
दष्टिलक्षणयाविद्यया मोहितः 
त र अविद्ययासे मोहित होकर इस 
सन्‌ य इह ब्रह्मण्यनानाभूते पर- | अभिन्नभूत--एकरूप ब्रह्मे शत 


खाद न्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति | परमा्मासे भिन्न द्र ओर परमातमा 
(र | 
नानेपर भिन्नमिव पश्यत्युपलमते | सुश्से मिन है इस प्रकार 


स मूत्योर्मरणान्मरणं मृतय नः भिन्नवत्‌ देखता है वह मृच्युसे 
मृ्युको अथात्‌ बारम्बार जन्म- 


पुनजन्ममरणभावमाम्रोति प्रति- | मरणभावको प्राप्त होता है । अत 


पद्यते । तसात्तथा न पर्येत्‌ । रेसी दृष्टि नही करनी चाहिये । 


विज्ञानेकरसं नेरन्तरयेणाकाशवत्‌ ¦ बल्कि भे निजीधरूपसे रणि 
समान परिपूणं ओर विज्ञानेकरस- 


पू ९. ह =) 
परिपूण ब्रह्मवाहमसीति पर्येत्‌ खूप ब्रहम ही ‰' इस प्रकार देवे । 


इति वाक््याथेः ॥ १० ॥ यही इस वाक्षयक्रा अथं है ॥ १०॥ 
--9>>+-> °+: 
प्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यागम- एकस-ज्ञान होनेसे पहले आचायं 
संस्कृतेन-- , ओर शाच्रसे संस्कारयुक्त इए- 


मनसेबेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
मृत्योः स म्यं गच्छति य इह्‌ नानेव परयति ॥ ११॥ 


मनपरे ही यह तच प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मतच्में नाना 

वु भी नहीं है । जो पुरूष इसमे नानाल-सा देखता है वह मरलयुसे 
मृव्युको जातादहै॥ ११॥ 

मनसेदं ब्रहमैकरसमाप्तव्यम्‌ मनक द्वारा हौ यह एकरस 

आत्मेव नान्यदस्तीति 1 आते | ब्रह्म सब कुछ आत्मा ही दहै, ओर 


वष्ट १] शाङ्करभाष्यं १०९. 
त 1 य 1 3 ५ य वा ५ १ ष र = १ 9 ~ 
च नानासप्रस्युपसथापिकाया | कुछ नदीं है" इस प्रकार प्राप्त करने 


अविद्याया निदृत्त्वादिह ब्रह्मणि| ग्व ६ । इ भकार उती प्ति 
++ हो जानेपर नानाव्वको स्थापित 


त | तै 
नाना नास्ति किञ्चनाणुमात्रम्‌ | करनेवाटी अविद्यक निवृत्त हो 


, जानेसे इस ब्रह्मतखमे किंञ्चित्‌- 
अपि । यस्तु पुनरविध्ा- ' अणुमात्र भी नानात्व नही रहता । 
तिमिरदषटि न॒अृ्चति नानेव  विन्तु जो पुरुष अत्िदयारूप 

त ` तिमिररोगग्रस्त ष्टिको नहीं त्यागता 
, बल्कि नानात्व हयी देखता है वह 
इस प्रकार योडा-सा भी भेद 
खल्पमपि मेदमध्यामेपयन्‌ आरोपित करनैसे ृुसे मृव्युको 
 [ अथात्‌ जन्म-मरणको ] प्राप्त 

इत्यथः ॥११॥ होतादहीहै॥ ११॥ 


हृदयपुण्डरीकस्थ बरह्म 


पुनरपि तदेव प्रकृतं ब्रह्माह- किर भी उस प्रकृत ब्रह्मका ही 
वणन करते है-- 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य॒ आत्मनि तिष्ठति । 


ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद तत्‌ ॥१२॥ 
जो अङ्गष्टपरिमाण पुरुष शरीरके मध्यमे सित है, उसे भूत; 
भविष्यत्‌ [ ओर वतमान ] का शासक जानकर वह उस ( आसाके 
ज्ञान ) के कारण अपने शरीरकी रक्षा करना नदीं चाहता; निश्चय यही 
वह ८ ब्रह्मतच्व › है ॥ १२ ॥ 
अङ्ख्टमात्रोऽङगष्टपरिमाणः । ¦ अङ्गष्टमात्र यानी अङ्कष्टपरिमाणः 
हृदयकमट अङ्गष्ठके समान 
| परिमाणवाटा है; उसके चिद्रमे 


तच्छिद्रवस्येन्तःकरणोपाधिः | रहनेवाखा जो अन्तःकरणोपाभिक 


परयति स मृत्योभृत्युं गच्छत्येव 


अद्षटपरिमाणं हदयपुण्डरीकं 


११० कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
॥ 5 १ वा र ध + १ ५ त १ = थ = य १ १ य ~ | 
अङ्षटमातरोऽङुषठमात्रवंशपवेमध्य- | अहमत्र -गूठेको ,_ वराबर 

| परिमाणवाठे बाँस्के पवेमे सित 
वृर यम्बरवत्‌ पुरुषः पूणं मनेन | आकाराके समान अर्गुद्मात 

| परिमाणवाटा पुरुप शरीरके मध्यमे 
सर्वमिति मध्य॒ आत्मनि ¦ स्थित हं-- उससे सारा दारीर 
| पूणे है, इसल्यि वह पुरुप 


क  है--उस भूत-भविष्यत्‌ कारके 
शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानम्‌ ` जातक आत्माको 7 [ह 
पुरुष अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
ईशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न । इच्छा नहीं करता ] इत्यादि शोष 
` पदकी पूर्ववत्‌ व्यास्या करनी 
तत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१२॥ , चाय ॥ १२॥ 
-0>>+२ञ भः 


~~ 


किच-  . तथा-- 

अङ्ष्टमात्रः पुरुषो ञ्योतिरिवाधूमकः । 
ईरानो भूतभव्यस्य स एवाय स उ श्वः। एतद तत्‌ ॥ १३॥ 
यह अङ्कषटमात्र पुरुप धूमरहित व्योतिके समान है । यह मूत- 
मविष्यत्‌का रासक्र दै । यदी आज ( वतमान काल्मे ) है ओर यही 
कर (भविष्यते) भी रहेगा । ओर निश्चय यही वह ( ब्रह्मत ) हे ॥ १३ ॥ 
अङ्खष्टमात्रः पुरूषो उ्योति- | वह अङ्ग्ठमात्र पुरुष धूमरहित 
उ्योतिके समान है | मूल मन्त्रे 
रिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्त | जो अधूमकः पद्‌ है वह [नपुंसक- 
` लिङ्क ] "ज्योतिः" शब्दका विरोष्ण 
ज्योतिष्परत्वात्‌ । यस्त्ववं रक्षितो होनेके कारण (अधूमकम्‌' रेता 
किक  हौना- चाहिये । जो योगियोको 
योगिमिहेदय ईशानो भूतभव्यस्य | इस प्रकार इदयमे लक्षित होता है 
| वह भूत ओर भविष्यत्‌का शास्ता 
स॒ नित्यः इकटसथोऽदयेदानीं | नित्य कूटस्थ आज--इस समय 


वदी १1 दाङ्रभाष्याथं ११९१ । 

प्राणिषु वतमानः स उ श्वोऽपि | प्राणिनि वर्तमान है ओर वही कड 
क | भी रहेगा, अथात्‌ उसके समान 
। कोई ओर पुरुप उत्पन्न नहीं द्योगा । 

जनिषप्यत इत्यथः । अनेन नाय- | इससे “कोई कहते हैँ कि यह नहीं 
> एेसा[१।१।२० मन्त्रम 
कहा हज] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्पायतोभ्पाप्नोऽपि खवचनेन : न्यायतः प्रा न्ह होता तथापि 
उसका ओर ब्रोद्धोके श्षणभङ्कवादका 
खण्डन भी श्रुतिने खवचनसे कर 


| 
मस्तीति चैक इत्ययं पको । 


श्रुत्या प्रत्युक्तस्तथा तण 


भङ्गवादश्च ॥ १३ ॥ दियाहै॥ १३॥ 
~ग 
भेदापवाद 
पुनरपि मेददशनापवादं ब्रह्मे जो मेददृषटि कौ जाती 
ब्रह्मण आह-- है उसका अपवाद श्रति किरि भी 
। , कहती है-- 


यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवेतेषु विधावति । 
एवं  धमान्प्रथक्पदयंस्तानेवायु विधावति ॥ १४ ॥ 
जिस प्रकार ऊँचे स्थानमे बरसा इभ जठ पर्वतम (पवेतीय निम्न 
देशौमिं ) बह जाता है उसी प्रकार आ्मार्ओको प्रयक्‌-परृथव देखकर 

जीव उन्हीको ( भिन्नात्मत्वको ही ) प्राप्त होता हे ॥ १४॥ 

` यथोदकं दुगे दगमे देश जिस्‌ प्रकार दुर्ग--दुर्मम स्थान 
उच्छ वृष्टं धिक्तं पतेषु पर्वत- . अथात्‌ ऊंचाईपर बरसा इभा जठ 
निक्ष ~ पवेतो-पवेतीय निश्न प्रदे 
नरस निश्नपरदशेषु विधावति पौरुकर नष्ट हो जाता हैउसी प्रकार 
विकीणं सद्विन्यति एवं धमान | धर्मो अथात्‌ आत्माओंको पृथक्‌-- 
आत्मनो मिननान्पृथक्प्यन्प्रथक्‌ ; प्रत्येक शरीरम भिनन-मिन देखने- 
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एव॒ प्रतिशरीरं पश्यंस्तानेव | वाल मनुष्य उन्ही---रारीरभदका 
ध वा ण करनेवाटोकी ओर दही 
शरीरमेदानुवर्तिनोऽदुविधावति। व १ र । ट 
_ _ जाता है, अथात्‌ बारम्बार भिन- 
शरीरभेदमेव प्रथक्पुनः पुनः भिन्न शरीरमेदको ही प्राप्त होता 
प्रतिपद्यत इत्यथः ॥ १४ ॥ | टै ॥ १४ ॥ 
नस्य 
यख पुन त्रिद्यावतो विध्वस्तो-, जो विचावान्‌ दै, जिसकी 
` उपाधिकृत मेददृष्टि नष्ट हौ गयी 
है ओर जो एकमात्र विद्युद्धविज्ञान- 


ज्ञानघनेकरसमदयमातमानं पश्यत्‌। घनैकरस अद्वितीय आत्माको 
विजानतो यनेमननक्षीरस्य आत्म त 


खरूपं कथं सम्भवतीत्युच्यते - | होता है ? यह बतटाया जाता है-- 


पाधिकृतमेददशनसख विश्द्रवि- 


अभेददश्चनकी कर्तव्यता 
यथोदकं शुद्धं शु मासिक्तं तारगेव भवति । 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा मवति गोतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार ज्युद्ध जलम डाला हआ शुद्ध जल्वैसादही हो जाता 
है उसी प्रकार, हे गोतम! विज्ञानी मुनिका आत्मा भीहो जाता है ॥ १९५ 


यथोदकं शुद्धे प्रसन्ने शुद्धं | जिस , प्रकार द्र खच्छ 
| जल्मे आसिक्त-- प्रक्षिप्त ( डाला 


परसन्नमातिक्तं प्र्िप्तमेकरसमेव | हआ ) द्र--खच्छ जठ उसके 


नान्यथा तादृगेव मवत्यात्मा- | साथ मिलकर एकरस हो जाता 
| है--उससे विपरीत अवस्थामे नहीं 


प्येवमेव भवत्येकत्वं विजानतो रहता उसी प्रकार हे गोतम | 
च ॥ि एकत्वको जाननेवाठे मुनि- 
त्रीटस्य हे गौतम । | मननशीक पुरुषका आत्मा भी वैसा 
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तसात्छुतारकिंकमेद दृष्टि नासिक- | दी हो जाता ह । अतः ताप्पर्य यह्‌ है 
प वातात कि समीको कुता्विकक मेद्टि ओर 
कुदृष्टि चोज्ज्ित्वा मातृपितृसहसे आ अ 
भ्योऽपि हितेषिणा वेदेनोपदिष्टम्‌ सहनं माता-पिताओंसे भी अधिक 
` हितैषी बेदके उपदेश क्रिये इर 
आत्मेकत्वदशे नकाहयी अभिमानरदहित 


आदरणीयमित्यथः ॥ १५॥ |, होकर आदर करना चाहिये ॥१५॥ 
"++ 


आत्मेकत्वदशैनं शान्तदपैः 


इति श्रीमत्परमहंसपरिराजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रोमदाचायंश्रीडांकरभगवतः कृतो कठोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमव्ीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥१॥ (४) 





क 


(~ ह कह (> 
हत्या कल्ला 
~< 
ग्रकारान्तरसे बदह्मानुसन्धान 
पुनरपि प्रकारान्तरेण ब्रह्म- व्रह्म अच्यन्त दुविज्ञेय है; अत 
ब्रह्मतच्वका प्रकारान्तरसे फिर भी 


निश्वय करनके ल्ि यह आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है- 


तच्वनिधारणार्थोऽयमारम्भो दर्वि 





जञेयत्याद्‌बह्मणः 
पुरमेकादशद्रारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न रोचति विमुक्त विमुच्यते । एतद्रे तत्‌ ॥२॥ 


उस निव्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा] का परुर्‌ ग्यारह दर- 
वार्जोवाटया है । उस्त [आतमा का ध्यान करनेपर्‌ मनुष्य सोक 
नहीं करता, ओर वह [ इस शरीरके रहते इर ही कर्मबन्धनसे ] मुक्त 
हआ ही मुक्त हो जाता हे । निश्चय यही वह [ब्रह्म] है॥ १॥ 


पुरं पुरमिव पुरम्‌ । द्वारः [यह रारीरख्य] पुर पुरके 
समान हने पुर्‌ कहलाता है । 

शर्य पालाधिषटात्राचनेकः द्रारपाठ ओर अभिष्ठाता (हाकरिम) 
नहपुरलम्‌ पुशोपकरणसम्पत्ति- आदि अनेक पुरसम्बन्धिनी सामग्री 
प ` दिखायी देनेके कारण रदारीर पुर 
रोनाच्छरीर पुरम्‌ पुर हे । ओर जिस प्रकार सम्पुणं 
सामग्रीके सहित प्रवयेक पुर अपनेसे 

च॒ सपकरण सखात्मनासहत- असंहत (त्रिना मिले हए ) खतन्त् 
सखामीके [ उपभोगके] स्यि देखा 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सददाता 
पुरसामान्यादनेकोपकरणसंहतं होनेके कारण यह अनेक सामग्री 


खतन्त्रखाम्पथं दृष्टम्‌; तथेदं 


व्ली २] दाङ्करभाष्याथं ११५ 


शरीरं खात्मनासंहतराजस्था- सम्पन रारीर भी अपनेसे पृथक्‌ 
 राजस्थानीय अपने खामी [ आत्मा | 
करै ल्यि होना चाहिये। 

तच्चेदं शरीराख्यं पुरमेका- | यह रारीरनामक पुर ग्यारह 
दरवार्जोबाया है। [दो ओं, दो 
दशद्वारमेकादश्च राण्य सप्त | कान, दो नासारन्ध्र ओर एकर सुख 
इस प्रकार ] सात मस्तकसम्बन्धी, 
नाभिके सहित [ शिश्न ओर गुदा 
स | मिलाकर ] तीन निम्रदेरौय तथा 

िरस्येकं तेरेकाद रादा 1 व 
+ रकादशाद्ार श्व ¦ [ ब्रह्मरन्ध्रषूप ] एक शिरमे रहने- 
क्याजसख जन्मादिविक्रिया- | वाल-- हस प्रकार हन सभौ ्वारोसे 
| | युक्त होनेके कारण ] यह पुर 
रहितस्यात्मनीो राजयानीयख एकादश द्वाराटा ह । वह पुर्‌ 
६ किसका ह £ [ इसपर कहते है--| 
पुरधमविलक्षणख । अवक्रचेतसः | अजका, अर्थात्‌ पुरके धर्मोपि 
| विलक्षण जन्मादि विकाररहित राज- 
। स्थानीय आस्माका । इसके सतिवा 
„ _ ~ _ ^ ~ _ ~ ~ | जो अवक्रचित्त दै--जिसका चित्त- 

वन्नित्यमेवावस्थितमेकसूपं चेतो र 
विज्ञान अवक्र--अवुटिल अथात्‌ 

सु ¢ ह 

विज्ञानमखत्यवक्रचेतासतस्यावक्र- सूयक समान निव्यश्थित ओर एक 

_ रूप ह उस अवक्रचेता राजस्थानीय 
चेतसो राजस्थानीयसख बह्मणः | बहक [ यह पुर है ]। 

यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं | जिसका यहपुरहै उस पुरस्वरामी 

॥ पुरखामिनमनुष्ठाय | पररमेश्वरका अलु्ान--्यान करके, 
शोकादि- ध्यात्वा--ध्यानं हि | क्योकि सम्यग्िन्ञानपूवक ध्यान ही 
"> तखानुष्ठानं सम्य- | उसका अनुष्ठान है; अतः सम्प 
ग्वज्ञानपूवंकम्‌- तं स्वंषणा- एष्रण ओंसे मुक्ते होकर उस सम- 
विनिक्तः सन्समं सवेभूतस्थं । सम्पूणं मूतोमें सिथित ब्रह्मका ध्यान 


नीयखाम्यथं भवितुमहति । 


सीपण्यानिनाभ्यासहाव।्रि त्रीणि 


अवक्रमकुटिरमादित्यप्रकाश- 
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| 
ध्यात्वा न शोचति। तदिज्ञानात्‌ | कर पुरुप शोक नी करता । 
 ब्रह्मके विज्ञानसे अभय-प्राप्ति हो 


अभयग्र्ः शोकावसराभावात्‌  जानेसे शोकका अवसर न रहनेके 


[र ् । कारण भयदान भी कहाँ हो सकता 
कुतो भयेक्ष। । इहवाविधाकृत- है ? अतः वह इष लोकम ही 
व ~ अ ज अविदधाकृत काम ओर कर्मके 
क मकमेबन्धनविभुक्तां भवति । . नाते नि 

। बन्धनोसे मुक्त हो जाता दहे । इस 

विधुक्तश्च सन्विसुच्यते पुनः | प्रकार वह मुक्त (जीवन्मुक्त) आ ही 

मुक्त ( विदेहमुक्त ) होता है; अथौत्‌ 

रारीरं न गृह्णातीत्यथः | १ ॥ | पुनः रारीरग्रहण नहीं करता ॥१॥ 
-=--++&+ 

स तु नैक्षरीरपुरषर्त्येवात्मा ! परन्तु बह आत्मा तो केवठ एक 

, ही शरीररूप पुरमं रहनेवाला नही 

कं तहिं सव पुरवती । कथम्‌-- है, बन्वि समी परोमे रहता है । किस 

प्रकार रहता है ? [ सो कहतेहै-- | 


«सः शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्ोता वेदिषद्तिथि- 
ठरोणसत्‌ । नृषद्ररसदतसद्रयोमसदन्जा गोजा ऋतजा 
अद्विजा ऋतं ब्रहत्‌ ॥ २॥ 

वह गमन करनेवाला है, आकाशम चटनेवाट सूर्य है, वघ है, 
अन्तरिक्षम विचरनेवाखा सर्वव्यापक वायु है, वेदी परथिवी) मे खित होता 
(अभि) हे, कञ्रामे सित सोम है । इसी प्रकार वह मनुष्योमे गमन 
करनेवाङा, देवताओंमे जानेवाखा, सव्य या य्॑ञमे गमन करनेवाला, 
आकाशम जानेवाला, जट, परथिवी, यज्ञ ओर पर्वतोसे उत्पनन होनेवाख 
तथा सत्य्ठरूप ओर महान्‌ है ॥ २॥ 
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हषो हन्ति गच्छतीति । | वह गमन करता है इसच्यि 
< | ष्टस' है, ञ्ुचि--आकारमें सूरय- 
| 1 = | = क 
आत्मनः सवे- एचिषच्छुचादि ^ । रूपसे चरता हे इसट्यि {हुचिषत्‌' 
ुगन्तविलम्‌ दित्यात्मना सीदति । है, सव्रको व्याप्त करता है इसय्ि 
इति । वसुवांसयति | "वसु है, वायुरूपसे आकाशम 
सर्वानिति । वाग्वार्मनान्तरिक्षे | चरता है इसल्यि (अन्तरिक्षसत्‌, 


क १ । ॐ ८५ अ ति ११ 
सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌ । होताभिः | £ “अभि ह न कण न 
~ > ~ ~. , ~ , ' अनुसार "होताः अग्रका कहते है, 
“आं + ¦; 1 वधां | 
मेव होता" इतिश्रुतेः । वेधां वेदी शरभिवीमि गमन करता ह अतः 
पृथिव्यां सीदतीति वेदिषद्‌ । वेदिषद्‌" है जैसा कि (यह 
“यं वेदिः परोऽन्तः परथिवयाः? वेदी र यज्ञभूमि ) का उत्कृष्ट 
नि _ | पमध्यमाग है" इत्यादि मन्त्रवण॑से 
+ ॥ । ९ ॥ ९०, इत्याद प्रमाणित होता है । यह अतिथि-- 
मन्त्रवणात्‌ । अतिथिः सोमः | सोम॒ होकर दुरोण---कट्शमें 
सन्दुरोण करे सीदति इति सित ता इतचय "ेणसद्‌ 
दुरोणमत्‌ । ब्राह्मणः अतिथिरूपेण किन 
ऋ | दुरोण--घरोमे रहता है इसलियि 
वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति । | वही अतिथिः दुरोणसत्‌ है । 


येषु सीदतीति ५ 

नषनुषु मनुष्येषु सा । वहं मनुष्योमे जाता है इसि 
नृषत्‌ । वरसद्‌ वरेषु देवेषु ¦ “नृषत्‌! है, वर्‌--देवताओमे जाता 
सीदतीति क्रतसटतं स्यं यज्ञो किर कन 
॥ २। | सत्य अथवा यज्ञको कहते है उसमे 

बा तसिन्सीद्तीति । व्योमसद्‌ | गमन करता है इसण्यि तसत्‌' 


व्योम्न्याकारे सीदतीति व्योम- | है, व्योम--आकारामें चलता है 


= ल्यि 'व्योमसत्‌' है । अप्‌--जट- 
सत्‌ । अब्जा अप्ु शडुश्युक्ति | क । ^ 
1 स॒ शक्ति मे रांख, सीपी ओर मकर आदि 


मकरादिरूपेण जायत इति । | रूपोंसे उत्पतन होता है इसय्यि 
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गोजा गवि पथिव्यां व्रीहियवादि | “अव्जा' है । गो-रथिवीमे 
रूपेण जायत इति 1 ऋतजा हि यबादिरूपते उतपन्नहोता है 
हसथ्यि "गोजाः है । ऋत-- 
यज्ञाङ्गरूपेण जायत इति । | यक्ञाङ्गरूपसे उत्पन होता हे इस- 
यि (ऋतजा! है । नदी आदि- 
रूपसे अद्वि--पर्वतोंसे उत्पन्न होता 
जायत इति है इसव्यि अद्रिजा है | 





अग्रिजाः पवतेभ्यो नद्यादिसूपेण 


सर्वात्मापि सन्नृतमवितथ- | स प्रकार सवासा होकर भी 

। वह ऋत--अवितथखमभाव दही है 

खभाव एव । बृहन्महान्सर्व- | तथा सत्रका कारण होनेसे बृहत्‌-- 
। महान्‌ है । [ असौ वा आदित्यो 

कारणत्वात्‌ । यदाप्यादित्य एव | हंसः.“ -इत्यादि त्राह्मणमनत्रके 
ह ` अनुसार ] यदि इस मन्त्रे आदिष्य- 
मन्त्रणोच्यते तदाप्यस्यात्मख- । का ही वर्णन किया गया हो तो 


र । भी (आदित्य [इस चराचरके] आःम- 
रूपत्वमादित्यस्येत्यङ्गीकृतत्वाद्‌ खर्प है, देता अङगृत हने 
| कारण इसका उस तब्राह्मणग्रन्थकी 
 व्यास्यास्े मी अत्रिरोध ही हे। 
स्ववयाप्येक एवात्मा जगतो | अतः इ मन्त्रका तात्य यही है कि 
जगत्‌का.एक ही सक्त्यापकर आत्मा 


ह | गं ने (श 
नात्ममेद इति मन्त्रार्थः ॥२॥ है, आत्माओमिं मेद नही है ॥ २॥ 


ब्राह्मणव्याख्यानेऽप्यविरोधः । 


2 


आत्मनः खरूपाधिगमे लिङ्ख- ! अव आत्माका खर्यज्ञान 
मुच्यते- । करनेमे लिङ्ग बतटते है-- 


१. सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ( ऋ० सं १।८ । ७) | 
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ऊर्ध्वं प्राणमरन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विदे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


जो प्राणको ऊपरकी ओर ठे जातादहै ओर अपानको नीचेकी 
ओर टकेट्ता है, हृदयके मध्यमं रहनेवाटे उस बामन-भजनीयक्री 
सव देव उपासना करते है ॥ ३ ॥ 


ऊध्वं हदयास्राणं प्राणवृत्ति | जो हृदयदेराते प्राण--प्राण- 

वृत्तिरूप वायुको ऊष्व--उपरकी 

वायुम॒नयत्यृष्व गम 

आत्मन “ #  ओरठे जाता है तथा अपानको 

णापानयोः यति । तथापानं प्रत्य- ` प्रत्यक्र--नीचेकी ओर वकेटता 

"विषठात्वम्‌ गृधोऽख्यति िपति य है । इस वाज्यमे "यः (जो)' यह 

श पद रोष गया हं, हृदय- 
इति वाक्यशेषः । तं मध्ये हदय- ^ 

| कमलाकाशके भीतर रहनेवाट उप्त 

पण्डरीकाकाश आसीन वुद्धावभि- वामन अर्थात्‌ भजनीय, जिसका 

विज्ञानरूप प्रकाश बुद्धिम अमिन्यक्त 

होता हे, चक्चु आदि समी देव- 

भजनीयं सर्वँ विशवेदेवाश्वषुरादयः, इन्दियां ओर प्राण रूपरसादि 

विज्ञानरूप कर देते इए इस 

प्राण स्पादवज्ञन बटर्षा प्रकार उपासना करते र जेसे 


हरन्रो विज्ञ इव राजनयुपासते . वेदयटोग राजाकी अधात्‌ वे चकु 
॥ | आदि उसके ही स्यि अपना 
ताद श्यनादुपरतन्यापारा भवान्त, ञ्यापार बन्द नहीं करते । अत जिसके 


इत्यर्थः । यदर्था यत्पयुक्ताश्च  च्ि ओर जिसकी प्रेरणासे प्राण ओर 


ति ॥ इन्द्रियोके समस्त व्यापार होते हे वह 
सवे वायुकरणव्यापाराः सोऽन्यः | उनसे अन्यहे- रेता सिद्ध इभा । 


सिद्ध इति वाक्याथः॥३॥ ¦ यही दस वाक्यका अ्थदहै॥३॥ 
हन्य. 


व्यक्त विज्ञानप्रकाक्चन वामनं सं 


१२० 


कठोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय २ 
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देहस्थ आत्मा रहय जिन है 


फपिच- 


अस्य विस्समानस्य 


तधा- 


रारीरखस्य देहिनः । 


दहाद्विमच्यमानस्य किमच्न परिशिष्यते । एतद्रे तत्‌॥ ४ ॥ 


इस शरीरस देहीके भ्रष्ट हो जानेपर- इस देहसे मुक्त हो 
जानेपर्‌ भला इस शारीरम क्या रह जाता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता ] यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ ४ ॥ 


अख शरीरयखसात्मनो वि- 
खंसमानस्यावख्ंसमानसय भ्रंश 
मानस दहिनो देहवतः; विस्चसन- 
शब्दाथेमाद-देहाद्विमुच्यमान- 
स्येति किमत्र परिशिष्यते 
रिष्यतेऽत्र देहे पुरखामिविद्रवण 
इव पुरवासिनां यस्यात्मनोऽपगमे 
क्षणमात्रात्काथकरणकरापरूपं 
सवमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति 
विनष्ट भवति सोऽन्यः सिद्धः॥४॥ 


रस रारीरस्य देही- देहवान्‌ 
आत्मके विं समान--अवस्तंसमान 
अर्थात्‌ श्रष्ट॒हो जनेपर इस 
प्राणादि समुदायमेसे भटा क्या 


रह जाता है? अर्थात्‌ कुछ भी 


नीं रहता । ददेहाद्विमुच्यमानस्य' 
एसा कहकर विक्लसन शब्दका अथं 


ना ~ . बतलाया गया हे | नगरके खामीके 
प्राणादिकलापे न किञ्चन परि- 


चले जानेपर जैसे पुरवासियोकी 
दुदशाहोती है उसी प्रकार इस 
रारीरमे, जिस आत्माके चले जने- 
पर, एक क्षणम ही यह भूत ओर 


` इन्द्रियोका समुदायरूप सवका सत 
` ब्ररहीन-विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाता है वह इससे भिन्न ही सिद्ध 
होता है॥ ४॥ 


व 0 
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स्यान्मतं प्राणापानाद्यपगमात्‌ . 
एषेदं विध्वस्तं भवति न तु 
तद्व्पतिरिक्तात्मापगमासप्राणा- 
दिभिरेष हि मर्त्यो जीवतीति 
नेतदसि-- 


यदि कोई रेसा माने कि यह 
शरीर, प्राण ओर अपान आदिक 
चे जनेषेहीनष्टहो जाता दहै, 
उनसे भिन्न किसी आल्माके जानेसे 
नहीं, क्योकि प्राणादिके कारण ही 
मनुष्य जीवित रहता दै- तो एसी 


बात नहीं है, [ क्योकि-] 


न माणेन नापानेन मत्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण त॒ जीवन्ति यस्िन्नेतावुपाधितो ॥ ५॥ 


कोई भी मनुष्य नतो प्राणसे 
ही । बल्कि वे तो, जिसमे ये दोनों 
जीवित रहते है ॥ ५॥ 


न प्राणेन नापानेन चक्षु 
रादिना वा मर्त्यो मनुष्यो देह- 
वान्फ़थन जीवति न कोऽपि 
जवति न ह्येषां पथानां संहत्य- 
कारित्याज्ञीवनहेतुत्वञुपपद्यते । 
स्व्ार्थनासंहतेन परेण केनचिद- 
प्रयुक्तं संहतानामवस्थानं न दष्टं 
गृहादीनां रोके; तथा प्राणादी- 


1 
। 
[ 
1 
१ 
॥ 


नामपि संहतत्वाद्धवितुम्हति । ` 


नहीं देखी गयी; 


जीवित रहता है ओर न अपानसे 
आश्रित है रेषे किसी अन्ये ही 


कोई भी मव्य--मनुष्य अथात्‌ 
देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रहता है ओर न अपान अथवा 
चक्षु आदि इन्द्रियोसे ही, क्योकि 
परस्पर मिलकर प्रवृत्त होनेवाटे 
तथा करिी दूसरेके शेषभूत ये 
इन्द्रिय आदि जीवनके हेतु नहीं 
हो सक्रते । सोकमे किसी खतन्त्र 
ओर तिना मिञे हुए अन्य [ चेतन 
पदाथ ] की प्रेरणके त्रिना गृह 
आदि संहत ॒ पदार्थोकती स्थिति 
उसी तरह 
सघातशूप होनेमे प्राणादिकी सिति 
भी खतन्त्र नहीं हो सकती । 


१२२ कटोपनिष्द्‌ अध्याय २ 
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अत इतरेणेव संहतप्राणादि- अतः ये सव्र परस्पर मिलकर 
विलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो | प्राणादि संहत पदार्थसि मिनन किंसी 
जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति | | अन्यकेद्राराही जीवित रहते-- प्राण 
यसि्ंहतविरक्षग आत्मनि | भरणे हज तदतप 
तति परसिन्ेतौ प्राणापानौ सस्खरूप परमात्माके रहते इ९ ही यह 

"क लौ. | प्राण-जपान च आदिसे सहत होकर 
चश्रादिमिः ू संहतावुपाश्रितो, | अश्रित ॥ 
यला्तहतस्याय ॥ प्राणापानादिः असंहत आत्मके च्ि प्राण-अपान 
खव्यापारं ुवन्यतते संहतः आदि संहत होकर अपने व्यापारोको 
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- करते इए बर्तते है वह आत्मा 
प्रायः ॥ ५॥ | उनसे भिन्न सिद्ध होता दै।॥५॥ 

-**>3+-ऽ °+€-#-- 
मरणोत्तर कालम जविकी गति 


हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं बह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गोतम ॥ ६ ॥ 


हे गोतम | अव्र मै किर भी तुम्हार प्रति उस गृह्य ओर सनातन 
ब्रह्मक्रा वर्णन कर्डंगा, तथा [ ब्रह्मको न जाननेसे] मरणको प्राप्त 
होनेपर आत्मा जैसा हो जाता है [ वह भी बतलाङंगा]॥ ६॥ 





हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यम्‌ ¦ अहो ! अव मै तुम्हे फिरिभी 
¦ इस गुद्य--ग।पनीय सनातन- 
| चिरन्तन ब्रह्मे विषयमे बतटाजगाः 
चिरन्तन प्रवक्ष्यामि यद्विज्ञानात्‌ जिसके ज्ञानसे सम्पूणं संसारकी 
{संसारोपरमो भवति, अरि निवृत्ति हो जाती है तथा जिसका 
सवेससारोपरमो मवति, अवि- | 

+^; १ ज्ञान न होनेपर मरणक्रो प्राप्त 


ज्ञानज यख मरणं प्राप्य | होनेके अनन्तर आतमा जैसादहो 


इदं गुह्यं गोप्यं बरह्म सनातनं 


द्धी २) 


राङ्करभाष्याथं 
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यथात्मा भवति यथा संसरति जाता है, अर्थात्‌ वह जिस प्रकार 


तथा शृणु हे गोतम ॥ ६ ॥ 


[जन्म-मरणरूप) संसारको प्राप होता 


है, दे गोतम ! ब्रह सुन॥६॥ 


~ 
योनिमन्यं प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
स्थाणुमन्येऽचुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म ओर ज्ञानके अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके व्यि किप्ी यीनिको प्राप्त होति हैँ ओर कितनं ही 
स्थावर-भावकरो प्राप्त हो जते है| ७॥ 


योनिं योनिद्वारं श्क्रबीज- 


ममन्िताः सन्तोऽन्ये केचिद्‌ 


अविश्याव्रन्तो मूढाः प्रपद्यन्ते शरीर 
त्वाय श्रीरग्रहणाथं देहिनो 


देहवन्तः; योनि प्रविश्चन्तीत्यथः। 
स्थाणुं बक्षादिम्थावरमावम्‌ 
अन्येऽत्यन्ताधमा मरणं प्राप्याु- 
संयन्त्यनुगच्छन्ति । यथाकमं 
यद्ख कमं तद्रथाकमे येया 
कर्मह जन्मनि कृतं तदशेनेत्ये- 
तत्‌ । तथा च यथाश्रुतं यादृशं 
च विज्ञानञ्ुपाजितं तदनुरूपमेव 
दरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यथः । 


अन्य-- कुछ अविद्यावान्‌ मृट 
देहधारी दारीर धारण करनेके लिये 
वीर्यखूप वबीजसे संयुक्त होकर 
योनि--योनिद्धारको प्राप्त दोते हे 
अथात्‌ किसी योनिम प्रविष्टहो जाते 
हे । दृ सरे कोई अत्यन्त अधम पुरुष 
मरणको प्राप्त होकर [ यथा- 
कमं ओर यथाश्रुत ] स्थाणु यानी 
ब्रक्षादि स्थाव्रर-मावका अनुवर्तन- 
अनुगमन करते हैँ | ताव्पयं यह 
कि यथाकमं यानी जिसका जो 
कमं है अथवा इस जन्ममे जिसने 
जेसा कम किया ह उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
जैसा विज्ञान उपार्जित किया है 
उसके अनुरूप रारीरको ही प्राप्त होते 


१२४ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
न्ड जट जि जि वि > रि धिक > वयि ड वक 
"यथाप्रज्ञं हि संभवाः” इति | है । “जन्म अपनी-अपनी बुद्धिके 
` अनुसार इभा करते है” ेसी एक 
दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 

' होता है ॥ ७॥ 


"+< >6 9“ 
यत्प्रतिज्ञातं गद्यं जद पहटे जो यह प्रतिज्ञाकीथीक्रि 
"मेँ तञ्च गु ब्रह्म बतलाजञगा' उसे ही 
वक्ष्यामीति तदाह- वन 


ुस्यन्तरात्‌ ॥ ७ ॥ 


गुह्य ब्रह्मोपदेश्र 

य एष सुप्तेषु जागतिं कामं कामं पुरूषो निमिंमाणः। 
तदेव शुक्रं ॒तद्‌ बह्म तदेवाम्रतमुच्यते । तस्मिष्टोकाः 

श्रिताः स्व तदु नात्येति कश्चन । एतद्र तत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुप अपने इच्छित पदार्थोक्षी 
रचना करता हआ जागता रहता है वही शुक्र ( ज्युद्ध ) हे, वह ब्रह्म है 
ओर्‌ वही अमृत कहा जाता है । उसमें सम्पूर्णं खोक आश्रित है; को$ 
भी उप्तका उष्छद्वन नदीं कर सक्ता । निश्वय यदी वह [ ब्रह्म | है ॥८॥ 
य एष सुप्ेषु प्राणादिषु जो यह प्राणादिके सो जनेपर 
_ जागता रहता है--[ उनके साथ | 
जागति न खपिति । कथप्रू ‹ | सोता नदीं है। किस प्रकार 
। वि ~ , | जागता रहता है £ [ इसपर कहते 
कम कमि त॒ तमाभप्रत | है ] अव्िधाके योगसे ल्ली आदि 
| अपने- अपने इच्छित-अभीष्ट 


सतपा्यथमवि्यया निर्भिमाणो | । 
। पदार्थोकी रचना करता इआ अर्थात्‌ 


| कः 
निष्यादयञ्जागरति पुरुषो यस्तदेव  उन्हं निष्प करता इआ जागता 

॥ है बही ज्ुक्र-जुभ यानी शुद्ध है । 
शुक्र शुभ्रं शुद्धं तद्‌ ब्रह्म नान्यद्गुहयं ' वह ब्रह्म है, उससे मिन ओर कोई 
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ब्रह्मासि । तदेवामृतमविनाशि ' गद्य ब्रह्म नही है। वही सत्र 

। शासखोमे अमृत--अविनारी कहा 
उच्यते सवंशास्रेषु । किं च गयाह। यही नही, उस ब्रहम 
ही प्रथिवी आदि सम्पृणं खोक 
आश्रित हैँ, क्योकि वह सभी टोकोका 


ब्रह्मण्याधिताः सर्वलोककारण- कारण दहै । उसका कोई भी 
अतिक्रमण नहीं कर सकता 


त्वात्तस्य । तदु नात्येति कश्चन [ निश्चय यही वह ब्रह्म हे ] इत्यादि 
[र [ आगेकी व्याख्या ] पृवेवत्‌ समश्चनी 
इत्यादि पववदव ॥ ८ ॥ चाहिये ॥ ८ ॥ 
~" >>) 
अनेकतार्किककुवुद्विविचालि- अनेक तार्किकोकी वुबुद्धिद्रारा 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ जिनका चित चठ कर दिया 


ठ गया है, अतः जिनकी बुद्धि सरट 
अप्यात्मकल्विज्ञानमसकृदुच्य- | नहीं है उन त्रा्मणोकि चित्ते, 


मानमप्यनूनुुद्धीनां ब्राह्मणानां प्रमाण्से युक्त सिद्ध होनेपर भी, 


चेतसि नाधीयत इति तत्मति- आस्मैकत्व-विज्ञान बारम्बार कहे 
जानेपर भी स्थिर नदीं होता । अतः 


पादन आदरवती पुनः पनराह उसके प्रतिपादनमे आद्र र्खनेवाटी 
्रुतिः-- श्रुति पुनः पुनः कहती है-- 


परथिव्यादयो टोकास्तसिनेव सवे 


अआत्माका उपाषिप्रतिर्यत्व 
अभ्नियेको भुवनं भविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ ६ ॥ 


१२६ 


कठोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय २ 


जिस प्रकार सम्पूणं भुवनम प्रष्टि इजआ एक ही अग्नि [प्रवेक 


रूप ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुरूप हो गपा है उसी प्रकार सम्पूण 


भूतोका एक ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुरूप हो रहा है तथा 


उनत्ते बाहर भी है ॥ ९॥ 
अभ्रियथक एव प्रकारात्मा 
सन्थुवनं मभवन्त्यसिन्भूतानीति 
भुवनमयं लखोकस्तमिमं प्रविष्टः 
अनुप्रविष्टः सूपं रूपं प्रतिदावादि- 


तत्र तत्र प्रतिरूपयान्द यभेदेन 
बहुविधो बभूव; एक एव तथा 
सवभूतान्तरास्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ 
अभ्यन्तर आत्मातिषक्ष्मव्वाद्‌ 


दावादिष्विव सवदे प्रति प्रविष्ट- 


त्वासरतिरूषो बभूव बहि स्मन । 
तित , अविकारी रखूपसे उसके बाहर 
अविक्रृतेन खरूपणाकाशवत्‌॥।९॥ 


जिस प्रकार एक ही अग्नि 
प्रकारास्वरूप होकर भी मुवनमे-- 


इसमे सत्र जीव होते हें इसीसे इस 
` छोकको मुवन कहते है, उसी इस 


खोकमे अनुप्रविष्ट इआ खूप-रूपके 


। प्रति अथात्‌ काष्ठ आदि मिन-भिन 
दाह्यमेदं प्रतीव्यथः प्रतिस्पः 


प्रत्येक दाद्य पदा्थके प्रति प्रतिखूप--- 
उस-उस पदाथेके अनुरूप हआ 


 दाद्य-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 


है उसी प्रकार सम्पूण भूतोका एक 
ही अन्तरासमा-आन्तरिक आला 
अत्यन्त सुक्ष्म होनेके कारण 
काष्टादिमं प्रविष्ट हए अथ्चिके समान 
सम्पूण शरीरोमे प्रविष्ट ॒रहनेके 
कारण उनके अनुरूप हो गया है 
तथा आक्राश्के समान अपने 


भीदहै॥९॥ 


क ~ 10 


तथान्यो दष्टान्तः- 


एेसादही एक दुसरा दष्टान्त 
भीहै-- 
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वायुर्यथैको भुवनं म्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥ 


जिस प्रकार इस्त लोकम प्रविष्ट हआ वायु प्र्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है उसी प्रकार सम्पूण भूतोक्रा एकं ही अन्तरात्मा प्रव्येकर रूपक 
अनुरूप हो रहा है ओर उनसे बाहर मी ह ॥ १०॥ 


वायुर्ययैक इत्यादि । प्राणा-' जिस प्रकार एक ही वायु 

 प्राणरूपसे देहम अनुप्रविष्ट होकर 

त्मना दरिष्यनुप्रविष्ठो सूपं | परवयकः रूपके अनुरूप हो रहा 

[ उसी प्रकार सम्पूणभूतोका एक ही 

अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 

हो रहा है ] इत्यादि पूर्ववत्‌ द्षी 
समञ्जना चाहिये ॥ १० ॥ 


(०, ् 


स्प प्रतिरूपो बभूवेत्यादि 





समानम्‌ ॥ १०॥ 


गन्गा 6 


एकस सर्वात्मतरे संसारदुः- ' इस प्रकार एकर्ीकी सर्वात्मता 
0 होनेपर संसारदुःखसे युक्त होना 
खिलं परस्यैव तदिति प्ा्तमत भी परमात्माका ह सिद होता 
उदयुच्यते- है; इतटिये देसा कहा जाता है-- 


अआत्मार्का असक्गता 


सूर्यो यथा सवेखोकस्य चक्षु 

९ न षेवां नः षे 

ने रिष्यते चाक्ुषेबोद्यदोषैः । 
एकस्तथा  सवेभूतान्तरात्मा 

न छिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥११॥ 
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जिस प्रकार सम्पूर्णं टोकका नेत्र होकर भी सूय नेत्रसम्बन्धी 


बाद्यदोषोँसे छिक्त नदीं होता उसी प्रकार सम्पूणं भू्तोका एक ही अन्त- 
रास्मा संसारके दुःखसे टिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर रहता है॥ ११॥ 


र्यो यथा चक्चुष आलोकेन जिस प्रकार सूयं अपने प्रकारसे 
र रैषाचद्यचि- लोकका उपकार करता हआ अथात्‌ 
1 मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओंकां 


॥ 


प्रकाशनन तदारनः सवलोकख ` प्रकारित करनेके कारण उन्हें 
„  देग्वनेवाटे समस्त ठोकोका नेत्ररूप 

चश्चरपि सन्न रिष्यते चा्ुषर होकर भी अपवित्र पदाथादिके 
व्च्यादिदशछननिमित्तेराध्यास्मि- ` देखनेसे प्राप्त इए आध्यासिक 
~, पतिना पापदोप तथा अपवित्र पदार्थोकि 
केः पापदाषबह्यश्ाश्ुच्यादि- संसरमसे होनेवाटे बाह्यो 
संसगदोपषैः । एकः संस्तथा खि नहीं होता उसी प्रकार 
७ ~ ' सम्पू एक ही अन्तरात्मा 
सर्वभूतान्तरात्मा न॒ लिप्यते ¦ सपण भतका एक दी अ ॥ र 
। भी टक्के दुःखसे छि नदीं होता, 


लोकदुःखेन बाह्यः । प्रत्युत उससे बाहर रहता हे । 


लोकः अपने आत्मामे आरोपित 


अध # अविद्याके कारण द्वी कामना आर्‌ 
~ वस्तया कानकमाद्कव इन्लब्‌ , कर्मेजनित दुःखका अनुभव करता 


। हि । किन्तु वहं [ अविद्या ] परमार्थत 
| खात्मामें है नही, जित प्रकार कि 
खात्मनि । यथा रञ्जुशक्तिको- | रज्जु, शक्ति, मरुष्यर ओर आकाशमे 

प्रतीत होनेवाञे ] सृर्ष, रजत 
जर ओर मठिनता-ये उन रज 
न रज्ज्वादीनां स्वतो दोषरूपाणि । आदिमे खाभाविक दोषरूप नहीं है 


लोको हविध्या खात्मनि 


अनुभवति । नतु सा परमाथतः 


ष्रगगनेषु सपेरजतोदकमलानि 


हः ८१० ~ ज्ड९ 4१4 ४ क क, 


नर वि विः वि का का नि जोक 


सन्ति । संसर्गिणि विपरीतवुद्धय- | बल्कि उनके संसगमे आये इए 
| र) 

पुरुषमे विपरीत बुद्धिका अध्यास 
ध्यासनिमित्तात्तदाषवदविभाव्यन्ते | | होनेकरे कारण दही वे उन-~-उन 
। दोषो युक्त प्रतीत होते है । किन्तु 
। उन दोपे उनका ठेप नहीं होता, 
ुद्रचध्यासबाह्या हि ते। | क्योकि वेतो उस विपरीत बुद्धि- 
जनित अध्यासते बाहर दही दहै) 

| © 
तथात्मनि सर्वो रोकः क्रिया- इसी प्रकार सम्पूण लोक भी 
,_ , ._ ` {रञ्ज आदिमे अध्यस्त ] सपीदिके 
कारकफलाप्मकं विज्ञानं सपादि- ` समान अपने आत्मामे क्रिया, कारक 


यं निमित्तं! ओ विपरीत ज्ञानका 
स्थानीय षिपरीतमध्यख तन्निमित्तं अ।र॒ फटख्प 
रीतमध्यसख तन्निमित्त +. 


जन्ममरणादिदुःखमनुभवति। न॒ वाठे जन्म-मरण आदि दुःखका 
{क अनुभव करता है। आत्मा तो 
त्वात्मा सवलोकार्मापि सन्‌ | सम्पूर्ण खछोकका अन्तरात्मा होकर 
विपरीताध्यारोपनिमित्तेन किप्यते भी विपरीत अध्यारोपे होनेवाे 
छोकिक दुःखसे टिप्त नहीं होता । 
लोकटुम्खेन । इतः ! बाह्यः, ¦ क्यो नदीं होता ! क्योकि वह 
रञञ ~ [९ य खु ह त्‌ रज्ज 
रजञवादिवदेव विपरीतवुद्धध- उससे गर हे अथ 
वि क आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
ध्यासबाह्यो हि स इति ॥ ११॥ . जनित अध्याससे बाहर दी है ॥११॥ 
--5-°७ॐ-& 
जत्मदर्शी ही नित्य सुखी है 
फ्रि च- | तथा-- 
एको वी सवेभूतान्तरात्मा 
एकं रूप बहूधा यः करोति । 
तमात्मसख येऽनुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 


न तदोषेस्तेषां रेपः । विषरीत- 


९. 
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जो एक, स॒त्रको अपने अधीन रखनेवाटा ओर्‌ सम्पूण भृतका 
अन्तरारमा अपने एक रूपक्रो ही अनेक्र प्रकारका कर टेता है, अपनी 
बुद्धिम स्थित उस आल्मदेवको जो धौर ८ विवेकी ) पुरुप देखते हें 
उन्हीको नित्य सुख प्राप्त होता है, ओरोको नदीं ॥ १२॥ 


स॒हि परमेश्वरः सवेगतः वह खतन्त्र ओर सर्वगत 

. _ | परमेश्वर एक है। उसके समान 

खतन्त्र एका न तत्समाऽभ्य- | अथवा उसे बडा ओर कोई नदीं 
है | वह वरी है, क्योकि सारा 
` जगत्‌ उसके अधोन हे । उसके 
ह्यय जगद्रशे वतत । कतः !  अधान क्योहै  [ इसपर कहते 
दै] क्योकि वह सम्पूण मृतो 
का अन्तरात्मा है। इस प्रकार 
सदैकरममात्मानं विश्चद्भविज्ञान- नो अचिन्त्यराक्तिसम्पन्न होनेके 
कारण अपने एक- नित्य एकरस 

रूपं नामसूपाच्रशद्रोपाधिमेद- विज्खुद्धविज्ञानखषूप आत्मको नाम- 
वरेन बहुधानेकग्रकारं यः करोति ` ति क 
। कारण अपनी सत्तामात्रसे बहुघा-- 

खात्मसत्तामात्रेणाचिन्त्यश्चक्ति- ` अनेक प्रकारका कर टेता है, उस 
आत्मस्थ अथात्‌ अपने रारीरख 
हदयाकाड यानी बुद्धिम चेतन्य- 
खरूपपे अभिव्यक्त दए [ आत्माको 
जो खग देखते है उन्दीको नित्य 


अभिग्यक्तमिः्येतत्‌ । सुख प्रा होता है ]। 


न हि शरीरसखाधारत्वमात्मनः| आकाशके समान अमूतिमान्‌ 
होनेसे आत्माका आधार शरीर नदीं 


आकाशवदभूतंतवात्‌; आदशषस्थं | है [ अथात्‌ आत्मा निराधार है ]। 


धिकां बवान्योऽस्ि वरी सवं 


सर्वभूतान्तरात्म । यत एकमेव 


त्वात्‌ । तमात्मस्थं खशरीर- 


हृदयाकाशे बुद्धौ चेतन्याकारेण 
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धुसखमिति यद्रत्‌ । तमेतम्‌ ¦ जसे दपणमे प्रतितरिम्बित मुखका 
आधार दपण नहीं है । जिनकी 

वाद्य वृत्तियाँ निवृत्त हो गयी हैँ 

॥ ~ एसेजो धीर-- विवेकी परुष उस 
इृतयोलुपश्यन्ति = आचार्याः | ई्र--आामाको देते है 
। आचार्यं ओर शाज्ञका उपदेश पानेके 
| अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हे उन परमात्मखरूपताको 
प्राप्त हुए पुरषोको ही आत्मानन्द- 

भूतानां शाश्वतं नित्यं सुखम्‌ रूप शाश्रत-नित्यसुख प्रा 


ईश्वरमारमानं ये निवृत्तवाद्य- 


गमोपदेशमयु साक्षादयुमवनिति 


0 


धीरा विवकिनस्तेषां परमेश्वर- 


होता है । किन्तु दृसरे जो बाह्य 
पद्मि आसक्तचित्त अविवेकी 
बाद्यासक्तवुद्धीनामविवेकिनां खा- परुष € उन्हं यह सुख खात्मम्‌त 
होनेपर भी अविद्यारहूप व्यवधानके 
त्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌।१२। कारण प्रप्त नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
0 1 > 
किच- इसके सिवा-- 
नित्योऽनित्यानां चेतनश्चतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपदयन्ति धीरा- 


स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 

जो अनित्य पदार्थोमिं निव्यच्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनम चेतन 

हे ओर जो अकेटा ही अनेककोकी कामनार्द पूणं करता है, अपनी 

बुद्धिम सित उस आत्मो जो त्रिवेकी पुरूष देखते है उन्हीको नित्य- 
रान्ति प्राप्त होती है, ओरोको नदीं ॥ १३ ॥ 


आत्मानन्दलक्षणं भवति; नेतरेषां 
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वहा ( उस आत्मलोकमे ) भूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा 

ओर तारे भी नहीं चमक्ते ओर न यह विचत्‌ हौ चमचमाती है; फिर 
दृप्त अग्निकीतोबातदही क्या है ? उसके प्रकाशमान होते दए ही 
सत्र कुछ ्रकारित होता है ओर उसके प्रकारसे ही यह सव कु 

भासता है ॥ १५॥ 

न॒ त्र तसिन्खात्मभूते वहां--उस अपने आत्मखरूप 
ब्रह्मम सत्रको प्रकाशित करनेवाला 
होकर भी सूर प्रकाशित नहीं होता 
भाति तह्न प्रकाश्चयतीत्यथः। अर्थात्‌ बह भी उस ब्रह्मको प्रकारित 
नहीं करता । इसी प्रकार ये 
चन्द्रमा, तारे ओर विचत्‌ भी 
भान्ति कुतोऽयमखदृदृष्टिगोचरः , प्रकाशित नदी होते । पिर हमार 
 दष्टिके विषयभूत इस अग्निका तो 

अश्रिः । किं बहूना यदिदमादिकं ` कहना ही क्या है? अधिक क्या 
९ _„ __ ~ ~ . कहा जाय १ यह मुय आदि जो 
सव॒भाति तत्तमेव परमेवं डु परकारित हो रे ह प स 
भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु- | उस परमात्मक प्रकाशित होति हए 
ही अनुभासित हो रहे है, जिस 

दीप्यते । यथा जलोल्मुकायभनि- | प्रकार जठ ओर उल्मुक ८ जलते 
| हए काष्ठ ) आदि अश्चिके संयोगसे 
| अश्चिके प्रञ्बटिति होते इए दही 
खतस्तद्रत्तस्येव भासा दौप््या । दहन करते है, खयं नर्द, उसी 
॥ाा | प्रकारं उसके प्रकार--तेजसेही ये 
सवमिदं श्य।दि विभाति । , सूर्य आदि सतर प्रकारित हो रहे है । 


यत एवं तदेव ब्रह्म भाति| क्योकि एसा टै इव्यि वही 
| ब्रह्म प्रकारित होत। है ओर विरोष- 
च विभाति च । कायंगतेन । रूपसे प्रकाशित होता है । कार्यगत 


ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि प्रयो 


तथा न चन्द्रतारक्‌ नेमा विच्युता 


संयोगादग्रि दहन्तमनु दहतिन 
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विविधेन भासा तख ब्रह्मणो ` नाना प्रकारके प्रकारासे उस ब्रहम 
मास्यत्वं खतोऽगम्यते । न हि | की भकासलरूपता खतः सिद्ध है, 
प क्योकि जिसमें खतः प्रकारा 
खता-क्यमान भास्तनमन्यस्य नही है वह दूसरेको भी प्रकाशित 
कतु शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ नहीं कर सकता, जेसा कि घटादि- 
अन्यावभासकत्वादर्शनाद्भासन- का दसरोको प्रकाशित करना नदी 
, । देखा गया ओर्‌ प्रकाशखरूप 
स्पाणां चादित्यादनां तद्‌- आदित्यादिका दूसरोको प्रकाशित 

दशनात्‌ | ९१५ ॥ करना देखा गया हे ॥ १५ ॥ 

+> 9 =+ 
इति श्रोमत्परमहंसपरितराजकाचायगोविन्दभगवप्पूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचायश्रीशङ्करमगवतः कृतौ कटोपनिषद्धाष्ये 
द्रितीयाध्याये द्वितीयवह्ठीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥२॥ (+) 


(3 (५ 
तत्या क्छ 
---0 >+ शः 
सस्ाररूप अश्वत्थ वृक्ष 
तूलावधारणेनेव मूरावधारणं | खोकमं जिस प्रकार तलं (काय) 


क्षस्य क्रियते लोके यथा, एवं | " र 
† `“ ¦ मूलका निश्चय किया जाता है 


संसारकार्थदृक्षावधारणेन तन्मृ- उसी प्रकार संसाररूप कायदृक्षके 
निश्वयसे उसके मूल ब्रह्मका खरूप- 
निधारण करनेकी इच्छसे यह छठी 
यिषयेय षष्ठी वह्छारभ्यते-- । वटी आरम्भ की जाती है- 
उष्वेमूरोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शुक्रं तद्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिष्टोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 


एतद्र तत्‌ ॥ १॥ 

जिसका मृूट ऊपरकी ओर तथा शाखा्ँ नीचेकी ओर है रेसा यह 

अश्वत्थ ब्रक्ष सनातन ( अनादि) है । वही वि्युद्ध ज्योतिःखषखूप 

है, वही ब्रह्म है ओर वही अमृत कहा जाता है । सम्पूणं रोक उसमें 

आश्रित है; कोई भी उसक्रा अतिक्रमण नहीं कर सकता । यही निश्चय 
वह [ ब्रह्म ] है॥ १॥ 

उर्वेमूल ऊध्वं मूठ यत्‌ | ऊर्व ( ऊपरकी ओर ) अथात्‌ 

। जो वह भगवान्‌ विष्णुका परम 

पद है वही जिसका मूर है रेसा यहं 


ऽयमन्यक्तादिखावरान्तः संसार- | अव्यक्तसे स्थावरपयन्त संसारवक्ष 
| है | इसका त्रश्वन- 


क्ष उष्वेमूलः । बश्च व्र्नात्‌ । । छेदन होनेके कारण यह दृक्ष 


तूलः कपासकौ कहते दै । वह कपासके पौधेका कायं है । अतः यर्हो 
तलः छन्दत सम्पा कायवग -वप्ल्भ्षिन सोता 


स्य॒ ब्रह्मणः खरूपावदिधार- 


तद्विष्णोः परम पदमस्येति सो 
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जन्मजरामरणन्लोका्यनेकानथा- | कहता है । जो जन्म, जरा, मरण 
| ओर शोक आदि अनेक अनर्थोति 
त्मकः प्रतिक्षणमन्यथाखभावं मरा हभ, धणे जनयथा भाव- 


मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादि- । करो प्राप्त होनेवाला, माया मृगतृष्णा- 
| के जर ओर गन्धवनगरादिके समान 
वदुदृष्टनष्टसखरूपत्वादवसाने च ' दृष्टनष्टस्वरूप होनेसे अन्तमे वृक्षक 
। समान अभावदूप हो जानेवाला, 

उक्षवद भावात्मक; कदलीस्तम्भ केरेके खम्भके समान निःसार ओर 
| सैकड़ों एखण्डियोकी बुद्धिके वि- 
| कल्पोका आश्रय है, तच्वजिज्ञासु- 
| ओंद्वारा जि पका तच्च "इदम्‌'रूपसे 
_ , -. | निधारित नहीं करिया गया, वेदान्त- 
अनिधारितेदंतत्छो येदान्तनिधा- | निर्णीत परब्रह्म ही जिसका मूढ 
रितपरब्रह्ममूरसारोऽविद्याकाम- न किः िकि 
क्म ओर अन्यक्तरूप बीजसे उत्पन्न 


व्यक्तबीजप्रभवोऽपरन्रह्मवि- | दोनेवाटा है, ज्ञान ओर क्रिया-ये 
दोनों जिसकी स्वरूपभूत शक्तियों हे 

ज्ञानक्रियाशक्तेदवयात्मकहिरण्य- | बह अपरत्रहमरूप हिरण्यग्म ही 
जिसका अङ्कर है, सम्पूणं प्राणियों 
के लिद्धशारीर ही जिसके स्कन्ध 
स्कन्धस्तृष्णाजलावसेकोद्भूत- है, जो तृष्णारूप जल्के सेचनपे 
१ ढे हुए तेजवाला, बुद्धि, इन्द्रिय ओर्‌ 

दर्पो == विषयरूप नूतन पछ्मोके अङ्कुर 
वाटा, श्रुति, स्मृति, न्याय ओर 
ज्ञानोपदेशरूप पत्तौवाटा, यज्ञ, दान, 
पलाशो यज्ञदानतपओआधनेकक्रिया-। तप आदि अनेक क्रियाकठापर्ूप 
सुन्दर शरोंवाखा, सुख, दुःख ओर 

सुपुष्यः सुखदुःखपेद नानेकरसः । वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोे 





वनिःसारोऽनेकश्चतपाखण्डबुद्धि- 


विकस्पास्पदस्तचखविजिज्ञायुभिः 





ग्भाङङ्करः सवप्राणिरिङ्गमेद- | 


श्ुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेश- 
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प्राण्युपजीन्यानन्तफलस्तत्तष्णास- युक्त, प्राणिर्योकी आजीविकारूप 
अनन्त ॒फटोवासया तथा फर्लोके 

टिटावसेकम्ररूढज क़ तददवरद्र- तष्णारूप जक सेचनसे व्ह हूए 
ओर [ साचिक आदि भा्वोमे] 

भूद, सत्यनामादसप्रखक्ब्रद्या- मिश्रित एवं द्‌ तापुवक स्थिर ए 


| 
दिरूप अवान्तर | 
दिभूतपक्षिकृतनीडः प्राणिसुख- | [ कमे-वासना 
का भ मूलोवाखा है; ब्रह्मा आदि पक्षियोने 


दुःखोद्धतह ष्लोकजातनृत्यगीत- | जिसपर सत्यादि नामोवाटे सात 
 टोकरूप घोँसठे बना रक्ते हे 


वादित्र््वेलितास्फोरितहसिता- ¦ जो प्राणियोके सुख-दुःखजनित 
हपे-रोकसे उत्पन्न हए नृत्य, गान, 
करष्टरुदितहाहायुश्चय्वेत्या्यनेक-। वाच, क्रीडा, आस्फोटन, ८ ग्म 
टोकना ) हसी, आक्रन्दन, रादन 
शब्दकृततुय्लीभूतमहारवो वेदा- | तथा हाय-हाय, छोड-छोड इत्यादि 
४ अनेक प्रकारके राब्दोकी तुमुरष्वनि- 
न्तविहतन्रह्मात्मद्‌ शचनासङ्गशसख्- से अव्यन्त गुजञ्ञायमान हो रहा 
है तथा वेदान्तविहित ब्रह्मास्ने्य- 
तोच्छेद एप सं सारव्क्षोऽ- । ददानरूप असद्धराञ्चसे जिसका 
.,_ । उच्छेद होता है एसा यह संसाररूप 
शत्थोऽश्वत्थवत्कामकमेवातेरित- दृक्ष अल्वत्य हे, अर्थात्‌ अस्वलय 
व < | वृक्षके समान कामना ओर 
नचवत्रचालतस्वभावः, सग" | कर्मरूप वायुस प्रेरित हआ नित्य 
चश्च स्वभाववाटा है | स्वग, नरकः 
तियक्र ओर प्रेतादि दाखा्ओंकः 
| कारण यह नीचेकी ओर फटी 
शाखा्ओंवाय है तथा सनातन 
त्वाच्चिर प्रवृत्तः । यानी अनादि होनेके कारण चिर- 
 काल्से चटा आ रहा है। 
यदस्य संसारब्क्षय मूलं इस संप्तारका जो मूल है वही 
तदेव शकर शुभ्रं श॒द्ं उयोतिष्मत्‌ | छक्र-डभ-डद्ध-अ्योति्मय अथात्‌ 


नरकतियक्प्रेतादिभिः शाखाभिः 


अवाक्लाखः; सनातनोऽनादिः 


वही ३ ] दाङ्रभाष्याथं १३९. 
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चैतन्यात्मज्योतिःखमावं तदेव । चैतन्यात्मज्योतिःस्वरूप है । वही 


) | ~ र 31 । णर ब्रह्म 
रहम सर्वमहत्वात्‌ । तदेवामृतम्‌ सबसे महान हनिके कारण त्रम दै । 
् ~ ¦ वही सत्यस्वरूप होनेके कारण 
अविनाशस्वमायञुच्यते कथयते । अमत अर्थात्‌ अविनाशी स्वभाववाटा 
सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारी कहा जाता है । विकार वाणीका 


नामधेयमनृतम्‌ अन्यदतो | विरात ओर केवट नाममात्र है 
| अतः उस ब्रह्मसे अन्य सव मिथ्या 


मत्यम्‌ । तासन्वरमाचतततय | ओर नादावान्‌ है । उत्त परमार्थ- 
ब्रह्मणि लाका गन्धवनगर- । सत्य ब्रह्मे उत्पत्ति, स्थिति ओर 
मरीच्युदकमायासमाः परमार्थ ¦ टयके समय सम्पूणं लोक गन्धवे- 
९ । नगर, मरीचिका-जक ओर मायाके 
ट शनामावरावगमना, [त्रता 
समान आश्रित ह, ये परमाथदशान 
आश्रताः सव समस्ता उत्पात्तः हो जानेपर्‌ बाधित हो जानेवले हैं | 
ग्ितिटखयेष । तद तद्ब्रह्म जिस प्रकार घट आदि कोई भी कायं 


नात्येति नातिवर्तते मृदादिमिव | एतिका आदिका अतिक्रमण नही कर 
| सकते उस प्रकार कोह भी विकार उस 


वटादकाय कश्चन कश्चिदपि | ब्रह्मका अतिक्रमण नहींकर सक्रता। 
विकारः । एतद तत्‌ ॥ ९ ॥ निश्चय यही वह [ ब्रह्म ] है ॥ १॥ 


~-~---~ - ~ 


नः 


यद्विज्ञानादमृता भवन्तीत्यु- शङ्का जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जाते हे' एेसा जिप्तके विषयमे 
कहा जाता है वह जगत्‌का मूखमूत 


ब्ह्मासत एदं निःसृतमिति । | बरहम तो वस्तुतः हं ही नही; यह सत्र 
। तो असते ही प्रादुभूत हुआ है। 


तन्न- । समाधान-रेसी बात नही है 
| [ क्योकि- ] 


यतं जगतां मूर तद नास्ति 


१४० 


कटोपनिषद्‌ 


| अध्यय र 
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इ-धरके ज्ञानसे अमरत्वभ्रापि 


यदिदं किं च जगत्सर्वं प्राण एजति निःसतम्‌ । 
महद्भयं वज्रमुयतं य एतद्िदुरमरतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥ 


यह जो कुछ सारा जगत्‌ हे प्राण-्रह्ममे, उदित होकर उसीते, 

चेष्टा कर रहा है। बह ब्रह्म महान्‌ भयशूप ओर उठे हर्‌ वज्रे 
समानदहै। जो इसे जानते दहै वे अमर हो जतेदहै।२॥ 

यदिदं फिं च यक्िचेदं 


जगत्सवं प्राणे परसिन्त्रह्मणि 
सत्येजति कम्पते तत एव निःसृतं 
निगतं ससप्चलति नियमेन 
चेष्टते । यदेवं जगदुतपत्यादि- 
कारणं जह्य तन्महद्धयम्‌ ) महच्च 
तद्धयं च बिमेत्यसादिति सह- 


यह जो कुछ है अर्थात्‌ यह जो 
कुछ जगत्‌ है वह सर प्राण यानी 
परत्रहके होनेपर ही उससे प्रादुमूत 
होकर एजन-कम्पन--गमन 
अथात्‌ नियमन्ते चेष्टा कर रहा है । 
इस प्रकार जो ब्रह्म जगत्‌की उत्पत्ति 
आदिका कारण है वह महान्‌ 
भयरूप है । यह महान्‌ भयशूप है 
अथात्‌ इससे सत्र भय मानते हैँ 
इसि यह ममहद्भय' है । तथा 


द्यम्‌; वज्रमुद्यतयुद्तमिव उठाये हए वज्रके समान है । कहना 
. यह दै किं जिस प्रकार अपने सामने 

वजम्‌ | वज्रो | 
1. यथा वज्नो्तकरं  स्वामीको हाथमे वज्र उढाये 
खामिनमभिगुखीभूतं दष्टा भृत्या , देखकर सेवकरोग नियमानुसार 


नियमेन तच्छासने वतेन्ते तथेदं 


॥ 
1 
1 
4 
1 
॥ 
1 


उसकी आज्ञामं प्रवृत्त होते रहते हैँ 


| उसी प्रकार चन्द्रमा, सूय, ग्रह, नक्षत्र 


चन्द्रादित्यग्रहनश्षत्रतारका दि- | ओर तारा आदिरूप यह सारा जगत्‌ 
ं जगेरं नियतेन | अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
लक्षण जगत्सेश्चर नियमेन क्षणम्‌ क्षणको भी विश्राम न ङेकर नियमा- 


अप्यविश्रान्तं वतंत॒ इत्युक्तं ' नुसार उसकी आज्नामे वर्तता है । 


वटी र |] हाङ्करभाष्याथे १४९१ 
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मवति । य॒ एतद्विदुः खारम- | अपने अन्तःकरणकी परहृत्तिके साक्षी- 


तमेक भूत इस एक ब्रह्मको जौ लोग 
्ृत्तिसाधिभ्‌ मर्ाद्रता | जानते है वे अमर-अमरणधर्मा हो 


अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २॥ । जते है ॥२॥ 
1 


उसक्रे भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
। व्यापार कर्‌ रहाहे सो कहते है-- 


सवेद्या्क प्रमु 


कथं तद्धयाज्जगद्रतंत इत्याह- 





(~ सूर © 
भयादस्याथिस्तपति भयात्तपति सूयेः | 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मत्युधावति पञ्चमः ॥ ३॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूर्य 
तपता है तथा इसीके भयते इन्द्र, वायु ओर पाँचवाँ मृप्यु दोडता है ॥२॥ 


मयाद्भीत्या परमेश्वरस्याभ्निः। इस परमेश्वरे भयसे अग्न 
| तपता है, इकीके भयसे सूयं तप 
रहा ह तथा दइसीके भयते इन्द्र, 
इन्द्र वारु मृयुधावति वारु ओर पाँचवाँ मृघ्यु दोडता 
पश्चमः। न हीश्वराणां लोक है । यदि सामर्यवान्‌ ओर । ईरान 

रील खोकपाखोका, हाथमे वज्र 
पालानां समथानां सतां नियन्ता , उठाये रखनेवारे [ हृनद ] के समान 


चेद्रजोयतकरवन्न खात्खामि- | कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
,_ । भयसे प्रवृत्त होनेवाठे सेवकोके 

भयभीतानामिव भृत्यानां नियता | प 

परवृत्तिरुपपद्ययते ॥ ३॥ हो सकती थी ॥ २३॥ 


तपति भयात्तपति पर्या भयात्‌ 


९-94 


कटापानषद्‌ 


॥ अध्याय २ 
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ईभरज्ञानके बिना पुनजंन्मप्रापि 


त्च) 


ओर उस (भयके कारण- 


| खरूप ब्रह्म ) को-- 


इह॒ चेदशकद्‌ बोद्ु प्राक्शरीरस्य विखसः । 
ततः सर्गेषु लोकषु रारीरत्वाय कल्पते ॥ ४ ॥ 


यदि इस देहम इसके पतनसे पूर्व ही ब्रह्मको [जान सक्रा तो 


बन्धने मुक्त हो जाता द ओर यदि] नदं जान पाया तो इन जन्म- 


मरणशीट टखोकोमिं बह शरीर-भावकरो ग्राप्त होनेमे समर्थं होता है ॥ ४॥ 


इह जीवन्ेव चेदयद्श्कत्‌ ` 


राष्नोति शक्तः सज्चानात्येतद्धय- 
कारणं ब्रहम 
प्राक्पूवं शरीरस्य विस्सोऽव- 
संसनार्पतनातसं सारबन्धनाद्ि- 
यृच्यते । न चेदशकद्वाद्रु ततः 


अनवबोधात्पर्गेषु स॒ज्यन्ते येषु स 
सत छ 4 कारण वह सर्गम जिनमे सखष्टव्य 


 प्राणि्योकी रचना की जाती है उन 
= पृथिवी आदि लोकमि शरीरत्-- 
रोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय 


स्रष्टव्याः प्राणिन इति सगः 
पृथिव्यादयो ठोक्रास्तंषु सर्गेषु 


बाद्धुभवगन्तु 
` भयकरं हेतुमूत ब्रह्मको जान लिया 


यदि इस देहमे ' अर्थात्‌ जीवित 
रहते हर हयी शरीरका पतन होनेसे 
पूवं साधक पुरूपने इन सूर्यादिके 


नो वह संसारबन्धनसे मुक्त हो 


जातादहे; ओर यदि उसेन जान 
सकातो उसका ज्ञान न होनेके 


रारीरभावको प्राप्त होनेमे समर्थ 


कर्पते समर्थां भवति श्चरीरं । 
गृहातीत्यथः । तसाच्छरीर- | 
विस्ंसनास्रागात्मबोधाय यन्न 
आस्थेयः ॥ ४॥ 


होता है अथात्‌ शरीरम्रहण कर 
ठेता है । अतः रारीरपातसे पूर्य 
ही आस्मज्ञानके घल्यि यन्न करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 


+> 
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यसादिहैबात्मनो .दशेनम्‌ | करयोकि जिस प्रकार दर्पणमे 
। मुखका प्रतित्िम्बर स्पष्ट पडतादहे 
आदृशेख्स्येव सखस्य स्पष्टुप- | उसी प्रकार इस ॒( मनुप्यदेह › 
मेदी आत्माक्रा स्पष्ट दशन होना 
पद्यते न लोकान्तरेषु बह्मरोकाद्‌ सम्भव है वेसा दशन त्रह्मटोक्रको 
` छोडकर ओर किंसी टखोकमें नही 
अन्यत्र, स च दुष्प्रापः, कथम्‌ १ . होता ओर उसक्रा प्राप्त होना 
, अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार ? 
इत्युच्यते-- । इसपर्‌ कहते है-- 
स्थानभेदसे भगवदश्यनमे तारतम्य 


यथादं तथात्मनि यथा खम्रं तथा पितुरोके । 
यथाप्सु परीव ददृशे तथा गन्धवेलोके छयातपयोखि 
ब्रह्मलोके ॥ ५॥ 


जिस प्रकार दपणमे उसी प्रकार नि्मठ बुद्धिम आत्माका [ स्पष्ट ] 
दशन होता है तथा जैसा खम्मे वेसा ही पितृखोकमे ओर जैसा जले 
वैसा ही गन्धवटोकमे उसका [ अस्पष्ट ] भान होता है; किन्तु ब्रह्मरोकमें 
तो छया ओर प्रकाशक समान वह [ सवथा स्पष्ट ] अनुभूत होता है ॥५॥ 


यथादर्शे मप्रतिबिम्बभूतम्‌ | जिस प्रकार लोक दर्षणमे 
आत्मानं पश्यति लोकोऽत्यन्त- | प्रतितरिम्ित दए अपने-आपरको 


7 अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी 
निक्त 1 खबुद्धो प्रकार दपणके समान निर्मल ६ 
आद शवननिमलीभूतायां विविक्तम्‌ | अपनी बुद्धिम आसमाका स्पष्ट ददन 
आत्मनो दशनं मवतीत्यथेः । | होता है-रेसा इसका अमिघ्राय है । 
यथा खम्रेऽविभिक्तं जाग्रदास- | जिस प्रकार खक्नमे जाग्रदास- 

| ना्जंसे प्रकट इआ दर्शन अस्पष्ट 

नोद्धतं तथा पितृरोकेऽविविक्तम्‌ । होता है उसी प्रकार पितृोकमे 
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एव दर्थनमात्मनः कर्मफलोप- | भी अस्पष्ट आमदर्शान होता है, 
| क्योकि वँ जीव॒ कर्म॑फल्के उप- 

भोगासक्त्वात्‌ । यथा चाप्सु भोगम आसक्त रहताहै। तथा जिस 
अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव | प्रकार जख्मं अपना खरूप एसा 
. | दिखटायी देता है, मानो उसके 

द्‌ दशे परिदृश्यत इव तथा गन्धव- | अवयव विभक्त न हों उसी प्रकार 
| गन्धवंटोकमे भी अस्पष्टखूपसे दही 


) | 
ोकेऽविविक्तमेव द शेनमात्मनः) जालाका दर्शन दत है । अन्य 


एवं च लोकान्तरेष्यपि शाछ्ख- | ोकोमे भी शलप्रमाण्से देसा ही 
[ अर्थात्‌ अस्पष्ट आत्मदङन ही | 





प्रामा 

लोकम दही कछया आर प्रकाशको 
इवात्यन्तविविक्तं ब्रह्मखोक एव | समान वह आ्मदर्शन अत्यन्त 
| स्पष्टतया होता है । किन्तु अव्यन्त 
विशिष्ट कर्भ ओर ज्ञानसे साध्य 


विशिष्टकम॑ज्ञानसाध्यत्वात्‌  होनिके कारण बह ब्रहमोक तो 
बड़ा दुष्प्राप्य है । अतः अभिप्राय 


तसादात्मदश्चनायेहेव यन्नः यह्‌ हे करि र्त मनुष्यरोकमं हा 
॥ आतमदरनके य्यि प्रयत्न करना 
कतेव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५॥ `: चाहिये ॥ ५॥ 
. वि 
कथमसों बोद्धव्यः फिवा| उस आसमाको किंस प्रकार 
जानना चाहिये ओर उसके जान- 
तदवबोधे प्रयोजनमिर्युच्यते- नेमे क्या प्रयोजन है? इसपर 
। कहते है 
आत्मन्नानका प्रकार आर प्रयोजन 


इन्द्रियाणां परथग्भावमुदयास्तमयो च यत्‌ । 
प्रथगुत्पययमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ ६ ॥ 


एकखिन्‌। स च दुष्परापोऽन्यन्त- 
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पृथक्‌-पृथक्‌ भूतोसे उन होनेवाटी हृन्द्ियोकरे जो विभिन्न माव 
तथा उनकी उत्पत्ति ओर प्रख्य है उन्हं जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुप रोक 
नहीं करता ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खख- | अपने-अपने विषयक्रो ग्रहण 
बिपथग्रहणपरयोजनेन खकारणे- । करनारूप प्रयोजने कारण 
| । अपन कारणरूप आकाशादि भतो- 
भ्य आकाक्ादिभ्यः प्रथग्‌ | से प्रथक्‌-परथव्‌ उत्पन्न होनेवाटो 
श्रोत्रादि इन्द्रियोका जो अव्यन्त 
 व्रि्युद्रखरूप कवठ चिन्मात्र 
केवलाचिन्मात्रात्मखरूपात्पथग्‌- . आ्मखरूपसे प्रथक्सव॒ अथात्‌ 
खाभाविक विलक्षणदूपता है उसे 
था जाग्रत्‌ ओर खप्रकी अपेश्वासे 
तेषामेवेन्द्रियाणा्दयास्तमयौ ` उन इन्दियोके उदयास्तमय-- 


` उत्पत्ति ओर प्रख्यको ज 
चोःपति्रलयं। जाग्रत्खापावस्था- उपति अर प्रखयकरो जानकर 
थत्‌ विवेकपुवंक यह समञ्चकर 


पक्षया नात्मन खत म्वा ज्ञाल्वा किये इन्द्रियोकी ही अवस्थाए हे 
विवेकतो धीरा धीमान्न शोचति । आत्माकी नहीं, घीर-बुद्धिमान्‌ पुरुप 
न रोक नहीं करता, क्योकि सर्वदा 
त्न नित्वकृलमाचख एक सखभावमे रहनेवाठे आत्माका 
अन्याभचाराच्छांककारणत्वायुप- कमी व्यभिचार न होनेके कारण 


पत्तेः । तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ “तरति ोकका कोई कारण नहीं ठहरता । 


शोकमात्मवित्‌" ( छा उ० ७। सा कि “आत्मज्ञानी शोकको 
मात्मवित्‌” ( छा° उ० ७। | पार कर्‌ नाता है" दूती पक 


१।३) इति॥६॥ श्रतिभी है॥६॥ 


यखादात्मन इन्द्रियाणां जिस आत्मसे इद्धियोका 
प थक्त्व दिखलाया गया है वह कीं 


पृथग्भाव उक्तो नासो बहिरधि- ' बाहर है-रेसा नहीं समञ्नना ` 
१० 


उत्पययमानानामत्यन्तवि शदधात्‌ 


भाव खभावविरश्चणात्मकतां तथा 
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गन्तव्यो यसखात्प्रस्यगात्मा स चाहिये, क्योकि वह सभीका अन्त- 

| रामा है । सो क्रिस प्रकार 
सवख । तत्कथमित्युच्यते- | इसपर कहते दै-- 
इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्वमुत्तमम्‌ । 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽव्यत्छमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियांते मन पर ( उत्कृष्ट) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठ हे, बुद्धिसे 
महत्त बढ़कर है तथा महत्तच्चसे अव्यक्त उत्तम है ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियेभ्यः पर मन इत्यादि । इृन्द्रियोसे मन पर है [ तथा 
मनसे बुद्धि क्रष्ठ हे] इत्यादि । 
अथानामिहेन्द्रियममानजानीय-  इन्दरिथोके सजातीय होनेसे इन्दियो- 


रात्‌ व का ग्रहण करनेसे ही विषयोका भी 
न्वादिन्दरिग्रहणेनेव ग्रहणम्‌ । श्रहण हो जाता है | अन्य सत्र 
पूववत्‌ ( कठ० ५।३। १०्के 
समान ) समञ्ना चाहिये । “सच! 

रिच्यते ॥ ७ ॥ रब्दसे यहाँ बुद्धि कही गयी है ७] 


~< ॐ-प्धै- 


पूवचदन्यत्‌ । सचशनब्दादृबुद्धि | 


अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽिङ्क एव च । 
यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥ 
अव्यक्तसे मी पुरुष श्रेष्ठ है ओर वह व्यापक तथा अचि है; जिसे 
जानकर मनुष्य मुक्त होता है ओर अमरत्वको प्राप्त हो जाता है।॥८॥ 
अग्यक्ताततु परः पुरूषो, अन्यक्तसे भी पुरुप श्रष्ठहै। 
ना ॥ ~, | बह आकाशादि सम्पूणं व्यापक 
ग्वापकरां उवाकला ्कायादः | पदा्मोका भी कारण होनेसे व्यापक 
सवस्य कारणस्वात । अलिद्खो ह । ओर अलिङ्ग है-जिसके दवारा 
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लिङ्ग्यते गम्यते येन तिङ्क | कोई वस्तु जानी जाती हे बह बुद्धि 
बुद्रयादि तदविद्यमानमसेति 2 
। ४ ` ; पुरुषमें इनका अभाव है इसलिये 
सोऽयमलिङ्क एव । मवसंस्ार- यह अच्द्नं अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार- 
9 1 नसि रहित दै । जिसे आचायं 
न ओर शाखहयारा जानकर पुरुष 
आचायेतः शाखतश्च मुच्यते जन्तुः जीवित रहते इ दौ अवया आदि 
 हदयवी ग्रन्धि्योसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन होनेपर भी 
पतितेऽपि शरीरेऽमृतत्वं च अमरघ्को प्राप्त होता है बह पुरुष 
अटिङ्ध है, ओर अन्यक्तसे भी पर है-- 
इस प्रकार इसका पूव॑वाक्यते ही 
पुरुप इति पूर्वेणैव सम्बन्धः।८॥ ' सम्बन्ध है ॥ ८ ॥ 
~> 
कथं तद्यलिङ्गख दशनम्‌ तो रपिर जिसका कोई लिङ्ग 
। ८ ज्ञापक चह ) नहीं है उस 
उपपद्यत इस्युच्यते- आत्माका दरशन होना किस प्रकार 
तम्भव है £ सो कहा जाता है-- 


न संररो तिष्ठति रूपमस्य 
न चक्षुषा पटयति कश्चनैनम्‌ । 
हदा मनीषा मनसाभिक्टप्तो 
य॒ एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ & ॥ 
इस आत्माका रूप दृष्टिमं नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे को$ भी 
नहीं देख सक्ता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवाटी हृदयस्िता 


बुद्धिद्रारा मननरूप सम्य्दडानसे प्रका्ित [हआ ही जाना जा सकता |] 
है। जो इसे [ ब्रह्मरूपसे ] जानते है वे अमर हो जाते है ॥ ९ ॥ 


अवि्यादिहदयग्रम्थिभिजीवन्नेव | 


गच्छति सोऽलिङ्गः परोऽव्यक्तात्‌ 
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न संरशे संदश्नविषये न इ प्रत्यगात्माका रूप संदर्शन- 


तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य सूपम्‌ । दष्टकः विपयमें स्थिर नहीं होता । अतः 
॥ क । कोद भी पुरुष इस प्रकृत आत्माको चक्षु- 


अतो न चश्ुषा स्वन्द्ेण | से-सम्पण्ण इन्दरियोसे [अर्थात्‌ समस्त 
चक्ुगरहणस्थोपलक्षणाथेत्वात्‌ ›  इन्दियोमिसे किसीसे ] भी नहीं दे 
पश्यति नोपरमते कथन किद्‌ | सकता अरात्‌ उपटग्ध नहीं कर 
। सकता । यहाँ चक्षुका ग्रहण सम्पूर्णं 

अप्येनं प्रकृतमात्मानम्‌ । = इन्द्ियोका उपलक्षण करानेके व्यि दै । 
कथं तरह तं पश्येदित्युच्यते । ; ता फिर उसे किस प्रकार 
हदा हत्यया बुद्धया । मनीषा ` देशव ? इसपर कहते है--हृदयस्थिता 
मनसः संकल्पादिरूपस्येष्टरे बुद्धिस, जो कि सङ्कल्पादिरूप मनकी 
नियन्तृतवेनेति मनीट्‌ तया हृदा ` नियन्त्री हकर ईरान करनेके कारण 
मनीषापिकस्पयिन्या मनसा । 'मनीट्‌! है उस त्रिकल्पशन्या बुद्धिसे 
८. मन अर्थात्‌ मननखूप यथार्थं दर्शन- 
५ सम्यन्दद्यनन द्वारा सव प्रकार समर्थित अर्थात्‌ 
अभिक्लपरोऽभिसम्थितोऽभिप्रका- , प्रकारित हआ वह आत्मा जाना 
शित इत्येतत्‌ । आत्मा ज्ञातुं | जा सकता हे । यहाँ आत्मा जाना 


+ = जा सकता है! यह्‌ वाक्यशेष है | 
रक्त रात वाक्यशेषः) त | 
। ५ | उस आत्माको जो खोग “यह ब्रह्म 


आत्मानं ब्रह्मतथे विदुृतास्ते | है' रेता जानते ह वे अमर हो 

भवन्ति ॥ ९॥ जाते हं॥९॥ 
सा हन्मनीट्‌ कथं प्राप्यत | वड हृदयस्ित [ सङ्कल्पशल्य | 
बुद्धि किंस प्रकार प्रा्ठहोती दैः 


इति तदर्थो थोग उच्यते-- यह बतटनेके स्यि योगसाधनका 
। उपदेश किया जाता है-- 


वटो ३ | 


राङ्करभाष्यार्थं 


१४०. 


जि वि कन रि विका वि >> वि > विक वावि क नसि > 


परमपदप्रापि 


य॑दा 


पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा 


सह्‌ । 


बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाह; परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 


जिस समय पोँचों ज्ञनेन्दियाँं मनके सहित { आत्मामं ] खित हो 
जाती है ओर बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती उस अवस्थाको परम गति 


कहते हे ॥ १०॥ 


यदा यसिन्काल खविषयेभ्यो ` 


निवतितान्यात्मन्येव पश्च 


जिस समथ अपने-अपने विषयो- 
से निवत्त हई पाचों ज्ञानेन्धियां- 


। ज्ञानाथेक होनेके कारण श्रोत्रादि 
ज्ञानानि ज्ञानाथत्वाच्छरोत्रादीनि इन्धा शानः कदी जातो है 


इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते--अव- 
तिष्ठन्ते सह मनसा यद नुगतानि 
तेन संकस्पादिन्यावृत्तेनान्तः- 
करणेन; 


न विचेष्टते न 
तामाहुः परमां गतिप्‌ ॥ १०॥ 


मनके साथ अथात्‌ वे जिसका 


 अनुवतन करनेवाटी दह उप 
` सङ्कल्पादि व्यापारसे निवृत्त हुए 
 अन्तःकरणके सहित [ आत्मामे ] 
वुद्धिधाध्यवसाय- ` 
लक्षणा न विचेष्टति खव्यापारेषु बुद्धि मी अपनेम्या पारम चष्टाशीट 
„_ _ ¦ नदीं होती-- चेष्टा नदीं करती-- 
च्याप्रयत ` 


। ही परम गति कहते हे ॥ १०॥ 


स्थिर हो जाती हैँ ओर निश्वयासिका 


व्यापार नहीं करती उस अवस्थाको 


+इव 
तां योगमिति मन्यन्ते सिरामिन्दियधारणाम्‌ । 


अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययो ॥ ११॥ 


उस स्थिर इन्द्रियधारणाको ही योग कहते है । उस समय पुरुप्र 
प्रमादरहित हो जाता है, क्योकि योग ही उत्पत्ति ओर नाशरूपहै ॥ ११॥ 
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तामीदशीं तदबस्थां योगम्‌ उस देसी अवस्थाको ही--जो 
वास्तवमे वियोग दही है--योग 
॥ मानते हे, क्योक्रि योगीकी यह 
सवानथसंयोगवियोगरक्षणा । अवस्था सव्र प्रकारके अनथसंयोगकी 


हीयमवसथा योगिनः । एतस्यां ' वियोगरूपा है । इस अवस्ामे ही 
आत्मा अपने अव्रियादि आरोपमे 
हवस्थायामविदयाध्यारोपणवनितः। रहित खरूपे खित रहता हे । 


खरूपग्रतिष्ठ आत्मा । सिराम्‌ | { उस अवम्या कोही | सिर इन्द्रिय 
| धारणा कहते ह--स्थिर अथात्‌ 
अचट रईन्द्रियधारणा यानी बाद्य 
इन्द्रियधारणां बाद्यान्तःकरणानां ` ओर आन्तरिक करणोंका धारण 
धारणमित्यथः ! # | 
अप्रमत्तः प्रमादवनितः ममा- तत्र -उस समय साधक पुरुप 
अप्रमत्त--प्रमादरहित हो जाता 
धानं प्रति निस्यं यजवांसतदा ` हे, अर्थोत्‌ चित्तसमाधानके प्रति 


तसिन्काल यदेव प्रहृत्तयोगो ` सवदा सयत रहता है; जिस समय 
। कि वह योगम प्रवृत्त होता हे 
मवतीति सामभ्याद्वगम्यते । ¦ [उस समय रेसी स्थिति होती 


न हि बुद्धयादचष्टामाव प्रमाद हं | --एेसा रस वाक्यके सामध्यस 
, _ _ | जाना जाता है, क्योकि बुद्ध 
संभवोऽस्ति । तसास्रागेव | आदिवी चेका अभाव हो जाने- 


इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌ ` 


इन्द्रियधारणां यिरामचलाम्‌ 


प्र्‌ प्रमाद होना सम्भव नहींहं। 
अतः बुद्धि आदिकी चेष्टका अभाव 
विधीयते । अथवा यदेबेन्द्रियाणां | होनेसे पूवं ही अप्रमादका विधान 
किया जाता हे। अथवा जिसी समय 
इन्द्रियोकी धारणा स्थिर होती है 
निरङ्कश्मप्रमत्तत्वमित्यतः अभि- । उसो समय निर डरा अप्रमत्त होता 


बुद्ध चादि चेष्टोपरमादभ्रमादो 


सिरा धारणा तदानीमेव 
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धीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति । दै; इसीख्यि “उस समय अप्रमत्त हो 
 जाताहै' ठेसाकहादहै। देसी बात 
कुतः ! योगो हि यसत्‌ | क्यो है क्योकि योग दही प्रभव 
। ओर अप्यय यानी उत्पत्ति आर 


प्रभवाप्ययो उपजनापायधमंक | 0 
 टवर्प धमवादटा ह; अतः ताप्पय 


ृ्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमाद्‌ः यह हे कि अपाय (व्य) क 
` निवृत्तिके स्यि प्रमादका अभाव 
कतव्य इत्यमिप्रायः। ११॥ करना चाहिये ॥ ११॥ 


--->---- 

ुद्धयादि चेष्टाविषयं चेद्‌ ब्रह्मेदं यदि ब्रह्म बुद्ध आदिक 
चेष्टका विपय होता ता धयह वह 

तदिति विक्षेषतो गद्यत बुद्धधा- [ब्रह्म] दे' इस प्रकार विशेषरूपे 
गृहीत किया जा सकता था; किन्तु 

दयुपरमे च ग्रहणकारणाभावात्‌ ` बुद्धि आदिके निवृत्त हो जानप्‌ 
तो उपे गृहीत करनेके कारणका 

अनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म । अमात्र हो जानेसे उपट्ब्धर न 
 होनवाटा वह ब्रह्म वस्तुतः ह ही 

यद्वि करणगोचरं तदस्तीति नहीं । ठोकमे जो वस्तु उन्द्रिय- 
_ „ ~. गोचर होती हे वही दै" इस प्रकार 
प्रसिद्धं कोके विपरीतं चासद्‌ प्रसिद्ध होतो है ओर इसके विपरीत 
[ इन्द्रियगोचर न होनेवाटी ] वस्तु 
'असत्‌' कही जाती हे, अतः योग 
व्यर्थं है | अथवा उपटन्ध होनवाला 
न होनेसे ब्रह्म "नहीं है' इस प्रकार 


इत्यतशानथको योगः । अलुप- 

लभ्यमानत्वाद्रा नास्तीत्युपलन्ध- ` 
9 _ = => + 4 ज हि ये न र 

व्यं ब्रह्मत्येव प्राप्ठ इदमुच्यते-- ` जनना चाय ` प्ता ब्रह 


 होनेपर यह कहा जाता है-- 
। 
सत्यम्‌, । ठीक है-- 
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नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥ १२॥ 


वह आत्मा न तो बाणीसे, न मनसे ओर ननेत्रसेही प्राप्त किया 


जा सकता है; वह है" एेसा कहनेवालोंसे अन्यत्र ८ भिन्न पुरुषोको ` 


किस प्रकार उपटन्ध हो सकता है £ ॥ १२॥ 


नेव वाचा न मनसा न चक्चुषा 
नान्येरपीन्द्रियेः प्राप्तुं शक्यत 


= 
वश 


ताप्पयं यह कि वह बरह्मन तो 


 वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसेओर न 
` अन्य इन्द्रियोसे ही प्राप्त कियानजा 


थेति © क 
इत्यथः । तथापि सबेषिशेष- , 


रहितोऽपि जगतो मूलम्‌ 
इत्यवगतत्वादस्त्येव कायं 


प्रविलापनसख अस्ित्वनिष्ठत्वात्‌। 


तथा दीदं कायं दक्ष्मतार- ` 


तम्यपारम्पर्येणानुगम्यमानं सद्‌- 


बुद्धिनिष्टामेवावगमयति । यदापि 


विषयप्रविखापनेन प्रविलाप्य ` 


माना बुद्धिस्तदापि सा सस्प्रतयय- 


गर्भेव विरीयते । बुद्धिं नः 


प्रमाणं सदसतोर्याथात्म्यावगमे । ` 


सकता है । तथापि सर्वविरोपरहित 
होनेपर भी "वह जगत्‌का मृढ दहेः 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
है ही, क्योकि कायक्रा विटय 
किसी असिक आश्रयसेही दहो 
सकता हे । इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 
तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाट 
यह सम्पूण कायवरगं भी सदूबुद्धि- 


 निष्टाको ही सूचित करता है । 


जिस समय विषयक्रा विलय करते 
दए बुद्धिका विटय किया जाता है 
उस समय मी वह॒ सदृवृत्तिगभिता 
हुई ही खीन होती है । तथा सत्‌ 
ओर असत्‌का यथाथं खरूप 


 जाननेमे तो हमारे व्यि बुद्धिदही 


प्रमाण है| 
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मूरं चेजगतो न सखादसंद- ¦ यदि नगत्‌का कोई मूल न होता 
नवतमेनेदं कर्यमसदितयेव तो यह स्तमपू्ण॑कार्यवगे असन्भय 
न्वितमेबेदं कायमसदित्यवं गृह्येत | ह होनेके कारण “असत्‌ है" इस 
न त्वेतदस्ति मत्सदित्येव तु प्रकार णीत हता । किन्तु 
| ेसो ब्रात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
गृह्यते; यथा मृदादिकायं घटादि , दै--दै' इस प्रकार ही गृहीत 
वि _ ¦ होता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
मृदादयागवतम्‌ । तसाजगतां । आदिके कार्यं घट आदि [ अपने 
| कारण ] मृत्तिका आदिमे समन्वित 
ही गृहीत होते हं । अतः जगत्‌का 
कात्‌ ? अस्तीति ब्रु्रतोऽस्तित्व- मू आत्मा हे" इस प्रकार ही उपटन्ध 
_ „+ ¦ किया जाना चाहिये । क्यो? क्योकि 
वादन आगमाथोनुमारणः आत्मा ष्है' इस प्रकार कहनेवाले 
राखराधानसारी श्रद्धा आसिक 
पुरुषोसे भिन्न नासिकवादियोंको, 
नास्ति जगती मूलमात्मा निर- ¦ जो एेसा मानते हैँ करि जगत्‌का 
१. , _ । मूर आत्मा नदींहे, जिसका अभाव 
न्वयमेवेद्‌ कायमभावान्तं प्रवि" ही अन्तिम परिणाम है रेता यह 


मूलमात्मास्तीत्येवोपरन्धव्पम्‌ । 





श्रहधानादम्यत्र नास्तिकवादिनि 


| कार्यवर्म कारणसे अनन्वित हुआ 
| हयी छीन हो जाता है'--रएेसे उन 
दरिनि कथं तदृब्रह्म तखत । विपरीतदरियोको वह ब्रह्म किस 
। प्रकार त्तः उपटन्ध हो सकता 


उपलभ्यते न कथश्चनोपलमभ्यत + , ू ह 
| है १ अर्थात्‌ किपी प्रकार उपर 


लीयत इति मन्यमाने विपरीत- 


रत्यथः ॥ १२॥ । नहीं हो सकता ॥ १२॥ 
(1 
तखादपोद्यासद्वादिपक्षुप्‌ ; अतः असद्रादियेकि आसुरी 


आसुरम्‌-- । पक्चका निराकरण कर-- 
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अस्तीत्यबोपटन्धन्यस्तन्त्वभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपटन्धस्य तत्वभावः प्रसीदति ॥ १३॥ 


वह आत्मा ष्हं' इतत प्रकार ही उपटन्व क्रिया जाना चाहिये तथा 
उसे तच्वभावसे भी जानना चाहिये । इन दोनों प्रकारकी उपटरच्धियोमेपे 
जिसे है इस प्रकारकी उपरन्धि हो गयी है तच्भाव उसके अभिमुख 
हो जातादहे॥ १२॥ 
अस्तीत्येवार्सापटन्धन्यः बुद्धि आदि जिसको उपाधि हे 
, तथा जिसका सच उसके काय- 
वगम अनुगत है उस आत्माको दै 
इस प्रकार ही उपटन्ध करना चाहिय। 
जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि 
च कारणव्यतिरेकेण नास्ति उपाधिसे रहित ओर निर्विकारजाना 
(वाचारम्भणं विकारा नामधयं ए न ते 
|  वाणीक्रा विलास ओर नाममात्र 


सत्कार्यो बुद्धचावरुपाधिः । यदा 
तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कायं 


मृत्तिकेत्येव स॒त्यम्‌” ( छवा० इ० . 2, कवठ ग्रत्तिका ही सव्य टे 
इस श्रतिके अनुसार अपने कारणसे 
६ । १।४) इति श्रतेस्तदा यस्य ` भिन्न नहीं है- रेता निधित होता 
है उस समय जिम निरुपाश्रिक 
निस्पाधिकसाणिङ्गसख सद सदा- . अलिङ्ग ओर सत्‌-असत्‌ आदि 
 प्रतीतिके विषयत्त्रसे रहित आत्माका 
दिभ्रत्ययविंषथतस्वव जितस्यात्मनः तच्वभाव होता है उस तच्वखरूपसे 
ही आत्माको उपट्न्ध करना 
तच्यमावा मवति तेन च स्पेण , चािये- दस प्रकार यहां “उप 
त  ठन्प्रव्य' पदकी अनुवृत्ति की 

आत्मीपलब्धव्य इत्यनुवतंते। ¦ जाती है । 
तत्राप्युमयोः सोपाधिकनिरू  सापाभिक अस्तित्व ओर निरु- 
पाधिकयोरस्तित्वतवभावयोः-- ¦ पापिक तभाव इन दोनोमेसे-- 


वह्टी २] 
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निर्धारणार्था षष्टी-पूवमस्तीत्ये- 
वोपबन्धसखात्मनः सत्कार्यापाधि- 
कृतास्तित्वप्रत्ययेनोपरुन्धस्य 

इत्यथः पश्चात्प्रत्यस्तमित- 
सर्वोपाधिरूप आत्मनस्तभावो 
विदिताविदिताभ्यामन्योऽ्रयख- 
भावः “नेति नेति" (बृ ०उ०२। 
३।8६,३। ९। २६) इति 
“अस्थूटमनण्वहखम्‌' ( च 
उ० ३।८। <८).अदश्येऽनार्म्येऽ- 
निरुक्तेऽनिलयनेः' (ते० उ०२। 


७।१) इत्यादिश्रुतिनिर्दिष्टः 


प्रसीदत्यभिपुखीभवति आत्म 
प्रकाशनाय पूवेमस्तीत्युपलन्ध- 
वत इत्येतत्‌ ॥ १३॥ 


यहां (उभयोः इस पदमे पष्ठी 
निधारणवे व्यि है -- पहरे तो षे 
इस प्रकार उपटन्ध हर आत्माका 
अथात्‌ सत्का्यरूप उपाधिके किये 
हुए अस्िघ्व-प्रव्ययपे उपल्न्ध हूए 
आत्माका ओर किर जिसकी सम्पूणं 
उपाधि निवृत्त हो गयी है ओर जो ज्ञात 
एवं अज्ञातसे भिन्न अद्विर्तायखसखूप 
है, उस ‹“"नति-नेति” “*अस्थृट- 
मनण्वहंखम'" ““अद्दयेऽनाप्म्येऽ- 
निरुकतेऽनि्टर्यनः' इत्यादि श्रुतियोसे 
निर्दिष्ट आत्माक्रा तच्भावश्रसीदति'- 
अभिमुख होता है अधात्‌ जिसे पहठे 
है! इस प्रकार आत्माकी उपटन्धि 
हो गयी है उसे अपना खरूप प्रकट 
करनेके ध्य [ वह तभाव अभि- 


, मुख प्रकारित होता हं ]॥ १३॥ 


इ > 
अमर कब होता हे? 


# ¢ ^~ 
एवं परमाथद्िनोः- 


इस प्रकार पररमाथदर्याको-- 


यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि ध्रिताः। 
अथ मर्त्योऽमतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुते॥ १४॥ 


१. "यह ( स्थूर ) नहीं है, यह ( सूक्ष्म ) न्हीदे।' 


२. (अस्थूल) असूक्ष्म, अहस । 


३. (अटश्य ( इन्द्रियोके अविषय ) मे; अनारम्य ( अहंता-ममताहीन ) मेः 
अनिवचनीयमे;) अनिक्यन ( आधाररहित ) मे। 


१५६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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जिस समय सम्पूणं कामना, जो किं इसके हदयमे आश्रय करके 

रहती है, चट जाती हैँ उस समय वह मर्त्यं ( मरणधर्मा ) अमर्‌ हो 
जाता है ओर इस शरीरसे दी ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ १४॥ 

यदा यसिन्काठे सर्वे कामाः | जव-जिस समय सम्पूण काम- 

कामयितव्यस्यान्यस्या- | नार्प कामनायोम्य अन्य पदा्थका 

न भावात्मुच्यन्तेविश्ी- | अभाव 9 होनेके कारण छट १७५ 

न्ते येऽ्ख प्राक्धति- | दै छिन-मिन हो जाती हैः जो 

। | किं बोघ होनेसे पूवं इस विद्वानके 

बरोधाद्विदुषो हदि बुद्धो भरिता | हदय--वुद्धिम आश्रित रहती है-- 

आ्रिताः । द्रि क्योकि वुद्धि ही कामनार्ओंका 

५ : आश्रय है, आत्मा नही; जेसा कि 

कामानामाश्रयो नात्मा । \ य | 

ण । “कामना, संकल्प [ ओर संशय-- ये 

कामः संकल्पः (वृ ०उ०१। सव्र मनहीहै]'' ह्यादि एकः 

५ । २) इत्यादिश्रुत्यन्तराचच । | दृसरी श्रतिसे मी सिद्ध होतादहै। 


अथ तदा मत्यः प्राक्प्रबोधात्‌ , तत्र फ़र्‌ जो आसमसाक्षाक्वारसे 
क „_ ¦ पूवर मरणधमों था वह जीव आत्म 
आसीत्स प्रबोधोत्तरकालमविद्या- डान होने अनन्तर अवियाकामना 


कामकर्मलक्षणसख मृत्यो आर कमरूप मयुर नाश हो 
| जानेसे अमर हो जाता हे । 
नाश्चादमृतो भवति । गमनप्र- | परटोकमे गमन करनेवाले मृल्युका 
विनारा हो जानेसे वं जाना सम्भव 
न होनेके कारण वह इस ठोकमें 
पपत्तरतरेहैव प्रदीपनिर्वाणवत्वं- | दी दीपनिर्वाणके समान सम्पूर्ण 
न्धनोके नष्ट हो जानेसे ब्रह्म 
भावको प्राप्तो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १४॥ | ब्रह्महीहोजातादहै॥ १४॥ 
व 


योजकस्य मृत्योषिनाश्ाद्रमनालु- 


बन्धनोपशमाद्‌ व्रह्म समशनुते 


चटी ३] राङ्करभाष्याथं | १५७ 
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कदा पुनः; कामानां मूलतो | परन्तु कामनार्ओका समृ 
नाडा कव होता है £ इसपर 


विनाश इत्युच्यते-- । कहते है-- 
यदा सवे प्रभिन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः । 

अथ मर्त्योऽमृतो भवव्येतावदयनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 
जिस समय शस जीवनमे ही इसके हदयकी सम्पूर्ण प्रन्थियोका 
छेदन हो जाता है उस समय यह मरणधमां अमर द्यो जाता दहै। बस 

सम्पूण वेदान्तोका इतना ही आदेश ह ॥ १५॥ 
यदा सर्वे प्रभिन्ते भेदम्‌ जितत समथ यह जीवित 
रहते हए ही इस्तके हदयकी-- 
1 क बुद्धिकी सम्पूणं म्रन्थियां अधात्‌ 
टतम्‌ हदयस वुदधरिह जीवते । टट बन्धनरूप अव्ि्ाजनित 
एव ग्रन्थया म्रर्थिवद ` प्रतीति्यां चछिन-मिन होती--मेद- 


प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट हो 
टृटयन्धनसूपा अविाप्रत्यया ¡ > ˆ € क 
जाती है-- भिं यह शरीर ह 


इत्यथः | अहमिद शरीरं मेराधनदहै, मै सुखी ह, मे दुखी 
ममेदं धनं सुखी दुःखी चाहम्‌ › इत्यादि प्रकारके अनुभव 

अविद्या-प्रत्यय है; उसके विपरीत 
इत्येवमादि टक्षणास्तद्विपरीतनरह्मा 


ब्रह्मात्मभावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
र| मै ५ ९५/ 
त्मग्रत्ययोपजननाद्‌ ब्रह्मवाहमसि भै असंसारी ऋ ही है रसे 


असंसारीति विनष्ष्वविधया- | बोधद्वारा अविद्यारूप म्रन्थि्योके 
नष्ट हो जानेपर उसके निमित्तसे 
इई कामना्पं समूढ नष्ट हो जाती 


विनर्यन्ति । अथ मर्त्योऽम्रतो | दै । तब वह मत्यं (मरणधमौ जीव ) 
४ र अमर हो जाता है। बस इतना 
भवत्येतावद्धचेतावदवेतावन्मात्र ही सम्पूणं वेदान्तोका अनु्ासन- 


नाधिकमस्तीत्याशङ्का कतंव्या-¬ आदेश है; इससे अधिक कुछ ओर 





ग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो 


१९५८ 


कठोपनिषद्‌ 
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अनुश्षासनमनुशिष्टिरुपदशः 


सव- 
। चाहिये | यँ 


हे रेसी आराङ्का नहीं करनी 
'सववेदान्तानाम्‌ 


वेदान्तानामिति वाक्यरषः। १५। | यह वाक्यदोष है ॥ १५॥ 


(दि ०. न 


निरस्ताशेषविकेषव्यापि- 


विदुषो न गति्विद्यत इ्युक्तमत्र 
ब्रह्म समश्नुत इत्युक्तत्वात्‌ 1 “न 
तख प्राणा उलक्रामन्ति ब्रह्म 


क 


सन्ब्रह्माप्येति” ( बृ० उ० ४। 


४1 ६) इति श्रुत्यन्तराच । 


जिसमे सम्पूणं विशेषर्णोका 


' अभाव है उस सबवन्यापक ब्रह्मको 
ब्रह्मात्मप्रतिपर्या प्रमिनसमस्ता- ¦ ~. 
| ठेनके कारण 
+ ` आदि समस्त म्रन्थियां टट गयी है ओर 
वद्यादप्रन्यजवतषण ब्रह्मभूतख ग 
प्राप्तो गया है उस विद्ानूका 
कहीं गमन नहीं 


ही अपने आलव्मखरूपसे जान 
जिसकी अविद्या 


जो जीवितावस्थामे ही ब्रह्मभावको 


होता-एेसा 
पठे कहा गया, क्योकि [ चौदहवें 
मन्त्रमे ] इस दारीरमे ही ब्रह्मभावको 
प्राप्त हो जाता है--एेसा कहा 

। ““उसके प्राण उत््रमण नही 
करते वह ब्रह्मरूप हआ ही ब्रह्मम 


। ठीन दहो जाता हे" इस एक दृसरी 


श्रतिसे भी यही निश्वय होता है| 


| 
ये पुनमन्द ब्रह्मविदो षिद्या-। किन्तु जो मन्द्‌ ब्रह्मज्ञानी ओर 


: अन्य विद्या ( उपासना) 


| 
| त 
। प्राप्तिके अधिकारी है अथवा जो 


व 


न्तरश्ीलिनश्च बह्मराकभाजो ये 


च तदिपगीताः 


तेषामेव गतिविशेष उच्यते- । 


प्रकृतोत्कृष्ट्रह्मविध्याफरस्तुतये । ' 


का 
परिरीखन करनेवाटे ब्रह्मलोक 


उनसे विपरीत [ जन्म-मरणरूप | 


ससार, | संसारको ही प्राप्त होनेवठे है, 


न्दीको किसी गतिविरोषक्रा वणेन 
यहां प्रकरणप्राप्त ब्रह्मविद्याके उत्कृष्ट 
फट्की स्तुतिके चल्ि किया 
जाता है | 
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किं चान्यदयिविद्या प्रष्टा इसके सिवा नचिकेताके पने- 
पर यमराजने पहटे अग्निविद्याका 
्रतयुक्ता च । तस्याश्च फटप्रादधिः मी वर्णन किया था; उस अग्नि 
विद्याके फट्की प्रातिका प्रकार भी 
प्रकारो वक्तव्य इति मन्त्रारम्भः । वतटानादैदही। इसी अमिप्रायसे 
दरस मन्त्रका आरम्भ कियाजाताहै। 
तत्र- वहां [ कहना यह हं कि-- ] 
षदे, 
रातं चेका च हृदयस्य नाडय- 
स्तासां मूघानमभिनिःखतेका । 
तयोध्वंमायन्नम्रतत्वमेति 
विष्वङ्डनन्या उत्तमणे भवन्ति ॥ १६॥ 


इस हदयकी एकः सो एक नाडियाँ है उनमेसे एक मूरधाका भेदन 
वरवे बाहरको निकटी इई है । उस्तके द्वारा ऊध्य--ऊपरकी ओर 
गमन करनेवारा पुरुष अमरघ्वको प्राप्त होता है । शेप तिभिन्न गतियुक्त 
नाडियौ उत्क्रमण (प्राणरोत्सग) की हेतु होती हे ॥ १६॥ 





शतं च शतसंख्याका एकरा ` प्ररुषके हृदयसे सो अन्य ओर 
 चसुपुश्नानाम पुरुष- ¦ उषा नामक। एक-इस प्रकार 
क चिरि [एक सो एक] नाडि्यो-रिरारपं 
अमृतत्वम्‌ सय हृद याद्वानसूता, # है ध ध 
नाख्यः रिरास्तासां  निकटी ह । उनमं सुपु्नानाश्नी 

मध्ये मूर्धानं मिच्वामिनिःसृता | नाड मसलतकका भेदन करक वार 


। > म उ 
निर्गता सुपञ्ना नाम । तयान्त- निकर गयी हे । अन्तकाटमे उसके 


काले हदय आत्मानं वशीकृत्य # नं त हदयदेशम 
योजयेत्‌ ।  वङ्ीभूत करके समाहित कर । 


तया नाञ्योध्वुपर्यायन्‌ | उस नाडीके दारा ऊध्व-ऊपर- 
की ओरं जानेवाटा जीव सूर्यमार्गसे 
अमृतव्व-आपेक्षिक अमरणधमेत्- 





गच्छनादित्यद्रारेणामृतत्वममरण- 
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धमेत्वमपिक्षिकम्‌ । “आभूतसं- । कोप्राप्तहोजाता है, जेसा कि 

9 क । ५ पू प भू गो के 1८ र ~ 
पुवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते! | सण भूतककं क्षवपयन्त रहन 
वि । वाटा स्थान अमृतत्व कहराता हे"' 
(वि° पु° २।८। ९७) | इस स्मृतिसे प्रमाणित होता ह । 
इति स्मृतेः । बरह्मणा वा सह । अथवा [यह भी तात्पय हो सक्ता 

~. ¦ है कि] काठान्तरमे ब्रह्माके साथ 

कालान्तरेण ॒अर्यममृतत्वमेति । दै कि | कालान्तरमे ब्रदाके स 
| ब्रह्मटोकके अनुपम भोगोको भोगकर 

युक्त्वा भोगाननुपमान््रह्मलाक- | मुख्य अमृतव्वको प्राप्त करता दै । 
+ + । इसके सिवा जिनकी गति विविध 

गतान्‌ । विष्ङ्नानावरिधगतयः | ५» (6. व 
र म | भातिकी ह एसी अन्य सव नाडियां 
न्या ना उत्कमत नानत | प्राणप्रयाणकी हेतु होती है, अर्थात्‌ 


भवन्ति संसारम्रतिपर्यथां एव | वे संसारप्रा्तिके व्यि ही होती 


भवन्तीत्यथैः ॥ १६॥ | हे ॥ १६॥ 
व ~ ~; > ~ 
इदानीं सवेवरस्यर्थोपसंहा- ` अत्र सम्पूणं वदठियोकि अर्थका 
राथेमाह- उपप्तहार करनके ययि कहते है-- 
उपसह्यार 
अङ््ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हदये संनिविष्टः । 
तं खाच्छरीरास्व्हेन्मुज्ञादिवेषीकां धैर्येण । 
तं विद्यच्छुक्रमम्रतं तं विदयाच्छुक्रमसतमिति ॥ १७॥ 


अङ्घषठमात्र पुरुष, जौ अन्तरात्मा है सवदा जीर्वोके हृदयदेशामे 
सित है। मनसे सौकके समान उसे वैर्यपृवेक अपने रारीरसे बाहर 
निकाले [ अथात्‌ शारीरसे प्रथक्‌ करके अनुभव करे ] । उसे शुक्र 
( शुद्ध ) ओर अमृतरूप समक्षे, उसे शुक्र ओर अमृतखूप समज्ञे ॥ १७॥ 


चद्धी ३ 1 दाङ्करभाष्या्थं १६१ 
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अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरा- । उङ्गुष्ठमत्र पुरुष) जिसकी 

व्याख्या पहटे ( क० उ०२।१। 


त्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि  १२-शरैमे)कीजा चुकी है ओर 


अ जो जीत्रोके हृदयमं सित उनका 
क ` ` अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे 


तं खादात्मीयाच्छरीरात्मवरहेत्‌ बाहर्‌ कर उपर नियन्ति कर 
. ^ | निकाटे अथात्‌ शरीरे प्रथक्‌ करै । 
उुद्मच्छेनिष्कषत्प्रथश्कूयाद्‌त्यथः) | किस प्रकार पृथक्‌ करे ? इसपर कहते 
[सि _ है-पेय अथात्‌ अप्रमादपूवेक इस 
किमिवेतयुच्यते मुजद्व प्रकार अरग करे जैसे मूँजसे उसकर 
इषीकामन्तस्थां परर्येणाप्रमादेन । मातर्‌ रहनवाटा सकि कभ जाती 
हे । शरीरसे प्रथक्‌ किये इए उस 
तं शरीरानिष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्रा- ( अङ्गष्टमात्र पुरुप ) को ही पूर्वोक्त 
व, , ~ . ` चिन्मात्र विद्युद ओर अमृतमय व्रह्म 
हिजनावाच््क्रमव्त यथक्तिं जने । यहाँ "तं त्रिचाच्छरुकममृतम्‌' 
भु ~ ^ (~ ^~ | तकौ <} न~ १ 
ह्येति । द्वि्वचनमुषनिष्परि- रप प्रकी द्विरुक्ति आर “ति 
। शब्द उपनिषद्‌की समाप्तिके लिय 
समाप्त्यथमितिशब्दश्च ॥१७॥ | दै ॥ १७ ॥ 
--5>ऽॐ>-§ 

विद्यास्तुत्यर्थोऽयमाख्यायि- | अव विवाकी स्तुतिके च्यि 
। यह आख्यायिक्ाके अथका उपसंहार 

कार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- कहा जाता है-- 

म्रत्युमोक्तां नचिकेतोऽथ ङ्ग्ध्व 
विद्यामेतां योगविधि च कुत्लम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूदिमृत्यु- 


रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८॥ 
११ 


१६२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
9 5 १ = य 9 १ ५ यु य प 2 त 3 1 ० य = ^ 
मृत्युकी कही इई इस विद्या ओर सम्पूर्णं योगविधिको पाकर 
नचिकेता ब्रह्मभावको प्राप्त, विरज ८ धर्माधर्मश्ून्य ) ओर मृदयुद्यीन हो 
गया । दूसरा भी जो कोट अध्यास-तचखको इस प्रकार जानेगा वरह भी 
वेसा ही हो जायगा |॥ १८ ॥ 
मृत्युश्रक्तां यथोक्तामेतां म््युकी कही इई इस पूर्वोक्त 
ब्रहमविया ओर्‌ दृत्त्र-- सम्पूणं योग- 
विधिको, उसके साधन ओर फटके 
समस्तं सोपकरणं मषरमि्ये- सहित, वरप्रदानके कारण मृद्युसे 
पराप्त कर नचिकेता, क्या हो गया? 
[इसपर कहते है| ब्रह्मभावको प्राप 
मृत्योरभ्ध्या प्राप्येत्यथः, किम्‌ १ हो गया, अर्थात्‌ मुक्त हो गया । सो 
किस प्रकार ? [इसपर कहते है- | 
। विंधयाकी प्रा्िद्रारा पहटे विर्ज- 
कथम्‌ ? विचाप्राप््या विरजो ¦ परमाधर्मते रहित ओर विमूु- 
क्राम ओर अविद्यासे रहित होकर 
[ सक्त हो गया] एता इसका 
कामावि्यश्च सन्पूवमिव्यथः। तात्पर्य है । 


त्रह्मविदयां योगविधिं च कृत्लं' 
तत्‌; नचिकेता वरप्रदानात्‌ 


ब्रहप्राप्ोऽभून्युक्तोऽमवदित्यथः । 


५ 


विगतधमाधर्मो विमरपयुरधिंगत- 


न केवरं नचिकेता एव केवट नचिकेता ही नहीं, 
वरल्कि नचिकरेताके समानजो दूसरा 
। भी आलङ्ानी है अथात्‌ जो अपने 
अध्याममेव निस्पचरितं प्रत्यक्‌  देहादिके अशरिष्ठाता उपचार्शन्य 
| प्र्यक्खरूपको-- यही त्व है, 
अन्य अप्र्यक्रूप न्दी--एेसा 
जानता है, जो उक्त प्रकारसे अपने 
| उसी अध्यात्मरूपको जानता हे 

अथात्‌ जो उसी प्रकार जाननेवाटा 
विजानातीत्येवं वित्सोऽपि विरजः । है वह भी विरज ( धमाधरमसे 


९ 


अन्योऽपि नचिकेतोवदात्मषिद्‌ | 


खरूपं प्राप्य तचमेवेत्यमि-' 


। 
| 


प्रायः; नान्यदरषमप्रत्यग्रुपम्‌ । 


तदेवमभ्यातममेवथ्क्तप्रकारेण वेद 


वही ३ ] डाङ्रभाष्याथं १६६ 
= चा अ 
सन्तरहमप्राप्त्या विम्रत्युभेवतीति रित ) होकर ब्रहप्रातिद्वारा मृयु- 

हीन हो जाता है-यह वाक्य 
वाक्यदोषः ॥ १८ ॥ रोपहै॥ १८॥ 
व 
किष्याचायंयाः प्रमादकृता- | अव रिष्य ओर आचायक 
न्ययेन विधाग्रहणप्रतिपादन- ` प्रमाटङृत अन्यायसे विकर प्रहण 
क .., ~ ओर प्रतिपादनमें होनेव्राटे दोपोकी 
[नामत्तद्‌ विप्रश्मनाथय शान्त... निनर्तिविः च्यि यह शान्ति कही 
उच्यते- जाती हं--- 
ान्तिपार 
ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीं 
करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु 
मा विद्धिषावहे ॥ १९ ॥ 
शान्तिः { शान्तिः ! ! लान्तिः ! ¦! 
परमात्मा हम [ आचाय ओर रिष्य। दोर्नोकी साथ-साथ रक्षा 
करे । हमारा साथ-साथ पाटन करे । हम साथ-साथ विय्यासम्बरन्यी 
सामध्य प्राप्त करे । हमारा अध्ययन किया दुआ तजस्वीहयो | हमद्रेपन 
कर | ५९. | 
सह॒ नावावामवतु पालयतु षियाकं खरूपका प्रकाशन 
कर हम दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे । कौन [ रक्षा करे? 
स॒ एव परमेश्वर उपनिषतप्रका- इसपर कहते है] वह उपनिष- 
व्रकाशित परमेदर दही [ हमार 
रक्षा करे ] । तथा उसके फर्क 
तत्फरगप्रकाशनेन नो पालयतु । प्रकारित कर वह हम दोर्नोका 
सेवां वियाकृतं वीयं साम्यं „`. क 9 
¦ विद्याकृत वीय-सामथ्यको साथ-साथ 


करवावहे निष्पादयावहै । किं : ही सम्पादित करं प्राप्त करं । ओर 


विद्याखस्यध्रकाश्षनेन । कः ? 


शेतः। किच सह नां मून 


१६७ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
द १ तु व न 1 4 0 1 3 1 द 1 5 1 1 1 5 
च तेजखिनौ तेजखिनोरावयो- | हम ॒तेजखिर्योका जो अध्ययन 
वा | किया हज है वह सुपठित हो । 
यंद धीतं तत्खधीतमस्तु । अथवा | अथवा तेनखी हो अर्थात्‌ हमलोगो- 


तेजखि नावावाभ्यां यदधीतं | का जो अध्ययन क्रिया हआ है बह 
तजस्वि वीय । अत्यन्त तेजखी यानी वीर्यवान्‌ हो । 
तदतीव तेजसि बीयबदस्त हम शिष्य ओर आचार्ये परस्पर 
इत्यथः । मा विद्विषावहै शिष्या- ` विद्वेष न कर अर्थात्‌ हम प्रमादकृत 

- | । अन्याये अध्ययन ओर अध्यापनमें 
चायावन्योन्यं प्रमादकृतान्याया- हए दोक कारण परस्पर एक 
दूसरेसे द्वेष न करं । शान्तिः 
. रान्तिः शान्तिः इस प्रकार 
मा करवावहे इत्यथः । शान्तः ` 'शान्तिः' शब्दका तीन बार उचारण 


ध आ शने । [ आध्यासिकादि ] सम्पूणं दोपोकी 
शान्तिः सान्तिरत तवचन शान्तिके च्यि किया गया है | 


ध्ययनाध्यापनदोषनिमित्तं दषं 


= ~ 


स्वदोषोपक्चमनाथेमित्योमिति १९ इत्योम्‌ ॥१९॥ 
-- >+ +€ 
इति श्रोमत्परमहंस्तपरि्राजकाचायगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीरङ्करभगवतः कृतो कटोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयाध्याये तृतोया वह्छी समाप्ता ॥३॥ (६) 





इति कटोपनिषदि दितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 
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मर्य ।ॐ) सात आना 


( क जक 
नवदन 
~+ 
मुण्डकोपनिषद्‌ अथववेदके मन्त्रमागक्रे अन्तगेत है । इसमें तीन 
मुण्डक है ओर एक-एक मुण्डक्के दो-रो खण्ड हैँ | ग्रन्थके आरम्भमें 
प्रन्थोक्त विधाकी आचार्यपरम्परा दी गयी है । बह बतलाया है कि 
यह विदा ब्रह्मा जीसे अथर्वाको प्राप्त हुई । ओर अथवासे क्रमशः अङ्गी 
ओर मारद्ाजके द्वारा अद्धिराको प्राप्र दुई । उन अङ्गिरा मुनिके पास 
महागृहस्य शोनकने विधिवत्‌ आकर पृछा किं "भगवन्‌ ! रे प्तौ कोन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान छेनेपर सव्र कुछ जान ख्या जाता है? 
महर्षिं शोनकका यह प्रन प्राणिमात्रके स्यि बडा कुतूहटजनक है, 
क्योकि समी नीव अप्रिक-से-अधिक वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हे । 
सके उत्तरम महर्षिं अङ्धिराने परा ओर अपरा नामक दो विाओं- 
का निरूपण किया है । जिसके द्वारा एेहिक ओर आमुष्मिक अनात्म 
पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विया कहा है, तथा जिप्षपे अखण्ड, 
अविनाशी एवं निष्प्रपञ्च परमा्थतच्का बोध होताहै उसे परा विधा 
कहा गया है । सारा संप्तार अपरा विद्याका विषय है तथा संसारी 
पुरुषोकी प्रवृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके द्वारा रेसे किसी एकदही 
अखण्ड तच्वका ज्ञान नहीं हो सकता जो सम्पूर्णं ज्ञानोका अधिष्ठान हो, 
क्योकि उसके विषयभूत जितने पदाथं है वे स्-के-सव्र परिच्छिन ही हैं| 
अपरा विद्या वस्तुतः अविधा ही है; व्यवहारमे उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता है | अखण्ड ओर अव्यय तच्छके जिन्नासुके 
व्यि बह त्याज्य ही है । इसीय्यि आचायं अङ्धिराने यहां उसका 
उल्टेख किया है | 
दस प्रकार वरि्ाके दो भेद कर फिर सम्पूणं ग्रन्थे उन्दीका सविस्तर 
वर्णन किया गया है । ग्रन्थका पूर्वार्धं प्रधानतया अपरा विघाका 


(२) 


निरूपण करता है ओर उत्तरारधमे मुख्यतया परा विचा ओर उसकी 
्राप्िके साधनोका विवेचन है । इस उपनिषदूकी वर्णनहोखी बड़ी दी 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिसते खभावतः ही जिन्नासुओंका हदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। 
उपनिष्रदोका जो प्रचित क्रम हौ उसके अनुसार इसका अध्ययन 
प्र॑नोपनिषद्‌के पश्चात्‌ किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ९४ 
पर भगवान्‌ शाङ्कराचायं छिखते है-- वक्ष्यति च (न येषु जिह्ममनृतंन 
माया च' इति! अथात्‌ 'जेषा कि आगे ( प्रस्नोपनि पद्मे ) "जिन पुरुपरमे 
अकरुटिखता, अनृत ओर माया नहीं है" इत्यादि बाक्यद्वारा कदेगे मी ।' 
इस प्रकार प्ररनोपनिषद्के प्रथम प्ररनके अन्तिम मन्त्रक्रा मविष्यक्राछिक 
उल्टेख करके आचाय सूचित करते हँ कि पहटे मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये आर उसके पश्चात्‌ प्रर्नक्रा । प्ररनोपनिषद्का भाष्य 
आरम्भ करते इए तो उन्होने इसका स्पष्टतया उल्टेख किया दहै | अतः 
दाङ्करसम्प्रदायक्रे वेदान्तभरिवा्थिं्योको उपनिषद्राष्यका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये । अस्तु, भगवान प्रार्थना है कि इस म्रन्पक्रे 
अनुशीटनद्रारा हमे ठेसी योग्यता प्रदान करे जिसने हम उनके सर्र 
धिष्ठानमूत परात्पर खष्परका रहस्य हृदयङ्गम कर सकर । 
अनुवादक 
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भावाभावपदातीतं भावाभावाव्मक च यत्‌। 
तद्‌ वन्दे भावनातीतं स्वात्मभूतं परं महः ॥ 





ज्रान्तिपार 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा मद्रं पश्येमाक्षमियंजत्राः । 
> च्रे, च्रे, ® ¢ = @ + 
ग्थिररङ्गम्तुष्टुघरारसस्तन्‌मिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 


ॐ लान्ति; ! रान्तिः !! शान्तिः !!! 


हे देवगण | हम कानोँे कल्याणमय वचन सुने; यज्ञकर्ममे 


समथ होकर नेत्रोसे शुभ दकश्चन करं; अपने सिर अङ्ग ओर शरीरोसे 
स्तुति करनेवाठे हमटोग देवताओंके ल्यि हितकर आयुका भोग 


करं । त्रिविध तापकी सान्ति हो| 
खस्तिन इन्द्रा वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा ¦ | 
स्बस्ति नस्ता्ष्या अरिष्टनेमिः सस्ति ना बृहस्पतिदं धातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! रान्तः !! शान्तिः !!! 


महान्‌ कौतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ 


[ अथवा परम धनवान्‌ ] पुषा हमारा कल्याण करे, अर्षटिंके [ नाशके | 
स्यि चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण करे तथा बहस्पतिजी हमारा 


कल्याण करं । त्रिविध तापकरी शान्ति हो| 


---- व -- 


थ चन्द 
[~ भ. 


प्रथमः खण्ड 


~< द-~<० 
तम्बन्धमाष्यम्‌ 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्या- 


थर्वंणोपनिषत्‌ । अस्या 
विद्यासम्प्रदायकतेषार- 


म्पयंरक्षणसम्बन्धम्‌ आदावेवाह 
खयमेव स्तुत्यथप्‌ । एवं हि 
महद्धिः परमपुरषाथेसाथनःवेन 


गुरुणायासेन लब्धा विधेति 


श्रोतबुद्धिप्ररोचनाय विधां . मही- 


करोति । स्तुत्या प्ररोचितायां 


९ 


हि विद्यायां साद राः प्रवर्तेरन्निति, 


प्रयोजनेन तु विद्यायाः 
नभ्ायाः साध्यसाधनरक्षण- 
सम्बन्य्रयोनन- सुम्बन्धम्‌ उत्तरत्र 
निरूपणम्‌ वक्ष्यति (भिदे 


हंद यभ्रन्थिः' (ु०उ०२।२।८) ¦ 


ॐ ब्रह्मा देवानाम्‌' इत्यादि 
[ वायसे आरब्ध होनेवाटी | 
उपनिपद्‌ अथर्ववेदकी है । श्रुति 
इसकी स्तुतिके टियि इत्ते विद्याः 
सम्प्रदायके कतार्ओकी परम्पराप 
सम्बन्धका सव्रसे पहठे स्वयं दा 
वरन करती है । इस प्रकार 
यह दिखाकर किं “इस विदाक्रो 
परमपुरुपाथके साधनखूपसे महा- 
पुरुषोने अन्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था' श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमे 
इसके स्यि रुचि उत्पन्न करनेके 
ययि इसकी महत्त दिखलती दहै, 
जिससे कि छखोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत इई वियाकरे 
उपा जनमे आदरपूर्वक प्रवृत्त हों | 


अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म 
विद्याका साध्यसाध्रनरूप सम्बन्ध 
आगे चलख्कर भिद्यते हृदयग्रन्थिः" 


इत्यादि मन्त्रद्वारा बतलाया जायगा | 


॥५ 
खण्ड | दाङ्रभाष्याथं ३ 
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इत्यादिना,अत्र चापरश्ब्दबाच्या- यहा तो °विधि-प्रतिषेधमात्रमे तत्पर 


यामृग्वेदादिलक्षणायां विधिप्रति- 
पथपात्रपरायां षरिद्यायां ससार- 


कारणाविग्यादिदोषनिवतेकत्वं 
नास्तीति स्वयमेवोक्त्वा परपर 


विचामेदकरणपूवकषम्‌ “अविध्रा- ` 


यामन्तरे वतमानाः" ( म्ु° उ० 
४।२।८) इत्यादिना तथा 


परप्राप्निप्ाधनं सवप्ाधनसाध्य- 


विषयवेराग्यपूवकं गुरप्रसाद- 
लभ्यं त्रह्मविधामाह- परीक्ष्य 
खोकान्‌' (मु उ० १।.२। १२) 


इत्यादिना । प्रयोजन चास. 


कर्रथीपि श्रह्म वेद ब्रह्मेव 
भवति! ( मु०उ०३।२।९) इति 
"परामृताः परिगुच्यन्ति सर्वे 
(म्०°उ० ३।२।६ ) इति च । 


ज्ञानमात्रे यद्यपि स्ां्रमिणाम्‌ , 


सन्यासनिष्व अधिकारस्तथापि 


॥ (~ स, । 
ग्नि संन्यासनिष्टैव बरह्म 
मोक्षसभनम्‌ विद्या मोक्षसाधनं | 


न कमसहितेति भैक्षचर्यां 
चरन्तः! (भ्ु०उ०१।२।११) 
“संन्यासयोगात्‌' ( य° उ 


| वा्संका 





अपर राब्दवाच्य कऋवेदादिखूप 
विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोपकी निशृत्ति करनेवाटी नहीं 
है --यह बात (अत्रिदायामन्तरे 
वतमानाः" इत्यादि वाक्योसे वियाकरे 
पर ओर अपर भेद करते हर स्वयं 
ही बरतखाकर्‌ फिर "परीक्ष्य लोकान्‌! 
इत्यादि वाक्योसे साधन-साध्यरूप 


सत्र प्रकारके विषर्योसे वेराग्यपूर्वक 


गुरृकृपापि प्राप्य ब्रह्मविद्याको दही 
परब्रह्मकी प्राप्तिका साधन बतलाया 
है | तथा ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भृवति' 
"परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वेः इत्यादि 
वाक्योसे उसका प्रयोजन तो 


` बारंबार बतलाया हे। 


यद्यपि ज्ञानमात्रमे समी आश्रम- 
अधिक्रार है तथापि 
ब्रह्मविद्या केवर संन्यासगत होनेपर 
ही मोक्षका साधन होती है कम- 
सहित न्ही--यह बात श्रुति 
"मैक्षचयौ चरन्तः' “संन्यासयोगात्‌' 


इ्यादि कहती हई प्रदरित 


३।२।६) इति च बरुवन्दशेयति। | करती है । 


. मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक श 
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विचाकर्मविरोधाच्च । न हि इसके सिवा विचा ओर कर्मका 


। विरोध 
ब्रह्मात्मेकत्वदशेनेन ¦ रोध होनेके कारण भी यही सिद्ध 


.. ९ ~ , ! होता है । ्रह्मात्मेक्यदरानके साथ 
शनकर्मविरोष" सह कमे खमेऽपि तो करमोका सम्पादन खप्नमे मी 
निरूपणम्‌ सम्पादयितुं शक्यम्‌ नही किया जा सकता, क्योकि 

 विधासम्पादनका कोई कारविशेप 
विधायाः कालविशेषाभावाद्‌- | नहीं है ओर न उसका को$ नियत 


| निमित्त ही है; अतः किसी काल- 


नियतनिमित्तत्वात्कारसङोचानु- _ _ | 
` विदोषद्रारा उसक्रा सकोच कर देना 
पत्तिः । । उचित नहीं है । 
यत्त॒ गृहस्थेषु ब्रह्मविद्या-, गृहस्थो जो ब्रहमवियाका 
= | सम्प्रदायकर्तृत्च आदि लिङ्ग (अस्ित- 


सम ] लिङ्गं { 
स प्रदायकते त्वादि खञं सूचक निदशन ) देखा गया है वह 


तत्सथितन्यायं बाधितुुत्सहते । . पवभ्रद्दित स्थिरतर नियमकरो 
[0 वाधित करनेमे समथ नहीं हां 
च्‌ ¦ एकत्र स्थिति तो सेकडो विधिययोसे 
योरेकतर सद्धावः शक्यते कत ` | 
५ | भी नहीं की जा सकती, फिर केवट 

किमुत लिङ्गैः केवरेरिति।  च्ङ्गकीतोबातही क्याहैः 


एवगुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया | इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 
उपनिष्च्छब्द-युपनिषदोऽस्पाक्षर | ओर प्रयोजनका निदेश किया है 
निरुक्तिः ` उस [ मुण्डक ] उपनिषद्की यह 


ग्रन्थविवरणमारभ्यते। . 
। संक्षिप्त व्याख्या आरम्भ की जती 


९ वि न्त्यात्म- | 
य इमां बर्मविदयाडुपयन्त्यात्म- | है । जो लोग श्रद्धा-मक्तिू्कः 


आप्ममावसे इस ब्रह्मषिधके समीप 





भावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः 


खण्ड १ | राङरभाष्याथं ९ 
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मन्तस्तेषां ग्भ॑जन्मजरारोगा- | जति दै यह उनके गर्म, जन्म, 
भ जरा ओर रोग आदि अनथंसमूहक 
भनयद्ूम नक्षातयति पर वा | दन र है,अथवा उन्हे त 
ब्रह गमयत्यवियादिसंसार- | प्राप्त करा देती हैः या संसारके 
_ | कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त 
करण चात्यन्तमवसादयति | अवसादन--विनादा कर देती है 
। इसीटिये इसे 'उपनिषद्‌' कहते हे 
क्योकि 'उप' ओर “निः पूवक "सद्‌ 
पूवस्य सदेरवमथसरणात्‌ | । धरातुका यही अर्थ माना गया हे । 
आचार्यपरम्परा 


ॐ व्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कतां भुवनस्य गोप्ता | 
स॒ ब्रह्मविद्यां सवेविाप्रतिष्ठा- 
मथवोय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 
सम्पूणं देवताओंमें पहसे ब्रह्मा उत्पनन हआ । वह विश्चका रचयिता 


ओर त्रिभुवनका रक्षक ध्रा । उसने अपने व्येष्ठ॒ पुत्र अथवोको समक्त 
वि्याओंकी आश्रयभूत ब्रह्मविदाका उपदे दिया ॥ १॥ 
ब्रह्मा परिवृढो महान्धरमज्ञान- ब्र्ा--परिदट ८ सत्रसे बदा 
3 _ _ ` इआ ) अर्थात्‌ महान्‌, जो धमं, 
वराण्येश्वयंः सवानन्यानतिरोत ज्ञान, वैराग्य ओर दे्र्यमे अन्य सबसे 
इति | देवानां द्ोतनवतामिन्द्रा- बढा हुआ था, देवताओं--योतन 
नौ गुणः तरीन करनेवा्लं ( प्रकाशमानां ), इन्द्रा- 
+" ~> दिकोमें प्रथम--गुणोदारा प्रषान- 
प्रथमोऽग्रे वा सम्बभूवाभिव्यक्तः रूपसे अथवा सम्यक्‌ खतन्त्रता- 
पूवक सबसे पहले उत्पन्न हआ 
या यह इसका तात्य है; क्योक्रि ` 
न तथा यथा धर्माधमेवजञात्‌ । ^जो यह अतीन्द्रिय, अग्राह्य" है 


विना्चयतीत्युषनिषत्‌ , उपनि 


सम्यक्स्मातन्त्येणेव्यभिप्रायः । 


दै मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक र 
त ०१, वक ^ 4. वक < १. ~ १ क 2 १ 2 1 2 1 3 1 53 ८ १ ८५ 
स पारिणोऽन्ये जायन्ते । ' [वह परमात्मा खयं उत्पन्न इजा ]"' 
इत्यादि स्मृतिके अनुसार वह, जंसं 
'“योऽसावतीन्द्रियोऽग्राह्यः" ` ""' । अन्य संसारी जीव उत्पन होते है 
उस तरह धमं या अधरमके वशीभूत 

(मनु० १ । ७) इत्यादिस्मृतेः । , होकर उत्पनन नहीं हआ । 


विश्वस्य सवस्य जगत. विश्च अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतूका 
कर्तोत्पादयिता । युवनसोत्प कता--उत्पनन करनेवाटा तथा 


नस्य गोक्षा पारयितेति विरेषणं | उतपन इर सवनका गोता -पारन 
करनेवाला" ये ब्रह्माके विरोष्ण 

ब्रह्मणो बिचास्तुतये। स॒ एवं ¦ [ उसकी उपदेश की हई ] विार्की 
प्ररथातमहस्वो ब्रह्मा ब्रहम ` स्व॒तिके ट्थि ठ । जिसका महत्त 
इस प्रकार प्रसिद्ध हे उस ब्रह्मान ब्रह्म- 

विद्यां ब्रह्मणः परमात्मनो विद्यां ¦ वियाको- त्रह्च यानी परमात्माकी 
ब्रह्मविद्यां येनाक्षरं पुरुषं वेद  विदाको, जो 'जिससे अक्षर ओर 
सत्य ॒पुरुपकौो जानता है ठेस 

सत्यम्‌" गु° उ १।२।१२) विङञषरणसे युक्त होनेवे कारण 
इति विकशेषणात्परमात्मविषया हि परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा 
आ नः अग्रजन्मा ब्रह्मके द्वारा कदी जानेकः 
` कारण जी ब्रह्मविद्या कहटाती हं उस 

विद्या तां सवंविदाप्रतिष्ठां सव- ` ब्रह्मवियाको, जो समस्त वि्ाओंकी 
1 । अभिन्यक्तिकी हतुभूत हनेसे, अथवा 
वि्ाभिन्यक्तिदेतुत्वारसवावद्ा- , अत 


श्रयाभमित्यथं सवेविदययावेयं वा | जाता ह, अमत मत ह जाता 
हे तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 


(येनाश्रतं श्रतं भवति अमतं ! सवविावेय वस्तुका ज्ञान होता 


| १) /- | है, इसय्यि जो सवविचा 
मतमविज्ञातं ॒विज्ञातम्‌”' (छा | | प्रतिष्ठा यानी सम्पूणं वि्याओंकी 
३० ६।१।३ ) इति शरुतेः। 


आश्रयभूता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र 


खण्ड १ | शाङ्करभाष्यार्थं ७ 
जि विः नोक गि वज ट वव क > व म 
© ह तोति | श ध 
सवेति याप्रतिष्ठामिति च स्तौति।  अथर्वासे कहा । यों “सर्वतरिया- 
रिद्यामथर्वाय ज्येष्पुत्राय प्राह | प्रतिष्टाम्‌ः इस ॒पदसे वियारका 
४ वि न स्तुति करत हें । जो व्येष्ठ ( सत्रसं 
उथष्रमसापत्र णः स. 
यामो पुत्रधानेकेषु बरह्मणः वडा) पुत्रयो उते जये एत 
सृष्टप्रकरेष्यन्यतमस्य सृष्टिः कहते है । ब्रह्माकी सृषटिके अनेको 
प्रकारस्य प्रभे पूरव मरवा मृध प्रकारोमे किसी एक सष्िप्रकारकेः 
पि स आदिमे सवरस पहटे अथर्वाक ह॑ 
रात ज्यहस्तस्म जय्पृत्राय पनन किया गया था, इसलिये बह 
प्राहाक्तवान्‌ ॥ १ ॥ जयेष्ठ है । उस व्य पृत्रसे कहा ॥ १॥ 
५ 
अथवेणं यां प्रवदेत ब्रह्मा 
थवा तां प्रोवाचाङ्धर ब्रह्मविदाम्‌ । 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह 
भारद्राजोऽड्धिरपते परावराम्‌ ॥ २॥ 
अधर्वाको ब्रह्मने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्मविदा पव 
काटमं अथवाने अङ्गीको सिखायी । अङ्गने उसे मरटा जके पुत्र सव्यत्रहसे 
कहा तथा भरदा जपुत्र ( सत्यव्रह ) ने इस प्रकार श्रष्ठसे कनिष्टको त्राप्त 
होती इई वह विदा अङ्किरासे कहो ॥२॥ 
यामेतामथरेणे प्रवदेतावद्‌-; जिस तब्रहवरि्याको त्रसाने 
विधां _ न | अथव्रासे कहा था, ब्रह्मापे प्राप्त 
रातिं बह्मा तामेव ब्रह्मणः हूं उती ्हवरियाको पकारे 
प्ाप्रामथवा पुरा पवश्ुवाचोक्त- | अथवाने अङ्गिरसे यानी अद्भिर्‌ 
क | नामक मुनिषे कहा । फिर उस 
१ ४५) अङ्धिर्‌ सुनिने उसे भारद्वाज सत्य- 


वहपे यानी भरद्वा जगोत्रमे उत्पन्न 





स॒ चङ्गिभारद्ाजाय भरदाज- 
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गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | इए सत्यवहनामक सुनिसे कहा । 


८ ~ । तथा भारद्राजने अपने रिष्य अथवा 
प्राह प्राक्तवान्‌। मारद्राजोऽङ्किसे ~ 
पुत्र अङ्गिरसे वह परावरा--पर 


स्वरिष्याय पुत्राय वा परावरां  ( उक्ृष्ट ) से अवर्‌ ८ कनिष्ठ ) 
| -_ को प्राप्त हृ, अथवा पर ओर्‌ अवर 
परसार्परसादवरेण प्राप्ति स व्ियाअकि विधरयोकी व्यातिके 


परावरा परापरसवंविध्याविषय- ` कारण “परावरा' कही जानेवारी 
वह्‌ विद्या अङ्खिरासे कही । इस प्रकार 


"परावराम्‌ इस कमपदका पूर््क्त 
प्ाहेस्यनुषङ्कः ॥ २॥ शाह क्रियासे सम्बन्ध है ॥ २॥ 


~ 
रनक गुरूपसात्ति ओर प्रन 
सोनको ह वै महारारोऽङ्धिरसं विधिवदुपसन्नः 
छ = (न ¢ * ्‌ # 
पप्रच्छ । कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३॥ 


व्याव तां परावरामङ्धिरते | 


| 
| 


शोनकनामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अङ्धिराके पाक्त विधिपू्क 
जाकर पृष्ा-'भगवन्‌ ! किसके जान चये जानेपर्‌ यह सत्र कु जान 
ड्या जातादहै॥ ३॥ 


शोनक श्ुनकखापत्यं महा- ! महाराट- महागृहस्य शोनक 
ग्रारो महागरहसथोऽङ्किरसं | ल्युनक्के पुत्रने भारदाजके शिष्य 
भारदवाजिप्यमाचायं विधि- | आचारय अङ्गिराके पास भिथिवत्‌ 
वद्यथाशाल्लमिव्येतत्‌ ; उपसन्न | अथात्‌ शाज्ञानुसार जाकर पद्ध । 
उपगतः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । | शौनक ओर अङ्धिराके सम्बन्धे 
सोनकाङ्धिरसोः संबन्धादवाग्‌ | पश्चात्‌ "विधिवत्‌" विशेषण मिटनेसे 
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विधिवद्विरोषणादुपसदनविधेः | यह जाना जाता है किं इनसे पूव 
५ र । आचारयोमिं [ गुरूपप्तदनका ] को 
पूरवेषामनियम इति गम्यते) नियम नहीं था | अतः इसकी 
। ि । मयादा निर्दिष्ट करनेके च्यि अथवा 
मयादाकरणाथं मध्यदीपिकान्या- मव्यदपिकान्यायते विमि यह 
८ द व्रिरोषण दिया गथा है, क्योकि 
व | ण ‡ अ क क ~^ 
याथ वा विदोष भ्‌; असदा- | यह उपमदनव्रिधि हमले मी 
दिष्वप्युपसदनविधेरिष्त्वात्‌ । | माननीय हे । 


फिमित्याह--करिन्नु भगवो . सोनकने क्या पुटा, स। वत- 
। छाते है--मगवः--हे मगवन्‌ | 
विज्ञाते नु इति वितर्के, भगवो । "कस्मिन्सु' किंस वस्तुके जान च्यि 
= ९ _ , -- , | जनेपर यह सव्र विज्ञेय पदाथं 
ट भगवन्सवं यदिद विज्ञेय विज्ञात वरिरोषरूपसे ज्ञात यानी 
विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमवगतं मव- | अव्रगत हो जाता है: यहां च 
रि १ | का प्रयोग वितकं ( संशय ) के 
तीति एकसिज्ज्ञाते सवंविद्धव- ! व्यि किया गया टै । शौनकने 
` (एकहीको जान टेनेपर्‌ मनुष्य 
 सर््नहो जाता है' रएेसी कों 
दिशेषं विज्ञातुकामः सन्कस्मिन्‌ सम्य पुरषोकौ कहावत सुनी 
ह „ 6 शी | उसे त्रिदोषरूपसे जाननेकी 
न्विति वितकयन्पप्रच्छ ।  इनच्छासे ही उसने "कसिन्तु' इत्यादि 
| रूपसे परितक करते इए पृद्य । 
अधवा टोकोंकी सामान्य दृष्टिसे 
ज्ञात्वैव पप्र । सन्ति लोके | जान-वृञ्चकर हौ पृह्ा। टोकमे 
% देहलीपर दीपक रखनेसे उसका प्रका भीतर-बाहर दोनौ ओर पड़ता 
दे-इसीको मध्यदीपिका या देहली दीपन्याय कहते दै । अतः यदि यह कथन इस 
न्यायसे ही हों तो यह सम्षना चादिये करि गुरूपसदन-विधि इससे पूवं भी थी 
ओर उससे पीछे हमलोगोक्रे ल्यि मी आवश्यक है; ओर यदि यह कथन 
मयादा निर्दिष्ट करनेकेच्थि दहो तो यह समञ्चना चाहिये कि यसे इस 
पद्धतिका प्रारम्भ हुआ । 





तीति रिष्टप्रवादं श्रुतवाञ्श्ोनकसत- 


अथवा ठोकसामान्य््टवा । 
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सुवर्णादिशकलमेदाः सुवणत्वा- | सुत्रणादि खण्डोके पेसे मेद है जो 
यकतवविङ्ञनेन बिज्ञायमाना | सुवण दने कारण लोकि 
 पुरुषोदारा [ खणष्टिसे | उनकी 
लौकिकेः । तथा किं नसि । एकताका ज्ञान होनेपर जान लियं 
^ 1 जाते हैं | इसी प्रकार [प्रश्न होता 
सवस्य जगद स्यक कारणम्‌, | है कि ] "सम्पूण जगद्धेदका वह 
यदेकसिन्विज्ञाते स्वं॑विज्ञातं एक कारण कौन-सा है जिस एकक 
ही जान ल्यि जानेपर्‌ यह सच 
भवतीति । । कुछ जान लिया जाता दहै? 


नन्वविदिते हि कसिन्निति। सङ्का -जिस वस्तुका ज्ञान नही 

¦ होता उसके विषयमे “कस्मिन्‌! 

„ किमस्ति तदिति । ( किसको )# इस प्रकार प्रश्न 
प्र्नाऽनुपपन्नः । कमास्त तादति करना तो बन नहीं सक्ता । उस 
समय तो न हे? एषा 

= __ , ~ ~~ ~ ` प्रश्चही उचित है; फिर उसका 
तदा प्रश्ना युक्तः । सिदध स्तत ' अस्तित्व सिद्ध हो जनेपर ही 
४ „ _ ` "कस्मिन्‌ एेसा प्रश्न हो सकता है। 
कस्मान्नात स्यात्‌) ययाकस्पान- जेसा क्ति | अनक आधारोका ज्ञान 


| होनेपर ] 'किसमे रक्खा जाय 
धेयमिति ।  ठेसा प्रश्न क्रिया जाता है| 
न; अक्षृरवाहूद॑यादायास- | समाधान-रेसा मत॒ कहो, 
क्योकि | तुम्हारे कथनानुसार प्रश्न 
भीरुत्वाखश्नः सम्भवत्येव कर्मिन्‌ करनसे । अकषरोकी अधिकता होता 
| है ओर्‌ अधिक आयासका भय रहता 
न्वेकसिमिन्विज्ञाते सववित्थात्‌ | है, अतः (क्रिस एके ही जान 
| ठेनेपर मनुष्य सवज्ञहो जाता है 
इति ॥ ३ ॥ | एेसा प्रश्न बन सकता है ॥ २॥ 


~< ~~ 


५५ 


# क्योकि "क्रिस" या ष्कौनः सर्वनामका प्रयोग वही होता है जहां 
अनेकौकी सत्ता स्वीकारकर उनमेसे किसी एकका निश्चय करना रोता हे । 
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अक्किराका उत्तर- विद्या दो प्रकारका हें 


्, ^ (~ ~ ॥ र्‌ 
तस्मे स होवाच । द्र विद्य वेदितव्ये इति ह स्म 
यट्रह्यविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४॥ 


उससे उसने कदहा-्रहमवेत्ता ओने कहा! हं कि दो विद्यां जानने- 
योग्य है -एक परा आर दूसरी अपरा ॥ ५ ॥ 


तस्मै शौनकायाङ्किरा आह 


किलोवाच । किमित्युच्यते । दे | 


विद्ये वेदितव्ये इत्येवं ह सख 
किल यद्रह्यविदो वदा्थाभिज्ञाः 
परमाथदधिनो वदन्ति । के 
ते इत्याह- परा च परमात्म 
विद्या । अपरा च धर्माधमसाधन- 
तत्फटविषया । 

ननु कखिन्विदिते सवे 


विद्धवतीति शोनकेन प्रष्टं 


९ 


तसिन्यक्तव्येऽप्ष्टमादङ्किरा दे 


९ 
य 


विथ इत्यादिना । 
नेष दोषः; क्रमापेक्षत्वात्‌ 


प्रतिवचनस्य । अपरा हि विदया- 


विद्या मा निराकतंव्या । तद्‌- 


उस शोनकसे अङ्धिराने कहा । 
क्या कहा? मो बतदलन टै- 
'दो विदां ्रेदितन्य अथात्‌ जानन- 
योग्य हैपेसाजो ब्रह्मवरिद्-बेदके 
अर्थको जाननेवाटे प्ररमार्थदर्शा हैँ 
वे कहते है | बे दो व्रिार्णं कोन-सी 
दैः ? इसपर कहते है--परा अथात्‌ 
परमात्मविद्या ओर अपरा--धम, 
अघर्मके साधन ओर उनके फट्से 
सम्बन्ध रखनव्रादी धिया ।' 

रङ्का-रौनकने तो यह पृ 
धरा किं किसको जान टेनपर्‌ 
पुरुप सर्वज्ञ हो जाता है £" उसवे 
उत्तरमं जो कहना चाहिय था 
उसकी जगह दो विद्याश है आदि 
बाते तो अङ्धिराने जिना पृष्ीदही 
कही हें | 

समाधान -यह कोई दोप नहीं 
है, क्योकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 
रखता है। अपरा विद्या तो 
अविद्या ही है; अतः उसक्रा निरा- 
करण किया जाना चाहिये । उसके 
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विषये हि विदिते न किंञ्चित्तचछतो विषयमे जान सेनेपर तो ततः 
9 ४ | कु भी नदीं जाना जाता, क्योकि 
विदितं स्यादिति । निराकृत्य ॐ र । 


। यह नियम है कि 'पहठे पूर्वपक्षका 


दि पूवेपक्षं पशवात्सिद्वान्तो वक्त्यो| लण्डन कर पी सिद्धान्त कहा 
भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४ ॥ जाताह'॥४॥ 
+<) 
परा ओर अपरा किद्याका सरूप 
तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवैवेदः रिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरक्तंः छन्दो उयोतिषमिति । अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५॥ 
उनमें ऋ्बेद्‌, यजुर्वेद , सामवेद, अथववेद, रिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिषर-यह अपरा टै तथा जिससे उस अक्षर 
परमासमाका ज्ञान होता दहै वह परादहै॥५॥ 
तत्र कापरेत्युच्यते-- ऋग्वेदो ` उनमें अपरा त्रिया कोन-सी हैः 


यरर्ेदः सामवेदोऽ्र्ेद्‌इत्ेते सौ वताते ₹ । ऋणभद, यज, 
र ` सामवेद्‌ ओर अधवेवेद---ये चार वेद्‌ 
चत्वार वदाः शशक्षा करा तथा रिका, कल्प, व्याकरण, 
व्याकरणं निरुक्त छन्दो उयोतिष- निरुक्त, छन्द ओर उयोतिष--ये 
` मित्यङ्गानि षडेषापगा विद्रा | | छः वेदाह्ग अपरा त्रिया कहे जाते हैं । 


| 
अथेदानीमियं परा बिद्या अव यह परा विद्या ताय 
जाती हे, जिससे आगे (ष्टे मन्त्रम) 
उच्यते यया तद्रक्ष्यमाणविशेषणम्र्‌ कहे जानेवाटे विदषर्णोसे युक्त 
उस अक्षरका अधिगम अथात्‌ 


अक्षुरमपिगम्यते प्राप्यते; अधि- , प्राप्ति होती है, क्योकि; "अधि'पूर्वक 
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¢ ^ । ८०० 
पूवस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यथ- | 'गम' धातु प्रायः श्राक्षिः अथेमे 
प्रयुक्त होती हे; तथा परमात्मा 


1 
] 


त्वात । र्ग्‌ च परप्रा्ररवगमा- | की प्रापि ओर उसके ज्ञानर्वे; अर्थते 


ग | को$ मेद भ नही है. क्योकि अत्रिवा- 
ख मेदोऽस्ि। अविद्याया अपाय | कोऽ भेद भी नही ह; क्योकि अवचा 
` कौ निवृत्ति ही परमाप्माकरी प्राति है, 

एव हि परग्रा्िनाथान्तरम्‌ । । इससे भिन बोई अन्य वसतु नही । 
नयु ऋम्बेदादिबाह्या तर्हि शङ्का-तत्र तो वह (बरहमव्रिया) 
 कऋसवेदादिसे बाह्य है, अतः वह 


( विया _ 
ति परा विद्या अथवा मोक्षकी साधनभूत 


भ स्ान्मोक्षसाधनं च । | क्रिस प्रकार हो सक्ती है ? 
शमस भ्या वेदवादः स्पृतियौतो कहती है कि “जो 
वेदबाह्य स्पृतिर्या ओर जो कोई 
कुदृष्टि ( कुविचार) है वे 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य समो | परलोके निष्फल ओर नरककी 
साधन मानी गयीहें ।'' अतः वुद्ष्टि 
। होनेसे निष्फल होनेके कारण बह 
१२1९) इति हि खरन्ति। | प्राय नीं हो सकती । तथा इससे 
उपनिषद्‌ भी ऋग्बेदादिते बाह्य मानं 
| जार्यगे ओर यदि इन्दं ऋग्वेदादिमें 
सयात्‌} उपनिषदां च करण्वदादि- | ही माना जायगा तो (अथ परा! 
| ~ _ _ आदि वक््यसे जो परा त्रियाको 
साद्यत्व स्यात्‌ । ऋग्वदादत्व तु | थक्‌ बताया गया हे वद त्यर्थ 


¢ | 
पृथकरणमनथकम्‌ अथ परेति । | हो जायगा । 


स्म्रतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः, 
निष्ठ दिताः स्पृताः” ( मनु 


कुरष्ित्वानिष्फलत्वादनादया 


न; वेद्यविषयविज्ञानसख | समाधान-रेसी बात नहीं है, 
| क्योकि [परा विद्यासे] वेय- 
विवक्षितत्वात्‌ । उपनिषद्रेधाक्षर । विषयक ज्ञान बताना अभीष्ट है । 
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| 
विति प्राधान्येन विवक्षितं 
नोपनिषच्छब्दराक्तिः। वदश्ब्दन 


तु सवत्र शब्दराशिविवकषितः । 


शब्दरार्यधिगमेऽपि यलान्तर- ` 


म ¢ (> क 4 
मन्तरण यगुवाभगमनादलक्षण ` प्रयतराम्तर तथा वैराग्यके तिना 
। अक्षरब्रह्मका ज्ञान नहीं हो सक्रता; 


 इसीटिये ब्रह्मवि्याका प्रथक्करण ओर 


बैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्मव- 


ब्रह्मधिद्यायाः 


है किं उपनिषद्रेध अश्षरतिषयक 
विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिषद्को 


राब्दरारि नहीं। ओर वेद 
राब्दसे सवत्र राब्दराशि ही कही 
जाती है । राब्दसमूहका ज्ञान हो 
जानेपर्‌ भी गुरूपसत्ति आदिषूप 


तीति पृथक्रणं । 
५ "वह पराविद्या है' एसा कहा गया 


परा विदेति कथनं चेति ॥ ५॥ दै ॥ ५॥ 
व ~ ~ 


यथा पिधिषिषये कर््रा्यनेक-! जिस प्रकार तिपि (कर्मकाण्ड) 

~ „ ~ | कर सम्बन्धमे [ उसका प्रतिपादन 
कारकापसहारद्रारण | करनेवाठे ] वाक्योका अथं जाननेके 
समयते भिन्न कतां आदि अनेकों 


परपरि्याया 
वाक्या्स्षान- चाक्याथन्ञानकाराद्‌ न 
| यत्ाकुेयोभ्योऽरि कारकं ( क्रियानिष्पत्तिके साधनां ) 
अन्यत्वम्‌ अ ट न ऽ अस्त । द = 
अन्यत्रायुष्योऽ्थोऽसति के उपसंहारदारा अग्निहोत्र आदि 


अनुष्ठेय अथं रह जाता है, उस 


अग्रिदोत्रादिरखक्षणो न तथेह 
प्रकार परा विदयाके सम्बन्धमे नहीं 
परविद्याविषये; वाक्याथज्ञान- | होता । इसका कार्यं तो वोक्यार्थ- 


^ _ _ | ज्ञानके समकाल्मं ही समाप्त हो 

समकाल एव तु प्यतात्तता : जाताहै, क्योकि केवर शब्दके 

त + | योगसे प्रकारित होनेवाठे अर्थ- 
भवति । केवरशब्दप्रकाशिता्थ- |° । ॥ 

| ज्ञानम सिति कर देनसे भिन्न इसका 

ज्ञानमात्रनिष्ठाम्यतिरिक्ताभावात्‌ । ओर कोई प्रयोजन नहो है । अतः 
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तस्मादिह परां त्रिश्रां सविरोषणेन | यहा 'यत्तदद्रेस्यम्‌' इत्यादि विरेपणो- 
- से विरापित अश्नरब्रह्मका निर्दर 
अक्षरेण विश्तिनएि यत्त दरेऽ्यम्‌ | करते दण उस पररा त्रियाक्रो 
ह , ~  विशेपित करते है । आमे जो कुच 
इ्यादिना । व्यमाण वुद्रा | जहना है उसे अपनी द्धिमं 
वरिठाक्रर्‌ ध्यत्तद्‌" इत्यादि वाक्ये 
उसका सिद्ध वस्तुके समान उद्टेख 
यत्तदिति । करते है-- 
परविद्ाप्रदरन 
यत्तदद्रश्यमग्राह्यमगोत्रमवणेमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणि- 
पादम्‌ नित्यं विमु सवेगतं सुसूषष्मं तदव्ययं यद्धतयोनि 
परिपर्यन्ति धीराः ॥ £ ॥ 


वह जो अददय, अग्राह्य, अगोत्र, अवण ओर चश्रुःशरत्रादिहीन 

ह, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विमु, सर्वगत, अत्यन्त सुक्ष्म ओर 

अव्यय है तथा जो सप्पूर्णं भूतोका कारण टै उसे वरिविकी टोग सत्र 
ओर देखते है ॥ ६ ॥ 

अद्रेश्यमदृश्यं सर्वेषां बुद्धी-. व्ह जो अद्रद्य--अद्रस्य 

पि _ _ | -, ` अथात्‌ समस्त ज्ञानेद्धिर्योका अ- 

्द्रयाणामगम्यामत्यतत्‌ । हथेबे- : व्रिषय है । क्योकि बाहरको प्रवृत्त हु 

` टृकराक्ति पञ्चज्ञानैन्ियषूप द्रारवाटी 

हे; अग्राय अथात्‌ कर्मेन्दरियोका 


अग्रां कर्मन्दरियाविषयमित्येतत्‌ । अविषय द; अगा गात्र अन्वय 
। अथवा मूक--ये किसी अन्य 


अगोत्र गोत्रमन्ध्रयो मूलमित्य- | अथैके वाचक व द [भात्‌ 
॑ इनका एक ही अथं है ] अतः 


नथान्तरमगोत्रमनन्वथमित्यथंः। ` अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योकि उस 


महत्य सिद्धवत्परामृह्यत- 


हिः प्रवृत्तस्य पशचेन्द्रियदारकत्वात्‌ । 
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न॒हि तस्य॒ मूलमस्ति येन | अक्षर [ अक्षरत्रहम ] का को$ मूर 
नहीं है जिससे वह अनित हं; 
| जिनका वर्णेन किया जाय वे 
वणां द्रन्यधमांः स्थृरत्वादयः | स्थूख्त्वादि या शुक्टत्वादि द्भ्यके 
श॒ङ्कत्वादयो वा । अविद्यमाना | धमे ही बण थी वणे जिसमे 
` विद्यमान नदीं है वह अक्षर अवर्णं है; 


अचक्षुःश्रोत्र-- चक्षु ( नेत्रेन्दिय ) 


अन्वितं स्थात्‌ । वण्येन्त इति 


वर्णां यस्य॒ तदवणमक्षरम्‌ । ¦ 


अचक्चुःोत्रं चक्ुश्च श्रोत्रं च 
नामरूपिषये करणे सवेजन्तनां 
ते अविधमाने यस्य तदचक्ुः- 
भ्रोत्रम्‌? “यः सर्वज्ञः सवेवित्‌' इति 
चेतनावन्वविशेषणात्‌ प्राप 


संसारिणामिव चश्षुःश्रोत्रादिभिः 


भ्रोत्रमिति वायते ““परयत्यचक्षः 


ओर श्रोत्र ( कर्णेन्दिय ) ये सपपर्ण 
प्राणिर्योकी खूप ओर रब्दक 
गृहीत करनेवारी इन्द्रियां है, वे 
जिसमे नहीं है उसे ही 'अचक्षुः- 
श्रोत्रः कहते दै । यः सर्वज्ञः 
सववित्‌' इस श्रुतिमे पुरुपके च्य 
चेतनावच् विशेषण दिया गथा है 
अतः अन्य सपार जीवोके समान 
उसके ल्ि भी चक्षःश्रोत्रादि इन्द्र्यो 


से अथसाधकत्व प्राप्त होता है, यहां 
करणैरथेसाधकत्वं तदिहाचक्षुः- 
निषेध किया जातादहै, जैसा कि 
` उसके विषयमे “त्रिना नेत्रवाला 


"अचक्षुःशरोत्रम्‌' कहकर उसीका 


स॒ शृणोत्यकर्णः” (इवे उ० ३। | होकर भी देखता है, जिना कान- 
¦ वाखा होकर भी सुनता है” इत्यादि 


१९ ) इत्यादिद शनात्‌ । कयन देखा गया है । 


किंच तदपाणिपादं रा यही नहीं, वह अपाणिपाद 
अथात्‌ कर्मन्द भी रहित है । 


क्योकि इस प्रकार वह अग्राह्य 





रहितमिस्येतत्‌ । यत एवमग्राह्य- 
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मग्राहकं चातो नित्यम्‌, | ओर अग्राहक भी है, इसच्यि वह 


अविनाि, विभ विषरिधंब्र्मादि- नित्य--अव्रिनारी हे । तथा विभु- 
~ ~ = „  ब्रहमासे टेकर स्ावरपयन्त प्राणि- 
स्थावरान्तप्राणिभेद्‌ मवति इति मेदते वह धित्रिष (अनेकः प्रकारका) 


विम्‌ । सवगतं व्यापकमाकाशा- हो जाता दहै, सल्यि त्रिसु है, 


वतसुक््म॑शब्दादिस्थूरत्व- सवगत-- व्यापक । हे ओर शब्दादि 
त . ` स्थृटताके कारणोते रदित होनेके 
कारणरहितत्वात्‌ । शब्दादयां कारण आकाचके समान अस्यन्त 
द्याकाश्चवागवादीनायुत्तरोत्तरं स्म है, शब्दादि गुण ही आकाश- 
` वायु आदिक्री उत्तरोत्तर स्थृखतात्र 
` ` कारण है, उनसे रहित होनेके 
सुखक्ष्म्‌ । पि च तदव्ययथक्तधम- कारण वह [ अश्वसत्रह्म ] सुसूषम 
तवादेव न व्येतीत्यव्ययम्‌ । न हि | है | तथा उपर्युक्त धर्मवद्‌ होनेसे 
| ही कभी उसका व्यय ( हास्त) 
अनङ्गस्य खाङ्गापचयलक्षणो व्ययः नहीं होता इसय्यि वह अन्यय है 
क्योकि अङ्खहीन वस्तुका शारीरकः 
| समान अपने अद्धोका श्षयरूप 
पचयलक्षणा व्यय. मम्मवात | व्यय नहींदहो सकता, न राजाके 


राज्ञ इव । नापि गुणद्रारको | समान कोगक्षयरूप व्यप ही सम्भव 

। है ओर न निगुण तथा सर्वात्मकः 

व्ययः सम्भवत्यगुणत्वात्सवात्म | होनेके कारण उसका गुणक्षयद्रारा 
कत्वाच्च । | ही व्यय हो सक्रताहै। 

यदेवंलक्षणं भूतयोनिं भूतानां : परथिवी जसे स्थावर-जङ्गम 


| हे उसी प्रकार 
कारणं परथिवीव सखावरजङ्ख-  चगच्का कारण 

` | जिस देसे रक्षणोवाले मूतयोनि- 

मानां परिपश्यन्ति सवंत आत्म- | मूतोकि कारण सके आत्मभूत 


भूतं सवेस्याक्षरं पर्यन्त धीरा भक्षरतरह्को धीर--बुद्धिमान्‌-- 
ग्‌ 


स्थूरुत्वकारणानि तदभावात्‌ 


सम्भवति शरीरस्येव । नापिकोश्चा- 
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धीमन्तो विवेकिनः । इदश्चमक्षरं विवेकी पुरुष सत्र ओर देखते है, 
क एसा अक्षर जिस विघयासे जाना 
+ ` जाता है वही परा विया है--यह 


विद्येति सथरुदायाथः ॥६॥ . इस सम्पूणं मन्तरक्रा तात्पर्य है ॥६॥ 
=© र(न 
अक्षरतह्मका विधकारणत्व 

भूतयोन्यक्षर मित्युक्तम्‌ । तत्कथं पहले कह। जा चुका है कि 
निलमित्यन्यत  अध्वरत्रह् भू्तोकी योनि है । उसका 
भूतयानित्वमितयुच्यते प्रसिद्ध | ब्रह भूतयोनित किस प्रकार है, सो 
दष्ान्तेः- प्रसिद्ध दष्टान्तोद्ारा बतलाया जाताहै- 

यथोणेनामिः सृजते गृह्णते च 

यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 

यथा सतः पुरुषात्केशटोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मकड़ी जाटेको बनाती ओर निग जाती है, 
जेसे प्रथिषीमे ओषधियाँ उत्पन होती है ओर जैसे सजीव पुरुषसे केश 
एव टोम उत्पन्न होते ह उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्च प्रकट होता है| 
यथा लोके प्रिद्धम्‌-उणं-, जिस प्रकार ठोकमे प्रसिद्ध है 
नाभिरटताकीटः किञित्कारणा- | र ऊर्णनामि-- मकड़ी किसी अन्य 
न्तरमनपेक्ष्य खयमेव सृजते ख- | उपकरणकी अक्षा न कर स्यं 


रारीराग्यतिरिक्तानेव तन्तून्वि | ी अपने शरीरसे अभित तन्तु्भाकं 
रचती अथीत्‌ उन्हे बाहर फखती 


प्रसारयति पुनस्तानेव गृहते च | है ओर फिर उन्हीको गृहीत भी 
गृह्णाति खात्मभावमेवापादयति। | कर ठेती है, यानी अपने शरीरसे 
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यथा च परथिव्यामोषधयी ` अभिनकरदेती है, तथा जसे 
बरीह्यादिस्थावरान्ता इत्यथः । पृथिवीम नीहि-यव इव्यादिसे टेकर 
खात्ाव्यतिरिकता एव प्रभवन्ति। ` बृक्षपयन्त समस्त ओषधियाँं उससे 
यथा च सतो विद्यमानाज्ञीवतः ` अभिनी उत्पन्न होती है ओर 
पुरुषात्केशलोमानि केशाश्च जपे सत्‌--विचमान अथौत्‌ जीवित 
लोमानि च सम्भवन्ति विछ परुषे उसे विलक्षण केश ओर 
क्षणानि । खोम उत्पन्न होते हे । 

यथेते दृष्टान्तास्तथा विरक्षणं जेसेकियेद््टन्त दहै उसी 
सलक्षणं च निमिक्तान्तरानपे- प्रकार इष संसारमण्डलमं इससे 


त _ ` विभिन ओर समान रक्षणोंवाटा यह 
क्षचवाक्तरक्षणादक्षरात्तम्मवात त्रिश्च-- समस्त जगत्‌ किसी अन्य 


सयुत्पद्यत इह संसारमण्डले निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाठे उस 
विवं समस्तं जगत्‌ । अनेकदृष्टा- ¦ उपयुक्त लक्षणत्शिष्ट॒ अक्षरसे हं 
क ह | उत्पन्न होता है । ये अनेक दृष्टान्त 
न्तोपादानं तु सुखाथप्रबोध- | केवर विषयको सरल्तासे सम्चनेके 
भे | है 
नाथम्‌ ॥ ७॥ | च्यिह्ीय्यिगयेहें॥ ७॥ 
~< >0 = 
साशकरम 
यद्रह्मण उत्पद्यमानं विश्वं | त्रहमसे उत्पन होनेवाला जो 
। जगत्‌ ह वह इस क्रमसे उत्पन्न 
तदनेन क्रमेणोत्पदयते न ॒युगप- | होता है, बेरोकी मुद्ध फक देनेके 
। समान एक साथ उत्पन नहीं होता| 


" | 
द्रदरयु्िश्क्षेपवदिति क्रमनियम- स प्रकार उस क्रमके नियभको 
। बतलनेकी इच्छावाटे इस मन्त्रका 


विवक्षार्थोऽयं मन्त्र आरम्यते- | आरम्म किया जाता है-- 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
अन्नास्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय ( स्थुट्ता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अन उत्पन्न होता है । फिर अनसे क्रमः प्राण, 
मन, सत्य, टोक, कर्म ओर कमते अमृतसंज्ञक कर्मफट उत्पनन होता 
है॥ ८ ॥ 


तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ- ` उत्पत्ति्रिधिकाज्ञाता होनेके कारण 


| तप अथात्‌ ज्ञानसे भूतोका कारण- 


तया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म चीयत रूप्‌ अश्ष्रहम उपचित होता हे 
। अथात्‌ इस जगत्‌को उत्पन करनकी 


| इच्छा करते हए वहं कुछ स्थूरुताका 
हो जाता हे, जेते अङ्कर- 
कु 
स्थुल ह जाता अथवा पत्र उत्पन 


करनेकी इच्छावाटा पिता हषंसे 
गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षण} उष्टसित हो जाता हे ! 


एवं सर्वज्ञतया सुष्टिखिति- ¦ इस प्रकार सवज्ञ होनेके कारण 
सृष्टि सिति ओर संहार-शाक्तिकी 


संहारशक्तिविज्ञानवत्तयोपचितात्‌ | विङ्ञानव्ासे बद्धिको प्राप्त इए 
उस ब्रह्मसे अन-जो खाया यानी 
णा म्रद्यते 

ततो ब्रहमणोऽन्नमद्यते श्यत भोजन क्रिया जाय उसे अन 
इत्यन्नमव्याकृतं साधारणं संसा- | कहते है, वह सवका साधारण 
न्यां कारणरूप अग्याकरेत संसारसियोकी 

षण 
रिणां व्याचिकीषितावखारूपेण | व्याचिकाषित ` ( वयतत दी जान- 
अभिजायत उत्पद्यते । ततश्च | बाढी ) अवस्थारूपते उत्पन होता 
अव्याकृतादरथाचिकीरषितावखातः| 2 क किक 
र ध . कषित अवस्थावाटे अनसे प्राण- 
अन्नास्राणो दहिरण्यगमों ब्रह्मणो | हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मकी ज्ञान ओर 
ज्ञानक्रियाशषक्त्ययिष्टितजगत्सा- 00 
8 ^“ | जीर्वोका समष्टिरूप तथा अविद्या, 


धारणोऽबिचाकामकममभूतसञ्ु- काम, कर्मं ओर मूतकि समुदायरूप 


उपचीयत  उत्पिपादयिषदिदं 











जगदङ्करमिव बीजशुच्छरनतां 
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दायवबीजाङ्करो जगदात्माभिजायत ¦ बीजका अङ्कूर जगदात्मा उत्पन्न होता 

है ¦ यहां प्राण राब्दका “अभिजायते 

इत्यनुषङ्गः । ` क्रियासे सम्बन्ध हे | 
तसाच प्राणान्मनो मनआख्यं तथा उस प्राणसे मन यानी 
सङ्स्पतिकल्पसंश्चयनिणंया्या- संकल्प-व्रिकल्प-संङाय-निणयात्मक 
त्मकसभिजायते ततोऽपि (9 अन्तःकरण उत्पन्‌ 
, होतादहै । उस सङ्कल्पादिखूप 
सङ्कल्पा्ात्मकान्मनसः सत्यं मनसे मी सत्य सत्यनामक 
सत्याख्यमाकाश्चादि भूतपञ्चकम्‌ आकाशादि भूतपञ्चककी उत्पत्ति 


अभिजायते । तसात्सत्यारूयाद्भूत- दात हं ॥ फिर उस सत्यसं, 

व ~  भूतपञ्चकसे ब्रह्माण्डक्रमसे मूः 
पश्चकाद्‌ अण्डक्रमण तत्तलका आदि सात टोक उत्पन्न होते है । 
भूरादयः | तेषु मनुष्यादिप्राणि- उनमे मनुष्यादि प्राणिर्योके वणं 


न {प ^+ ओर आश्रमके क्रमसे कमं होतेह 
व्णाश्रमक्रमेण कर्माणि । कमसु तथा उन निमित्तभूत केति अगृत- 


च निमित्तमूतेष्वमृतं कृमेजं ` कर्मजनित फल होता है । जवतक 
फम्‌ ।यावत्कर्माणि कल्पकरोटि- सौ करीड कल्पनक भी अर्म 
१ त , नाञ्च नहीं होता तव्रतक उनका 
तरपि न विनश्यन्ति तावत्फलं कठ भी नष्ट नही होता; इसल्यि 
न विनश्यति इत्यमृतप्‌ ॥ ८ ॥ ` कर्मफट्को अगत" कटा ह ॥८॥ 
प 
उक्तमेवार्थमुपसंजिहीषुमेन््ो पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार 
करनेकी इच्छावाला [ यह नवम ] 
वक्ष्यमाणाथेमाह-- मन्त्र आगे कहा जानेवाला अथं 
` कहता है-- 
म्रकेरणका उपरहर 
यः _ सवनज्ञः सवावद्यस्य ज्ञानमय तपः) 


तस्मादेतद्रह्य नाम रूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥ 
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जो सरको [ सामान्यह्पसे ] जाननेवाटा ओर सत्रका विरोषन्न 
है तथा जिसका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षर्रह्म] से ही यह ब्रह्म 
( हिरण्यगर्भं ), नाम, खूप ओर अन उत्पन होता है॥ ९॥ 


य॒ उक्तरश्चणोऽक्षराख्यः जो ऊपर कटे हए लक्षणोवाला 


सर्वज्ञः सामान्येन सर्वं जानातीति ` अक्षरसंजञक त्र सवेज्ञ--सव्रको 
सर्वज्ञः । विशेषेण सर्वं ेत्तीति | क नित 
| सवज्ञ ओर विशेष्ररूपसे सब कुछ 
सवेवित्‌ । यस ज्ञानमयं ज्ञान- जानता है इसध्यि सर्ववित्‌ है, 
विकारमेव सावश््यरक्षणं तपो | जिसक्रा ज्ञानमय अर्थात्‌ सवज्ञतारूप 
नायासरक्षणं तसरायथोक्तात्‌ | जानविकार दी तप॒ ६--आयास- 
स्वजञाेतदक्तं कार्यलक्षणं ब्रहम 1 त न ४ 
। सवेज्ञसे ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगभ- 
दिरण्यगमभाख्यं जायते । किं च संज्ञकः कार्य्रहम उत्पन्न होता ह । 
नामासौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि- तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
लक्षणम्‌, रूपमिदं शङ्कं नील- सार यह देवदत्त-यजञदत्त इत्यादि 


नाम, यह ज्ुह्क-नीर इत्यादि रूप 


मित्यादि, अन्नं च व्रीहियवादि- । तथा ब्रीहि-यवादिरूप अनन उत्पन्न 


लक्षणं जायते पूवेमन्वरोक्तक्रमेणः होता है । अतः पूवेमन्त्रसे इसका 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः ॥ ९॥ , अविरोध समञ्लना चाहिये ॥९॥ 
"~न¬ ~ 
इतव्यधर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 





(> _ (@ 
्टताय खण्ड 


नि 0 


कमरिरूपण 


क [ ३ | 
साङ्गा पेदा अपरा विययोक्ता 


ऋगषेदो यजुर्वेद इत्या- 


पूव परसम्बन्ध 


नरपणम्‌ दिना । यततददरेश्यम्‌ 
इत्यादिना नामरूपम्‌ 


अन्नं च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन 
उक्तटक्षणमक्षरं यया विद्यया 
अधिगम्यत इति परा विद्या 
सविशेषणोक्ता । अतः परमनयो- 


च 


विद्ययोर्षिंषयो पिवेक्तव्यो संसार 


मोक्षावित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । 
तत्रापरविद्याविषयः कत्रादि- 


म: साधनक्रियाफलमेद- 


संसारमोक्ष 


खरूपनिरैछः रूपः संघारोऽनादिः 


अनन्तो दुःखखरूप- 
त्वाद्रातव्यः प्रत्येक शरीरिमि 
सामस्त्येन नदीस्रोतोवदग्यवच्छे 


उपर “ऋग्वेदो यजु्ैदः' 
इव्यादि [ पञ्चम ] मन्त्रसे अङ्गो 
सहित वेदोको अपरा विद्या बतलाया 
है । तथा भ्यत्तददवेश्यम्‌ इत्यादि 
टेकर “नामरूपमनं च जायते 
यहातक्के प्रन्थसे जिसके द्वारा 
उपयुक्त टक्षणवाटे अश्षरका ज्ञान 
रोता है उस परा विद्याका उसके 
विरोपणोसहित वणन किया । 
इसे पश्च!त्‌ इन दोनों विद्याओंकें 
विप्रय संसार ओर मोक्षका विवेक 
करना है; इसीख्यि आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ क्रिया जाता है| 
उनमे अपम विद्याका विप्रय 
संसार दहै, जो कता-करण आदि 
धनोसे होनेवाठे कम ओर उसके 
फलरूप येदवाला, अनादि, 


| अनन्त ओर नदीके प्रवाहके समान 


अविच्छिन सम्बन्धवाला हे तथा 
दुःखख्प हनेके कारण प्रत्येक 
देहधारीके लिये सवथा त्याञ्य है | 


दरूपसम्बन्धः, तदुपश्चमलक्षणो | उस ( संसार ) का उपशमरूप 
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मोक्षः परविधाविषयोऽनायनन्तो- 
शद्धः | वह्‌ अनादि, अनन्त, अजर्‌, अमर्‌, 
९ अमृत, अमय, युद्ध, प्रसन, खख- 
खास्मप्रतिप्रारक्चषणः. 


ऽजरोऽमरोऽम्रतोऽभयः 
ग्रसनः 
परमानन्दोऽद्रय इति । 


पूवं तावदपरविद्याया वरिषय- 


तनिर्वेदोपपत्तेः । तथा च 
चितान्‌' (° उ० १।२)१२) 
इत्यादिना । 
परीक्षोपप्चत इति तत्प्रदश्चेय- 
नाह-- 


मोक्ष परा विदाका विषय है ओर 


पमे स्ितिरूप तथा परमानन्द 
एवं अद्वितीय है । 


उन दोनोमे पहटे अपरा 


परदरधानार्थमारम्भः । तद्धने हि ` नरियाका विषय दिखानेके ठि 
आरम्भ किया जाता है, क्योकि 
उसे जान ठेनेपर्‌ ही उससे विराग 
वक्ष्यति--"परीक्ष्य लोकान्कमे- 
` लोकान्कर्मचितान्‌ इत्यादि वाक्योसे 
आगे करेगे मी । बिना दिखलाये 


न द्यप्रदरिते' ध 
` दए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती; 


अतः उस ( कमफल ›) को दिख- 


हो सकता है । पेसा ही “परीक्ष्य 


खाते हए कहते है- 


तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपदयंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुकृतस्य रोके ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान्‌ ऋषि्योने जिन कर्मोका मन्त्रोमे साक्षात्कार किया था 
वही यह सव्य है, त्रेतायुगे उन कर्मोँका अनेक प्रकार विस्तार हआ । 
सत्य ८ कर्मफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो; 
खोकमे यही तुम्हारे यि सुकृत ८ कर्मफलर्की प्राप्ति ) का मार्गै ॥ १॥ 
तदेतस्सत्यमवितथप्‌ । किं वही यह सत्य अथात्‌ अमि्या 
तत्‌? मन्तरे्ृयेदा्याख्येषु कमाणि| है । वह क्या † छग्वेदादि मन्त्रम 
अभिहोत्रादीनि मन्तरेरेव प्रकाि- | मन्त्रद्रारा ही प्रकाशित जिन 
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तानि कवयो मेधाविनो वमिष्ठा- अग्निहोत्रादि कर्मोको कवियों अथौत्‌ 


दयो यान्यपरयन्दष्टवन्तः । 
यत्तदेतन्सत्यमेकान्तपुरुषाथंमाध- 
नत्वात्‌ । तानि च वद्‌- 
विहितान्य॒षिदृष्टानि कमाणि 
ञरेतायां त्रयीषंयोगलक्षणायां 


दोत्राध्वयेवोद्ात्रप्रकारायामधि- ` 


करणभूतायां बहुधा बहुप्रकारं 
सन्ततानि प्रवृत्तानि कमिंभिः 


क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे. 


प्रायशः प्रवृत्तानि) 

अतो गयं तान्याचरथ 
निवंतेयत नियतं निव्यं सत्य- 
कामा यथाभूतकर्मफलकामाः 
सन्तः । एष वों युष्माक पन्था 
मागः सुकृतख खयं निवेतिंतख 
कमेणो लोके,फरनिमित्तं लोक्यते 
दश्यते भुज्यत इति कमेफलं 
लोक उच्यते; तदथं तसप्राप्रय 
एष मागं इत्यथः । यान्येतानि 
अगिहात्रादीनि त्रस्यां विहितानि 
कर्माणि तान्येष पन्था अवश्य- 


' वसिष्ठादि मेधावि्योने देखा था, 


वही पुरुपाथका एकमात्र साधन 
होनेके कारण यह सत्यदहै। वेदी 


 वेदविषहिति ओर ऋपरिदष्ट कमं 


त्रेतमे--[ ऋग्वेदविदित 1 होत्र, 
[ यजुर्वेद क्त ¡ आध्वर्यव ओर 
[साम्बेदविहित ] ओद्रात्र दही 
जिसके प्रकारभेद है उस अधि- 
करणमभूत त्रयीसयोगरूप त्रेतां 
अनेक प्रकार सन्तत-- प्रवृत्त इए, 
अथवा कर्मलेद्रारा किये जाकर 
प्रायराः त्रेतायुगं प्रवृत्त इए । 
अतः संव्यकाम यानी यथाभूत 
कर्मफर्की इच्छावाटे होकर तुम 
उनका नियत-निव्य आचरण करो। 
यही तुम्हारे सुकृत-खयं किये हए 
कमोकि टोक्रकी प्राधिके ल्ि मागे 
है | फलके निमित्तसे सोकित, दृष्ट 
अथवा भोगा जाता है इसय्यि 
कर्मफ ्टोकः' कहटाता है; उस 
(८ कर्मफ ) के ल्यि अधात्‌ उसकी 
प्रा्िके ट्ि यही मागं है | तात्पर्य 


। यह है किं वेदत्रयीमे विहित जो ये 
¦ अग्निहोत्र आदि कम॑ हैँवे ही यह 
माग यानी अव्य फलप्राप्तिका 
फलग्रापरिसाधनमित्यथः ॥ १॥! | 


साधन हे ॥१॥ 


~*थ 
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अभिहत्नका वणन 
तत्रामिहोत्रमेव तावत्प्रथमं ' उनमें सत्रसे पहले प्रदशित 
(नायते ५ ^ , | करनेके दिये अग्निहोत्रका हयी वणन 
प्रद शे नाथेगु सवेकमंणां | किया जाता है, क्योकि [अग्नि- 
साध्य कर्मोमि ] उसीकी प्रधानता 
प्राथम्यात्‌ । तत्कथम्‌ ¦ ' है । सो किंस प्रकार्‌ ? 


यदा ङेखायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यमागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २॥ 


जिस समय अग्निक प्रदीप्त होनेपर उसकी उ्ाटा उठने खगे उस 
समय दोनो आज्यभागेके मध्यं [ प्रातः ओर सायकार ] आहृतियां 
उटे॥२॥ 


यदेवेन्धनेरम्याहितेः सम्य- | जिस समय सत्र ओर आधान 


। € 
गिद्धे समिद्धे हव्यवाहने टेलायते किये इए मनद्वारा सम्यक्‌ प्रकार 


॥ 
॥ 
1 
। ~, 


चि व था उ ९ 
चटत्य्चिंस्तदा  तसिन्काले ' ५९ 15 ^ बलति होनपर 
` अभ्निसे उवाटा उठने टगे त्--उस 


लेलायमाने चलत्यचिष्याञ्य- . समय ऽवाटा्ेकि चरर हो उढने- 
भागाव्राञ्यभागयीरन्तरेण मध्य ¦ पर आञ्यभागोकि अन्तर-- मध्यमे 


आवापसथान आहुतीः प्रतिपाद- | आवापस्थानमे देवताओंके उद्‌ स्यसे 
| ५९/ [9 प 

= ~ __ . आहृतिं देनी चाहिये । अनेक दिन- 

यत्प्राक्षृपदवताग्ाद्‌ रय  अनेकराह- _ छ 

0 । तक्र होनेवाटे प्रयोगकी अपरक्षासे यहां 


प्रयोगपेक्षयाहुतीरिति वबहु-  'आहृतीः' इस बरहुवचनका प्रयोग 
वचनम्‌ ॥ २ ॥ । किया गया है ॥२॥ 
अ 
% द्श-पौरणमास यज्ञमे आहवनीय अमरिके उत्तर ओर दक्षिण ओर (अग्नये 
स्वाहा तथा सोमाय खाहा' इन मन्तरौसे दो घृताहूतिर्यो दी जाती दह । उन्दै 
(आज्यभागः कहते हँ । इनके बीचका भाग (आवापस्ानः कहलाता है । 
दोष सव्र आहूतिर्या उसीमे दी जाती है । 
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विधिह्ीन कर्मकरा कुफल 


एष सम्यगाहुतिप्रक्षेपादि- यह यथाविधि आहृतिप्रदानरूप 
कममार्ग [ खर्गादि] टोकोकरी 


रक्षणः कममार्गो लोकप्ाप्ये प्रातिका साधन हे । इसका यथा- 


पर्थासलख च सम्थकरणं दुष्करम्‌ । वद्‌ दना वडा दौ दष्कर ६। 
॥ इसमे अनेकों विपत्तियं आ सकती 


विपत्तयस्त्वनेका मवन्ति। कथम्‌? हैँ । किस प्रका९ १ [मो बताते है 
यस्याञ्निहोत्रमदरोमपौणेमास- 
मचातुमस्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च । 
अहुतमवेश्वदेवमविधिना हत- 
मासप्तमांस्तस्य टोकान्हिनिसि ॥ ३॥ 
जिसक्रा अग्निहोत्र दश, पौर्णमास, चातुर्मास्य ओर आग्रयण-ईइन 
कर्मोसे रहित, अतिथि-पूजनसे वजिंत, यथासमय किये जानेवाठे हवन 
ओर वेदवदेवसे रहित अथवा अविधिपू्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानो सात पीदियोंका वह नाराक्रदेतादै॥३॥ 
यस्याग्रिहोत्रिणोऽग्निहोत्रमदशे । जिस अग्निहोत्ीका अभिहोतर 


न जि 1 : अदश दशनामक कर्म॑से रहित 
दशस्यन कमणा वाजतमर्‌ । ¦ होता हे, क्योकि अग्रिहोत्रियोको 
अग्निहोत्रिणोऽवह्यकतेव्यत्वाद्‌ ¦ दकम अवद्य करना चाहिय । 
क _ _ । अग्निशोत्रसे सम्बन्ध रखनेवाला 
दशस्य । अग्निहत्रसम्बन्ध्य्निहोत्र- होनेके कारण [यह _ दशौकमं 
विरे ति तं , अग्निहोत्रके विशेषणके समान 
रोषणमिव भवति । नद्क्रिय- ्रयुक्त हज हे । अतः जिसके 
मित २ 6 द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं किया 
माणमित्येतत्‌ । तथापोणंमासम्‌ | जाता । इसी प्रकार 'अपोरणमासम्‌ 
त्यादिष्वप्यगनिहोत्रविशेषणत्वं | आदिमे भी अ्निहोत्रका विरोपण 
क | देखना चाहिये, क्योकि अग्निहोत्रके 


द्रष्टव्यम्‌, अग्रिहोत्राङ्गत्वसख | अङ्ग होनेमे उन [पौर्णमास आदि 1 
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अविशिष्टत्वात्‌ । अपौणमासं | की दशंसे समानता है। [ अतः 
वि जिनका अश्निहोत्र ] अपरोणेमास-- 
पोणमासकमवजितम््‌, अचातु- पौर्णमास कर्मसे रहित, अचा- 
य + €^. | तर्मास्य-- चातुर्मास्य कर्मसे रहित, 
मास्य चातुमाखक्रमेवजितम्‌, ¦ अनाग्रयण--रारदादि ऋतम 
अ ~ । [ नवीन अनपे ] क्रिया जनेवास 
नाग्रयणपम्राग्रयण दारदाद- ५ क । है वह निस 
कर्तव्यं तच्च न क्रियते यस्थ, | ( अग्निहोत्र ) का नही किया जाता 
वह अनाम्रयण हे, तथा अतिथि- 

तथातिथिवजितं चातिथिपूजनं | वरजित--जिसमे नित्यप्रति अतिथि 
- | पूजन नहीं किया गया, रेसा होता 

चाहन्यहन्यक्रियमाणं यस्य, हे ओर जो स्वयं भी, जिसमे 
। 1 । विविपूर्वक अग्रिहोत्रकराख्मे हवन 
सय मम्यगापरहात्रकालश्हुतमू , | नहीं किया गया, देस है तथा जो 
अदश्लादिवदवेश्रदेवं वेश्देव- | अद्रा आदिक समान अवैखदेव-- 
_ । वेश्वदेवकमंसे रहित ह ओर यदि 
कमेवजितम्‌ ! हयमानमप्यविधिना [उसमे ] हवन भी किया गया है 
तो अतिपिपूर्वक ही किया गया है, 


& न वाहृतामत्यतदू यानी यथोचित रीतिसे जिसमे वन 


एवं दुःषम्पादितमसम्पादितम्‌ नहीं किया गया एसा है; इस प्रकार 

` अनुचित रीतिसे किया हआ अथवा 

अभिहोत्राद्युपलधितं कमं किं त्रिना किया हआ अग्निहोत्र आदिसे 

ध ट ¦ उपटक्षित कमं क्या करता है? 
करोती्युच्यते । सो बतलाया जाता है-- 

आसप्रमान्पप्रमसदहितांस्तस्य वह॒ क्मं॑केवट प्ररिश्रममात्र 

। ` फख्वाटा होनेके कारण उस कर्तीके 

कतुलोकान्हिनतस्ति हिनस्तीव । सातो--सप्तम टोकसहित सम्पूर्ण 

` सोकोको नष्ट--विष्वस्त-सा कर 

आयासमात्रफलत्वात्‌। सम्यकूक्रिय-। देता है । कमोका यथावत्‌ अनुष्ठान 
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य्‌ € © € 
माणेषु हि कमसु कमेपरिणामा- ` किया जानेपर ही कमफट्के अनुसार 


नुरूपेण भूरादयः 
सपन लोकाः फर प्राप्यन्ते । ते 
लोका 
कर्मणा त्वश्राप्यत्वाद्िस्यन्त इव । 
आयासमात्रं त्वव्प्रमिचारीत्यतों 
हिनस्तीस्युच्यते । 
पिण्डदानाच्नुग्रहेण वा 
सम्बध्यमानाः पितपितामह- 
प्रपितामहाः पुत्रपात्रप्रपोत्राः 


स्वारमोपकाराः सप्र रोका उक्त- 


 भूर्टकरिसे लेकर 
सत्यान्ताः 


एवंमुतेनाग्रिहोत्रादि- . 
हां उसका परिश्रममात्र फट तो 


सव्यटोकपयन्त 
सान खोक फररूपसे प्राप्त होते हे । 
वे टोक इस्त प्रफारफे अग्निहोत्रादि 
कमसे तो अप्राप्य होनेकं कारण 
मान नष्टहीकर्‌ दिये जाते टे) 


अन्यभिचारी--अनिवा्य है, दसी- 
द्यि "हिनस्ति [ अथात्‌ ब्रह 


` अग्निहोत्र उसके सातां टोक्रोको 


नष्ट कर देता है] एसा कहादहं। 
अथवा पिण्डदानादि अनुग्रहके 


द्वारा यजमाने संम्ब्रद्र पिता, 
पितामह ओर प्रपितामह [ये तीन 
 पृवेपुरुष ] तथा पुत्र, पौत्र ओर्‌ 
प्रपौत्र [ये तीन आगे होनेकाटी 


सन्ततियों ये दही अपने सहित ] 
अपना उपकार करनेवारे साते 


। रोक है| ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 


प्रकारेणाग्मिहोत्रादिना न॒ भव | आदि प्राप्त नहीं होते; इसलिये "नष 


कर दिये जाते हे इस प्रकार कह। 


न्तीति दहिंस्यन्त इत्युच्ते ॥३॥ | जाता है ॥३॥ 
। ~<= 
अभिक सात जिह 
काटी _कराटी च मनोजवा . च 
सुरोहिता या च सुधू्रवणौ। 
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स्फुलिङ्किनी विरवरूची च देवी 
ठेटायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥ 


काटी, कराटी, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवणा, स्पुटिष्धिनी 
ओर विश्वरुची देवी-ये उस (अग्नि) की ठपल्पाती इई सात 
जिहवारं ह ॥ ५ ॥ 
काली कराटी च मनोजवाच काटी, करटी, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा सुरोहिता, घुधूम्रवर्णा, स्फुटि्गिनी 
स्फुलिङ्धिनी विश्वरुची च देवी ओर विश्वरुची देवी-ये अग्निकी 
ठलायमाना इति सप्र जिहयाः | खपटपाती हइ सात जिह है । कारी- 
काल्याद्या विश्वरुच्यन्ता सेलाय- से ठेकर विश्वरुचीतक-- ये अग्निकौ 
माना अग्नेहविराहुतिग्रसनार्था सात चश्चट जिहर्‌ हवि--आहति- 
एताः सप्त जिहाः ॥ ४॥ का प्रास करनेके ल्यिदहै॥ ४॥ 
विधिवत्‌ अमिहोत्रारिते सरगश्रापि 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु 
यथाकारं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूयंस्य ररमयो 
यत्र॒ देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५॥ 
जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्रिरिखाओंमं यथासमय आहूतियां 
देता हआ [ अग्निहोत्रादि कर्मका ] आचरण करताद्ै उसे ये सूर्य- 


की किरणं होकर वहाँ ठे जाती हैँ जह देवता्ओंका एकमात्र खामो 
| ईन्द्र ] रहता है ॥ ५॥ 


खण्ड २] शाङ्करभाष्याथं ३१ 
रोका जि > निन वदि टिक नट ड्‌ > 9 वसिक 
एतेष्वग्रिजिहामेदेषु योऽभि- | जो अश्रिहोत्री इन भाजमान- 
होत्री चरते कमाचरत्यग्निहोत्रादि ' दीपिमान्‌ अग्निजिहाके मेदोमिं यथा- 
भ्राजमानेषु दीप्यमानेषु ॥ यथा- | काल यानी जिस कर्मका जो काट 
कारं च यख कर्मणो यः ~ 


क । हे उस काटका अतिक्रमण न 
कटस्तत्काट यथाक्राद ५ | करते हुए अग्निहोत्रादि कर्मका 
ममाददयन्नाददाना आहृतया च ह, उस यनरमानकौ 
यजमानेन निर्वतितास्तं नयन्ति | आचरण करता दै, उस यजमानको 
भ्ापयन्त्येता आहुतयो या इमा | इसका दी इई १ आहृतिं सू्मकी 
अनेन नि््षिताः मर्थस्य रइ्मयो | किरणं होकर  अभोत्‌ सू्की 
भूत्वा रव्मदवरेरित्यर्थः । य॒त्र | किरणोडढारा व पचा देती है 
यसिन्खरगे देवानां पतिरिन्द्र ॑ जहां-जिस स्वगटोकमे देवताओंका 


एकः सर्वानुपरि अधि वसती्य- एकमात्र पति इन्द्र॒ सत्रके उपर 


िवासः || ५ || । अधिवास--अपिष्ठान कर्ता हे | ८५ 
हव 


कथं घय ररिममियंजमानं | वे सूर्यकी करिरणोद्यारा यजमानको 
किस प्रकार ठे जाती है, सो 
वहन्तीत्युच्यते - । बतलाया जाता है-- 


एदयेहीति तमाहुतयः सुवचः 
सू्यंस्य ररिमिभियंजमानं वहन्ति । 
परियां वाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुकृतो ब्ह्यरोकः ॥ £ ॥ 
वे दीप्तिमती आद्तियो (आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 
आ पवित्र ब्रह्मलोक ( खगे ) है" रेसी प्रियवाणी कहकर यजमानका 


अर्चन ८ स्कार ) करती इई उसे ठे जातीहै॥६॥ 
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एद्येहीत्याहयन्त्यः सुवच- । वे दीधिमती आहूति (आओ, 
सो दीश्चिमत्यः किं च प्रियाम्‌ । आओ' इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय 
इष्टां वाचं स्तुत्यादिक्षणामभि- | यानी स्वति आदिरूप इवा न 
वदन्त्य उचारयन्त्योऽचेषन्ध्यः | व कुतं क 
= ५ | अथ य तका फट- 
पूजयन्तयश्रेष वो युष्माकं पुण्यः | + 
त न स्वरूप पवित्र ब्रह्मलोक है" इस 
श ५ + _ ` प्रकार प्रिय वाणी कहती इदं उसे 
एवं प्रियां वाचममिवदन्त्यो छठे जाती है । यदह खरहीको 
वहन्तीत्यथः । ब्रह्मलोकः र वगः  ब्रह्मखोक कहा है, क्योकि प्रक 
प्रकरणात्‌ ॥ ६॥ | रणसे यही लोक मादरम होता है ॥६॥ 
व< >< 
त्ानरहित कर्मकरी निन्दा 
एतच ज्ञानर दहित कमंताव- | इस प्रकार यह ज्ञानरहित करम 
॥ ह इतने ही फट्वाटा है । यह अविदया 
व्फलमविद्याकामकमेक्रायमतो- काम ओर कर्मका कार्यं है; इसि 
> ~ ~ ~ _ असार ओर दुःखकी जङ्‌ है, सो 
पवा द्यते अटा यज्ञरूपा 
° = € 
अष्टादशोक्तमवरं येषु कमं । 
एतच्छरंयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७॥ 
जिनमें [ज्ञानबाद्य होनेसे ] अवर- निकृष्टकम आश्रित कहा गयां 
हे वे [ सोलह ऋतिक्‌ तथा यजमान ओर यजमानप्रती ] ये अटारह 
यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) असर एवं ना़ावान्‌ बतखये गये दहै । जो 
मूढ ध्यही श्रेय हे" इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते है, वे फ्रि भी 
जरा-मरणको प्राप्त होते रहते हँ ॥ ७ ॥ 
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प्टवा विनाशिन इत्यथः । | श्वः का अर्थं व्रिनाशौ है । 

हि यसखादेतेऽददा अथिर यज्ञ- | नि सदह ऋतिक्‌ तथा यजमान 
। ओर पत्नी--ये अढारह यज्ञरूप-- 


स्पा यज्ञस्य स्पाणि यज्ञरूपा 
यज्ञके रूप यानी यक्ञके सम्पादक, 


यज्ञानवतका अष्टादखषटदश जिनमे केवट ज्ञानरदहित कम आश्रित 
संख्धाकाः षोडशत्विजः पली है, अद्ट-अधिर ई जर दाख्रोमे 








यजमानशेत्यष्टादश्ष, एतदाश्रयं | इन्दीके आश्रित कर्म बतटाया 
कर्मोक्तं कथितं शास्रेण, येष्वष्टा- | है; अतः उस अवर कर्मके 
दश्षखवरं केवलं ज्ञानवजितं कमे; | उन अटारह आश्रयोके अद्टतावश 
अतस्तेषामवरकमाश्रयाणामष्टा- | एव अथात्‌ विनाराशीक होनेके 
दज्ञानामदटतया पु्रत्वात्पुरते | कारण उनसे निष्पन्न होनेवाटा कम, 
सह॒ फटेन तत्साध्यं कमं; | कृँडके नाशसे उसमे रक्वे इए दूष 
कुण्डविनाञ्चादिषवश्षीरद ध्यादोनां ओर दही आदिके नाशकरे समान, 
तत्खानां नाक्लः । नष्टदहो जाताहै। 

यत एवमेतत्कम श्रेयः भ्रेयः- | क्योकि रेसी बात है, इसल्यि 


ति ये जो अविवेकी मूढ पुरुष "यह कर्मं 
करणमिति येऽभिनन्दन्त्यमि- | श्रय यानी श्रेकका साधन है ेसा 


हृष्यन्त्यविवेकिनो मूढा अतस्ते | मानकर अभिनन्दित अत्यन्त 
हर्षित होतेर्हैवे इस ( षं) के 


जरां च मृत्युं च जरागरत्यु किंञि- | द्वारा जरा ओर मृद्युको प्राप्त होने 
है; अर्थात्‌ कुछ समय खगम रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 
यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ।॥७॥ | दो जते हँ ॥ ७ ॥ 


त्कालं खगे खित्वा पुनरेवापि 


"बदरि 
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अविद्यामरस्त कर्मकरी दुर्दशा 
किथ- । तथा-- 
अविद्यायामन्तरे बतेमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा 
अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 
अविद्याके मध्यमे रहनेवाठे ओर अपनेको बडा बुद्धिमान्‌ तथा 
पण्डित माननेवाठे वे मूढ पुरुष अन्धेसे ठे जाये जाति हुए अन्धेके समान 
पीडित होते सव्र ओर भय्कते रहते है ॥ ८ ॥ 
अविद्यायामन्तरे मध्ये वतं-¦ अविदाके मध्यमे रहनेवाठे 


बरहुधा अव्वरिको किन्तु हम 
माना अविवेकमरायाः खयं वयमेव ही बडे बुद्धिमान्‌ ओर 


धीरा धीमन्तः पण्डिता विदित- पण्डित- ज्ञेय वस्तुको जाननेवाठे 
उदित्याभ्रेति __ .. है" एसा मानकर अपनेको सम्मानित 
वेदितव्याशरति मन्यमाना आत्मानं करनेवठे वे मूढ पुरुष--जरा- 


सम्भावयन्तस्ते च जङ्कन्य- रोग आदि अनेक अनथजाट्से 
व जह्वन्यमान --हन्यमान अर्थात्‌ 
माना जरारोगाद्नेकानथव्रातेः अत्यन्त पौडित हते सब ओर 


हन्यमाना भृश्चं पील्यमानाः परि- ` व्रुमते--मटकते रहते है । जिस 
प्रकार खेकमें दष्टहीन होनेके कारण 
यन्ति विभ्रमान्त मूढाः । दशन , अन्ये अथात्‌ नेत्रहीनसे ठे जाये 
वजितस्वादन्धेनेवाचक्षुष्केणेव : जते इए माग प्रदर्ित किये 


नीयमानाः ्द्र्थमानमा्गा यथा जपति इए अन्धे नतरहीन पुरुप 

षे ओर कोटे आदिमे गिरते 

सोकेऽन्धा अक्षिरिहिता गतकण्ट- रहते है उसी प्रकार [ वे भौ 

कादा पतन्ति तद्त्‌ ॥ ८ ॥ डा-पर-पीडा उढटाते रहते है] ॥८॥ 
<न -- भास--->--कन्ठ 
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किञ-- ¦ तथा- 
अविद्यायां बहुधा वतमाना 
वयं कताथ इत्यभिमन्यन्ति बाङाः । 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
नातुराः क्षीणरोकारच्यवन्ते ॥ € ॥ 
बहुधा अविदाम ही रहनेवाठे वे मूखंखोग (हम कृतार्थं हो गये है 
इस प्रकार अभिमान किया करते हैँ | क्योकि कर्मठलोगेको कम॑फल- 
विषयक रागके कारण तच्वका ज्ञान नहीं होता, इसय्यि बे दुःखत 
होकर [ कर्मफट क्षीण होनेपर ] खगे च्युत हो जति है ॥ ९॥ 
अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं | अत्रियामे बहुघा--अनेक प्रकारे 
वतमाना वृयमेव्‌ कृताथाः कृत्‌- विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष "केवल 
प्रयोजना इत्येवमभिमन्यन्त्यमि- | हम ही कृताः कतक ५७ 
मानं छर्बन्ति बाला अज्ञानिनः । | ६ इसी प्रकार अभिमान का 


यद्यसदेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति न 
। कर्मीडोग रागवश यानी कमफल 
तच्च न जानन्ति रागात्कमेफल- सम्बन्धी रागसे बुद्धिके अभिभूत 
रगामिभवनिमित्तं तेनं कारणेन | हो जानेके कारण तलको नही 
आरा द खातां सन्त | जान पाते इसव्यि वे आलतुर- 
क्षीणलोकाः क्षीणकमेफलाः | दुःखार्त होकर कर्मफट क्षीण हो 
खगंलोकाच्च्यवन्ते ॥ ९॥ ' जानेपर खर्गसे च्युत हो जाति ह ॥९॥ 
~<= 
इष्टपूर्त मन्यमाना वरिष 
नान्यच्छंयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 


नाकस्य पृष्ठं ते सुकृतेऽनुभूते- 


मं लोकं हीनतरं वा विहन्ति ॥१०॥ 
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इष्ठ ओर पूर्तं कर्मोको ही सर्वोत्तम माननेवाठे वे महामूढ किसी 

अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नहीं समश्चते । वे स्वरगलोकके उच्च स्थानम अपने 

कर्मफरटोका अनुभव कर इस [ मनुष्य ] छोक अथवा इससे भी निकृष्ट 
टोकम प्रवेरा करते हैँ ॥ १०॥ 


इष्टं यागादि श्रौतं कमः, दृष्ट यानी यागादि श्रौतकर्म 
ओर पत--वापी-कूप-तडागादि 


तडागादि 1 ति ^ 
पत वापीडपतडागादि स स्मातकमं ध्ये दही अधिकतासे 


मन्यमाना एतद्वाातेश्ञयन | पुरूपाथके साधन है, अतः ये दी 


सवश्रेष्ठ यानी प्रधान है इस 
पुरुषाथसाधनं विष्टं प्रधानमिति | नी 9 


चिन्तयन्तोऽन्यदात्मन्ञानाख्यं | हए वे प्रमूट-- ग्रमत्ततावशा पुत्र, 
श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जान- | पञ्च॒ ओर बान्धवादिमे मूढ हए 


टोग आत्मज्ञानक्ज्ञक क्रिप्ती ओर 
मूढाः पूत्रपशबन्ध्वादि षु | ` 
न्ति, प्रमूढा पतरपशबनध्वादिषू श्रेयःसाधनको नहीं जानते | वे 


प्रमत्ततया मूढाः । ते च नाकस्य | नाक यानी सखर्गके पृष्ठ--उच्च 


स्वगस्य प्रष्ठ उपरिस्थाने सुकृतं स्थानम अपने सुकृत--भोगायतन 
( पुण्यभोगके व्यि प्राप्त हर दिन्य 


भोगायतनेऽुभूत्वाडुमूय कमं देह ) मे कर्मफलका अनुभव कर 
फलं पुनरिमं लोक मानुषमसाद्धीन-। अपने अवरिष्ट कमीलुसार फर 


| , | इसी मनुष्यलोके अथवा इससे 
तरं॑बा॒तिंडनरकादिरक्षं निकृष्टतर तियंङ्नरकादिरूप योनि- 


यथाकर्मरोषं विञ्चन्ति ॥१०॥ | येमे प्रवेदा करते है ॥ १०॥ 





7 
तपश्रदं ये द्यपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । 


सूय॑द्वारेण ते विरजाः परयान्ति 
यत्राम्रतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 


खण्ड २] दाङ्करभाष्याथं ३७ 
अ वदो कान ववि टि डि कान > वि टा 

किन्तु जो शान्त ओर विद्वान्‌ खोग वनमे रहकर भिश्वादृत्तिका 
आचरण करते हृए्‌ तप ओर श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पापरहित होकर 
सूयदवार ८ उत्तरायणमागी ) से वहोँ जाते है जहाँ बह अमृत ओर्‌ अन्यय- 
खरूप पुरुष रहता है ॥११॥ 


ये पुनस्तद्विषरीता ज्ञानयुक्ता, किन्तु इसके विपरीत जो 


वानप्रथाः सन्यासिनश्च तपःश्रद्धे | शानसम्पनन वानप्रस् ओर संन्यासी 
९ लोग तप ओर श्रद्धाका--अपने 


हि तपः खाश्रमविहितं कमं । आश्रमविहित कर्मका नाम (तप है 


श्रद्धा हिरण्यगमादिविषया विद्या; ¦ ओर हिरण्यगभादिविषयक नि्याको 


ते तपः श्रद्धे उपवसन्ति सेचन्ते- श्रद्धा कहते दै, उन तप॒ ओर 
ऽरण्ये वतमानाः सन्तः; शान्ता | भदधाका वनम रकर सेवन, करते 
, है; तथा जो शान्त--जिनकी 

उपरतकरणग्रामाः, विद्वांसो | उन्द्रिो विषये निकृत्त हो गयी है 
गृहस्था ज्ञानप्रधाना इत्यथः । रेते विद्वान्‌ छोग॒ तथा ज्ञान- 
म्ष्यचर्या चरन्तः परिग्रहामा- ` प्रधान गृहस्य लोग परपर न करनेके 
~ __ _ , | कारण भिक्षाचयाका आचरण क्रते 
वादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः टृए वनम रहते है वे विरज 
रयदारेण सर्योपलक्षितेनोत्तराय- अर्यात्‌ जिनके पापपण्य क्षीण हो 
णेन पथा ते विरजा विरजसः 7१८ रसे हीकर सूथदरारसे-. 
 मूर्योपलक्षित उत्तरमाग्से वहां 


€^ 
क्षीणपुण्यपापकमाणः सन्त | प्रयाण करते--प्रकषंतः गमन करते 


इत्यथः; प्रयान्ति प्रकरेण यान्ति | हँ जर - जिस सत्यरोकादिमे बह 
~ = अमृत ओर अब्ययास्मा--सं 

यत्र॒ यणिन्सत्यलोकादावग्तः | नि व 

_ सथितिपयन्त॒रहनेवाटा अन्यय- 

स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो | खभाव पुरुष अर्थात्‌ सव्रसे पहले 


| 


र ४. | उः व्‌ त 
हयव्ययात्माव्ययखमावो यावत्सं- | उत्पन इंआ हिरण्यम रहता द । 


चारलायी । | अपरा विद्यासे प्राप्त होनेवाढी 
यी । एतदन्तास्तु संसार सांसारिक गतिया तो बस यहो 


गतयोऽपरविशागम्याः । | तक है| 
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नद एतं मोषभिच्छन्ति| शक्का-पछ कोको तो 
केचित्‌ ।  इसीको मोक्ष समञ्जते है! 


। 
न; “इहेव सर्वे प्रविलीयन्ति  समाभान-रेसा समश्नना उचित 


। नहीं है । “उसकी सम्पूर्णं कामनारँ 
कामाः” (यु ३० २३।२।२) यहीं टीन हो जाती है» संयतचित्त 
^ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा धीर पुरुष उस सर्वेगत त्रहमको 

सत्र ओर प्राप्त कर सभीमे प्रवेश कर 
युक्तात्मानः सवंमेवाविशन्ति'" जाते ह” इत्यादि श्रुतिवोसे [ब्रल्- 
 वेत्ताको इसी लोकम सम्पूण कामना- 
असि मुक्ति ओर सर्वात्मभावकी प्राति 
श्रुतिभ्योऽप्रकरणाच्च । अपर | बतलखायथी गयी है ] । इसके सिवा 
। यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है । 
विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न द्यक- ' अपरा व्िधाके प्रकरणके चाद 


| 
॥ 


सान्मोक्षप्रसङ्गोऽसि । विरज- ¦ रहते इर अकस्मात्‌ मोक्षका प्रसङ्ग 
` | नही आ सकता । ओर उसकी 


स्त्वं त्वापेक्षिकप्र्‌ । समस्तमपर- | विरजस्कता (निष्पापता ) तो 
आपेक्षिक दहै। अपरा विद्याका 
साध्य-साधनषूप, क्रिया-कारक 
क्रियाकारकफलमेदभिनं दवेतम्‌ | ओर फरूप मेदसे मिन तथा 
दवेतरूप समक्त कायं इतना ही है 


(म्ु० उ०२।२।५ ) इत्यादि- 


विद्याकायं साध्यसाधनलक्षणं 


एतावदेव यद्विरण्यगमप्राप्त्यव- 
सानम्‌ । तथा च मनुनोक्तं था- 
वरां संसारगतिमनुक्रामता 


“ब्रह्मा विश्वद्यजो धर्मो महान- 


जिसका करि हिरण्यगभकी प्रा्षिमे 
पयेवसान होता है । सावरोसे 
टेकर्‌ क्रमशः संसारगतिकी गणना 
करते हए मनुजीनि भी पसा ही 
कहा है--(ब्रह्मा, मरीचि आदि 


 प्रजापतिगण, यमराज, महत्त्छ 


व्यक्तमेव च । उत्तमां साचि | ओर अन्यक्त [ इनके रोकोंको प्राप्त 


खण्डय] राङ्करभाष्याथं ३९ 
कीमेतां गतिमाहुमेनीषिणः' | होना |--यह व्िद्वानोनि उत्तम 
(मनु° १२।५०) इति ॥ ११ ॥ ' साच्तिकी गति बतलायी ह! || १ १॥ 


द्वन 
एहिक नीर पारलोकिक भोगोकी अत्तारता देखनेवाले पृषके विये 
सन्यास अर गुख्यशदनका विधान 


अथदानीमसत्साध्यसाधन- | तत्पश्चात्‌ अत्र इत साध्य- 
रूपात्मवं मात्स साराद्विरक्तस्य | साधनरूप सम्पूर्ण संसारसे विरक्त 
परस्यां विद्यायामधिकारम्दश्चं- | हए पुरुपका परा वरियामे अधिकार 
नाथेमिदपुच्यते- । दिखनिके व्यि यह कहा जाना है-- 


परीक्ष्य लोकान्कमेचितान्बाह्मणो 

निर्वेद मायान्नास्त्यद्रतः कतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमवाभिगच्छेत्‌ 

समित्पाणिः श्रोत्रियं बह्यनिष्ठम्‌ ॥ १२ ॥ 


कमद्रारा प्राप्त हृ टोर्कोकी परीक्षा करं ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो 

जाय, [ क्योकि संसारम ] अकृत ८ नित्य पदार्थं ›) नहीं है, ओर कृतसे 

[ हमं प्रयोजन क्या है १] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 

करनेके ल्यि तो हाधमें समिधा ठेकर श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्र गुरुके दही 
पास जाना चाहिये ॥ १२॥ 

परीक्ष्य यदेतदग्बेदाद्यपर- | यह जो छऋग्वेदादि अपरविदा- 


वियाबिषयं खामाविकयविद्या- | धषयकः तथा अगायि दोषु 
 पुरुषके स्थि हवी विदित होनेके 


कामकर्मदोषवतपुरुषानुष्ठेयम- | कारण खभावसे ही अविद्या काम 


का रा , ^ , ओर क्रूप दोषे युक्त पुरुषोदारा 
वया दद्‌ न्तमव परर ति | ^ 
विद्यादिदोषवन्तमेव पुशष प्र अ 9 


^~ (~ | 
विहितत्वात्तदनुष्ठानकार्यभूताश्च ¦ तथा उसके अनुष्ठानके कार्यभूत 
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लोका ये दक्िणोत्तरमागंरक्षणाः 
फलभूताः, ये च विहिताकरण- 
प्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरक- 


तियक्प्रतरक्षणास्तानेतान्परीष्ष्य 


अथात्‌ फट्खखूप दक्षिण एवं 
उत्तरमार्मरूप खोक है ओर विहित 
कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धके 
करनेके दोप्रसे प्राप्ठ होनेवाटी जो 


. नरक, तिर्थक तथा त्रेतादि योनि्याँ हैं 


| उन इन सभीकी परीक्षा कर अथात्‌ 


प्रस्यक्षानुमानोपमानागमेः सवतो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर 
| आगम--इन चारों प्रमाणोंसे सव 


याथाप्म्येनावधायं लोकान्‌ 
संसारगतिभूतान्‌ अव्पृक्तादि- 
स्थावरान्तान्ग्पाढृतान्याकृत- 

लक्षणान्‌ बीजाङ्करवदि तरेतरोत्प- 
त्तिनिमित्ताननेकानथशतसदख- 


सङ्लान्कदलीगभवद सारान्‌ 


प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर 
जो बीज ओर अङ्करके समान 
एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारण है, 
अनेको-सेकडो-हजारों अनेमि 
व्याप्त है, केटेके भीतरी भागके 
समान सारहीन है, माया, मृगजछ 


| ओर गन्धवेनगरके समान भ्मपूणं 
। तथा खप्र, जल्बुदबुद ओर पोनके 
| सदश क्षण-क्षणमे नष्ट॒होनेवाछे 


£ र * 
मायामरीच्युदक्रगन्धवेनगराकार- है ओर अविद्या एवं कामरूप दोषे 


खम्रजलबुदृषुद फेनसमान्प्रति- 

क्षणप्रध्वसान्पृष्टतः कृलावि्ा- 
कामदोषप्रबर्तितकमेचितान्धमा- 
धमेनिवेतितानित्येतत्‌ । ब्राह्मण- 


स्येव विकशेषतोऽधिकारः सवत्या- 


गेन वब्रश्मविद्यायामिति ब्रह्मण- 





प्रवर्तित कर्मोपसि प्राप्त यानी धर्मा- 


ध्रमजनित हैँ उन व्यक्त-अग्यक्तखूप 
तथा संप्तारगतिभूत अभ्यक्तसे ठेकर 
स्थावरपयन्त समस्त लोकोकी 
ओरसे मुख मोडकर ब्राह्मण 
[ उनसे विरक्त हो जाय ] | सव- 
व्यागके दारा ब्राह्मणका ही ब्रह्म 
विद्याम विशोषरूपसे अधिकार है); 
ट्सय्यि यहाँ ब्राह्मणः पदका म्रहण 
परिया गया है । इस्त प्रकार रोकोँकी 


ग्ररणप्‌। परीक्ष्य लोकान कयात्‌ । परीक्षा कर बह क्या करे, सो बत- 
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इरयुच्यते-निर्वेदम्‌ । ` निधपूर्वो | ते है--“निर्वेद करे' । यहा “नि 
विदिरत्र वराग्यार्थं बेराग्य- | पूर्वक "विद्‌" धातु वेगाग्य अथमं है 
मायाल्छुयादिस्येतत्‌ । | अतः तात्पयै यह है कि धेराग्य करे । 


स वेरग्यग्रकारः प्रद्येते। अत्र॒ वह वेराग्यक्रा प्रकार 


| दिखटाया जाता है रमं 
ह संसारे नास्ति कथिदप्यक्रतः ` 1 
कोई भी अकृत ( नित्य ) पदाथ 


दाथः । सव एव हि ठाकाः नहीहै। समी टक करमते सम्प्रादन 
कमचिताः कमकृतत्वाच्चानित्याः, ` पिये जानेवाटे ह ओर कमृ 


नके कारण अनित्य हैँ | तात्पय 
म्‌ ध 
नित्यं किखिदस्तीत्यमिप्रायः। ५ 


सव तु कर्मानित्यस्येव साधनम्‌ । नष है । सारा कर्मं अनित्य फलका 


यसाचतुरविंधमेव हि सवं कमं | हा साधन है । क्योकि सारे कम 
कार्य, उन्पाच, आप्य ओर विकाये 
काययुत्पा्यमाप्यं 


अथवा संस्काय चार ही प्रकारके 
विकायं वा, नातः परं कमणो 


है, इनसे भिन्न कम॑का ओर कोई 
प्रकार नहीं है । किन्तुमे तो एक 
वृर ऽस्ति नेः 
विश्षो स्ति । अहं च नित्येन नित्य, अमृत, अभय, कूटस्थ, अचट 
अमृतनाभयेन कूटस्थेनाचरेन ¦ ओर ध्रव पदाथकौ इच्छा करनेवाला 
टे 
धुवेणरथनाथी न तद्विपरीतेन । | दैः उससे विपरीत स्वभाववाछकी 
मुञ्चे आवद्यकता नदीं हं । अत 
अतः किं कृतेन कमेणायासवहु- | उस श्रमब्रहुट एवं अनर्थके साधन- 
लेनानथसाधनेनेत्येवं निर्बिप्णो- | मूत कृत--कम॑से सूच क्या प्रयो- 
ऽभयं कर १ इस प्रकार विरक्त होकर जो 
यं श्चिवमकृतं निः जन है {इस 
क र अभय, शिव, अकृत ओर नित्य- 
यत्तद्वज्ञानाथं विशेषेणाधिगमाथं | पद दहै उसके विज्ञानके व्यि- 
स निर्विण्णो ब्राञ्जणो गुरुमेवा- त्रिरोषतया जाननेके लिये वह विरक्तं 
९ व्राह्मण दाम-दमादिसम्पन्न गुरु यानी 
सम ध ॥ 
चायं शमदमदयादिसम्पन्नममि | आचायके पास दही जाय । शाच्लज्ञ 


गच्छेत्‌ । शाश्ज्ञोऽपि खातन्त्येण । होनेपर मी खतन्त्रतापूवक ब्रहज्ञान- 
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बरदज्ञानान्वेषणं न कुर्यादित्येतद्‌ | का अन्वेषण न करे--यही "गुरुमेव" 

इस पदसमूहमे आये इए निश्वयात्मक 


गुरुमेवेत्यवधारणफसम्‌ । एव' पदका अभिप्राय है| 


| 
समित्पाणिः समिद्धारणग्रहीत | समित्पाणिः अर्थात्‌ हाथमे 


ए त्रिय ४ €^ | समिधा्ओंका भार टेकर्‌ श्रोत्रिय 
हस्तः श्रोत्रियमध्ययनशुता्थ- | यानौ अध्ययन ओर श्रनण बे 


सम्पनं ब्रह्मनिष्ठं हित्वा सर्व- | असे सम्पन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ 
[ गुरुके पास जाय |--सम्पूणं 


कर्माणि केवलेऽद्ये ब्रह्मणि निष्ठा | कर्मोकौ त्यागकर जिसकौ केवर 

। अद्ितीय ब्रह्मे ही निष्ठा है वह 
यस्थ सोऽयं ब्रह्मनिष्ठ जपनिष्ट- तब्रहमनिष्ठ॒कहटाता है; जपनिष्ठ 
सतयोनिष्ठ इति यदरत्‌ । न हि ष आदिके समान दही यह 

ब्रह्मनिष्ठ! शाब्द है । कमठ पुरुषकों 
कमिणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति ` ब्रह्मनिष्ठा कभी नही हो सकती, 

क्योकि कमं ओर आतमज्ञानक 
कमात्मज्ञानयोविरोधात्‌ । स; परस्पर विरोध है । इस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास्त विधिपूवेक जाकर 
उन्हें प्रसन कर सव्य ओर अक्षर 
पृच्छेदक्षरं पुरुष सत्यम्‌ ॥१२॥ पुरुषरके सम्बन्धमे पूरे ॥ १२॥ 

¬< 
गुरुके टठिये उपदेशचश्रदानकी विधि 


तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्य- 


गुरु विधिवदुपसन्नः प्रसाद्य | 


क्परान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं 
प्रोवाच तां त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १३॥ 


खण्ड २] राङ्रभाष्यारथं ७२ 
ग नवका डि > डि 9 निन रका 3 9 डि न 

वह विद्वान्‌ गुरु अपने समीप आये हर उस पूर्णतया शान्तचित्त 
एवं जितेन्द्रिय शिष्यको उस ब्रह्मविद्ाका तत्वतः उपदेदा करे जिसमे 
उस सत्य ओर अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है ॥ १३॥ 


तस्मे स विद्वान्‌ गुरु्रह्मपि ठ्‌ वह तरिद्रान्‌---ब्रह्मवेत्ता गुरु 
उपसन्नायोपगताय सम्यग्यथा- | अग्ने समीप आये इए उस 


शास्रमित्येतत्‌, प्रशान्तचित्ताय सम्यक्‌--यथाशाख प्ररान्तचित्त- 
"। ८५ तद्‌) 14 | गवं आदि दोषोसे रहित तथा 


उपरतदपादिदोषाय शमान्विताय ` शमसम्पनन--बाद्य इन्धियोकी उप- 
ब्यन्द्रियोपरमेण च युक्ताय , रतिसे युक्त ओर सत्र ओरसे विरक्त 
सर्वतो निरक्तायेत्येतत्‌ । ¦ इए शिष्यको, जिस विज्ञान अथवा 
येन ^~ = वि । जिस परा चिद्यामे उस अद्रेद्यादि 

न्‌ ५ ५ । विदोषणवाटे तथा पूर्णं होने या 
परयाक्षरमद्रश्यादिविषेषणं तद्‌- ` शारीररूप पुरमे दयन करनेके 
वाक्षरं पुरुषशब्दवाच्यं पूर्णत्वात्‌ | कारण पुरूष शब्दवाच्य अश्रको, 

~ ^ |जोष्षरण ( च्युत होना) क्षत 

रि शयनाच्च स्यं तदेव परमाथ- । 
« त न ष | ( व्रण ) ओर्‌ क्षय८ नाश) से 
सखामान्यादक्षर्‌ चाक्षरणादक्षत- | रहित हयोनेके कारण "अक्षर, कह- 


त्वादक्षयत्वा्च वेद विजानाति | खाता है, जानता है उस ब्रह्मविदाका 
तां ब्रह्मतां तत्वतो यथावत्‌ | तत्वतः यथावत्‌ उपदेश करैः - 


प्रोवाच पर्यादिव्यर्थः। आचार्थ- | यह इसका भावाथ ह । आचा्यके 
~ ` ६, | य्य भी यही नियम हे कि न्याया- 
स्याप्ययं नियमो यन्न्याय- 


न | यसार अपने समीप आये हए 
प्राप्रसच्छिष्यनिस्तारणमविद्या- | सच्छि्यको अविधामहासमुद्रसे 
महोदधेः ॥१२॥ ' पार कर दे॥ १३॥ 
°^ क~ | किष > ९5 - ˆ 
इव्यथववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
~= "><= 
समाप्तमिदं प्रथमं सुण्डकम्‌ । 


नन क क 


चवितमीष चख्डः 


--*0%0 < 


प्रथय रवण्ड 


न | 4 । क 


अपरविद्यायाः सवं कायं- | यतक अपरा विद्याका सारा 
शक्तम्‌ । सच कार्यं कहा । यही संसार है; 
वक्ष्यमाणग्रन्थस्य संसारो यत्सारो उसका जो सार है, जिस्त अपने 
0 यस्मान्मूलादक्षरात्‌ | ग्ल भूत अक्षरसे बह उत्पन होता 


सम्भवति य्सिश्च प्रलीयते तद~ है ओर जिसमे उसका ख्य होता 


| हे 
॥ 


षरं पुरुषाख्यं सत्यम्‌ । यसिन्‌ | ६ उद रुपसशक अक्षरा ही 
विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति | सथ १, भिका शान हानेपर यह 


¦ सत्र कुछ जान जिया जाता है, 
तत्परस्था ब्रह्मविद्याया विषयः बह परा वि्याका विषय ह । उसे 
स॒ वक्तव्य इत्यत्तरो ग्रन्थ व्रतसना दहै, इसील्यि आगेका 
आरम्यते- । ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है-- 
अभित स्फुलिङ्गके समान ब्रह्मसे जगत्‌का उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्िस्फुलिङ्गाः 
सहखहाः प्रभवन्ते सरूपाः 

तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ॥ १॥ 
वह यह ( अक्षरब्रह्म ) सत्यै । जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त 
अग्रिसे उसीके समान खूपवाठे हजारों स्फुलिङ्घ ( चिनगारियोंँ ) निकर्ते 
है, हे सोम्य ! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव प्रकट होते है 

ओर उसीमें टीनदहो जातेदहै॥ १॥ 


सखण्ड १] दाङ्करभाष्याथं ४५ 
न वासि न्धः व्यि डु ग निटि रि > डि अरि न्र्पतिः 
यदपरविद्याविषयं कर्मफर- | जो अपरा वि्ाका विषय 
कर्मफटदप सव्य है वह आपेक्षिक 
है; परन्तु यह परा व्रिधाकता विधय 
। परमाथेसत्खरूप होनेके कारण 
५... , | { निरपेश्च सम्य है ] | वह यह 
त्वात्‌ । तदतत्सत्य यथाभूतं । व्रियाविषयक्र सत्य ही यथाथ सत्य 
विद्याविषयम्‌, अविच्याविषय- दे; इसते इतर ता अविधाका 
। विषय होनेके कारण मिध्या 
त्वाचचानतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- | है । उस सत्य अक्षरको अत्यन्त परोक्ष 
। । होनेके कारण कित प्रकार प्रत्यक्षवत्‌ 
त्वा( [म ष्र्‌ ब्रत्सह त्य्‌-, ५९ त 
वत्वास्कय नामं सरत्यक्षबत्सत्य | जानं £ दइपतके खयि श्रुतिने यह 
मक्षरंप्रतिपथेरननिति दृष्टान्तमाह टष्टन्त दिया है-- 


लक्षणं सत्यं तदपेक्षिकप्‌ । इदं 





तु परविध्ाविषयं परमाथसष्टक्षण- 


| 
यथा सुदीप्तात्सुष्टु दीप्राद्‌ | जिस प्रकार सुदोप्त--अच्छी- 
इद्धात्पावकादग्नेविस्फुलिङ्गा तरह दीप्त अथीत्‌ प्रञ्वछिति हए 
अग्न्यवयवाः सहस्रश्नोऽनेकशः अग्निसे उसीके-से खूपवाटे सहलो 


निर्गच्छ | अनेको विस्फुटिङ्ग--अग्निवेः 
प्रभवन्ते न्तिसरूपा अभि अवयव निकटे है उसी प्रकार हे 


सोम्य ! उक्त खक्षणवाटे अक्षर 


र नादिशेपापि  ब्रह्मसे विविध--अनेक देहरूप 
था नानदहापाः उपाधिमेदके अनुसार विहित होनेके 


मेदमनुविधीयमानत्वाद्विविधा हे | कारण अनेक प्रकारके भान-- 
जीव उस नानां नाम-रूपकरत 


देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकारं उत्पन्न हो जते हैँ जेसे 
घटादि उपाधिमेदके अनुसार 
आकादासे उन धटादिसे परिच्छिन 
बहतसे छिद्र ( घटाक्रा्चादि ) । 








सलक्षणा एव तथोक्तलक्षणात्‌ 


सोम्य भावा जीवा आकान्ादिव 
घटादिपरिच्छिनाः सुषिरभेदा 





घटाद्युपाधिप्रमेदमनुभवन्ति, 
एवं नानानामरूपङृतदेहोपाधि- 
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प्रमवमनुप्रजायन्ते तत्र॒ चैव | तथा जिस प्रकार धटदिके नष्ट 

ष टोनेपर वे [ घटाकाडादि ] छिद्र 
तसिननेवाक्षरेऽपि यन्ति देहोपाधि-| टीन हो जाते है उसी प्रकार 
देहरूप उपाधिके छीन होनेपर वे 
सव्र उस अक्षरमं ही टीन हो 
मन्विव सुषिरभेदाः । | जति हैँ | 

यथाक्राश्चख सुषिरमेदोत्पत्ति-। जिस प्रकार छिद्रभेदोकी उत्पत्ति 
परलयनिमित्त्यं षटायुपाधि- ओर प्रख्यमे आकाशका निमित्तत 

घटादि उपाधिके ही कारण दहै 
उसी प्रकार नीवोकी उत्पत्ति ओर 
कतदेहोपापिनिमित्तमेव जीवो- प्रख्यमे नामरूपकृत देहोपाधिके 
। कारण ही अक्षरब्रह्मका निमित्तत्व 

र्पत्तिप्रल्यनिमित्तत्वम्‌ ॥ १॥  है॥१॥ 

~ 

नामरूपवीजभूतादव्याकृता- ` अपने विकारोकी अपेक्षा महान्‌ 
काका । तथा नामरूपके बीजभूत अभ्याकृत- 
र्यात्स्ावकारापक्ष्या परादक्ष | संज्ञक अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 


| 


रात्परं यत्पर्वोपाधिभेदवजित- | अक्षर परमातमा आकाराके 
समान सत्र प्रकारके आकारोसे 


मक्षरस्येव . खरूपमाकाशस्येव | रहित "नेति नेति" इत्यादि वा्योपे 


पमतिवितं _ ~, | विशोषितं एवं सम्पूर्णं ओपाधिक 
वेमूतिवजितं नेति नेतीत्यादि- ` 
५ नेति नेतीत्यादि । मेदोंसे रहित स्वरूप है उसे बतलन- 


विशेषणं विवक्ष्ाह-- की इच्छसे श्रति कहती है-- 
बह्मका पारमार्थक स्वख्प 
दिव्यो ह्यमृतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ¦ 
अप्राणो ह्यमनाः शुश्रो द्यक्षराप्परतः परः ॥ २॥ 


विखयमनुखीयन्ते षटादिविखय- 





कृतपेव तद्दक्षरसापि नामसरूप- 





खण्ड १ | राङ्करभाष्याथं 2७ 
- निम नि 99> वि वि <> > स कानन > आरि क्‌ 3 > 
[ वह अक्षर ब्रह्म ] निश्चय हयी दिव्य, अमूर्त, पुरुष, बाहर-भीतर 
विमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन, विद्ुद्ध एवं [अपने कार्यवर्गकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ अक्षर ( अव्याकृत प्रकृति ) से मी उकृष्ट है ॥२॥ 
दिष्यो द्ोतनवान्खयज्यो- [ वह अक्षरब्रह्म ] खयंप्रकाश 
। दानेकं कारण दिन्य--प्रकारित 
होनेवाडा है, अथवा दिवि- 
भवोऽलोकिको बा । हि यखाद- ` जपने खरूपमं ही स्थित या 
अटोकिक है; क्योकि वह अमूत्त-- 
मूतः सवमूर्तित्रजितः पुरुषः पूणः सव प्रकारके आकारसे रहित, 
। पुरुष--पणं अथा रारीररूप पुरम 
पुरिशयो बा, दिव्यो यमूतः रायन र 1 
 व्राहर ओर भीतरकरे सहित सवत्र 
४ | वतमान ओर अज-जो फिंसीसे 
बाह्याभ्यन्तरेण व्त॑त॒इति । उत्मन न हो पूता टे; कोक 
अपनेसे भिन्न कोई उसके जन्मका 
अजो न जायते कृतश्ितस्मतोऽ- निमित्त है दी नदी; जिस प्रकार 
कि जटसे उत्पन्न होनेवाटे बुद्बुद - 
न्यस जन्मनिमित्तख चाभावात्‌; | का कारण वायु आदि है तथा 
यथा जलबुदृबुददेर्वाग्वादि | घटाकाशादि भेदोका हेतु घट आदि 
है [उसी प्रकार उस 
यथा नभःसुषिरमेदानां पटादि । | अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
सवमावावकारणा जानमटत्वात्‌ नी द | । बसत सार विकारोका 
| मूख जन्म हयी है; अतः उस्न (जन्म) 
का प्रतिषेध कर दिये जानेपर वे 
सभी प्रतिषिद्ध हो जति है । क्योकि 
भवन्ति सबराद्याभ्यन्तरो यजो वह परमात्मा सव्राद्याम्यन्तर अज 
है इसलिये बह अजर, अमर्‌, अक्षर, 
| ध्रव ओर भयद्यून्य है-- यह इसका 
इत्यथः तात्पयं हं | 


तिष्टरात्‌ । दिवि वा खान्मनि 


पुरुपः सग्राह्याभ्यन्तरः 





तोऽजरोऽमृतोऽक्षरो धुवोऽभय 
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यद्यपि देहाद्युपाधिभेद दष्टी- । नित्त प्रकार [ दषटिदोषसे ] 
नामविधावशाद्‌ देहभेदेषु सप्राणः | आकारा तकमलदियुक्त भासता है 
द वि | उसी प्रकार देहादि उपाधियेदमें 

समनाः सेन्द्रियः सविषय इव | दृष्टि रखनेव्रारोको यद्यपि विभिन्न 


प्रत्यवभासते तलमलादिमदिव | देहम [ वह अक्षर ब्रह्म ] प्राण, 
आकारं तथापि तु सखतः परमार्थ | मन" इन्दिय शवं वियते यक्त सा 
_ _ | भास्ततादहैतो मी परमाथखरूप- 
दष्टीनामग्राणोऽव्ियमानः क्रिया-  दृरियोको तो वह अप्राण- जिसमे 


॥ 
] 


| 
शक्तिभेद वांशलनात्मको वायुय- | कियाशक्तिमेदवाख चलनात्मक 
सिन्नसावप्राणः। तथामना अनेक! वायु न रहता ह तथा अमना-- 


च , | जिसमें ज्ञानशक्तिके अनेकों भेदवाला 
ञानराक्तिभेदवत्सङ्करपादयात्मकं  सङ्कलपादिरूप मन भी न हो, 
मनोऽप्यविधयमानं यसिन्सोऽय- ! { इस प्रकार प्राण ओर मनसे रहिन 
ममनाः । अप्राणो ह्यमना्वेति ध 91 वीति 

अमनाः इन दोनों विरोषणोंसे 
प्राणादिवायुमेदाः कर्मेन्द्रियाणि प्राण दि वायुभेद, कर्मेन्द्रिय ओर 


तद्विषया तथा च बुद्धिमनसी उनके विषय तथा बुद्धि, मन, 


ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके विष्य 
दीन्दरियाणि तद्विषया प्रति  प्रतिष्िद्र इए समञ्जे चाहिये; 
षिद्धा वेदितव्याः । तथा श्रुत्य- जसा कि एक दूसरी श्रुति उसे 


। भानो ध्यान करता दुआ-सा, मानो 
सतर यः => ११ १ 
तरे- “ध्यायतीव रेलायतीव ज श 


( ्रृ° उ० ४।३।७) इति । | बतटाती है । 
ने, € _ (~ गो 
यसाच्ेवं प्रतिषिद्धोपाधिद्यः| इस प्रकार क्योकि वह [ प्राण 
| ओर मन इन ] दोनों उपाधिर्योसे 
तखाच्छुभ्रः शद्रः । अतोऽक्ष- | रहित है इसण्यि वह डुभ्र--जुद्ध 
है । अतः नाम-रूपकी ब्रीजभूत 
रान्नामरूपबीजोपाधिलक्षितस्व- उपाधिसे जिसका खरूप रक्षित 
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रूपात्सवकायंकरणबीजतेनोप- | होता है उस अक्षरसे--सम्पूर्ण 
। कार्थ-करणके बीजरूपसे उपरचित 


1 


। होनेके कारण उन उपाधि्योवाला 


| अन्याकरृतसज्ञकः बह अक्षर अपने 
7 „ ` सम्पूणंविकारसे श्रेष्ट है; उस सर्वोत्कृष्ट 

तसा ऽद रा-पर्‌। ्नर 4 [9 

तानत्ति निरु अकषसते भी वह निऽूपाधिक पुरुप 


एाधिकः पुरुष इत्यथः ।  उन्कृष्ट है-देमा इसका तात्पर्य है । 


सक्ष्यमाणत्वात्परं तदुपाधिरक्षण- 


मनव्याकृताख्यमक्षरं सवेविकारेभ्यः 





यसिस्तदाकाराख्यमक्षरं : किन्तु जिसमे सम्पूणं व्यवहार - 

व का विप्रयभूत पद आकाशसंज्ञक 
संव्यवहारविपयमोतं प्रोतं च. ४. 
' अक्षरत ओतप्रोत है वहू 

कथं पुनरप्राणादिमच्वं तस्येव्यु- ` प्राणदिसे रदित वैसे हो सकता 


च्यते। यदि दि प्राणादयः प्रागु दै: देसी शङ्का होनेपर कहते 
र ४ | है---यदि प्राणादि अपनी उत्पत्तिसे 
त्पत्तेः पुरुष इव स्पेनात्मना | ॥ ४ 

| पूवं भी पुरुप्रके समान सखखरूपपषे 
सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना | विमान रहते तो उन विमान 
मितं जनत प | प्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि- 
| युक्त होना माना जा सकता था। 
तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः किन्तु उस समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पुरुष इव स्वेनात्मना सन्ति | प्रवे रुपके समान स्वरूपतः है नही; 


तदा) अतोऽग्राणादिमान्परः | इसलिये, जिस प्रकार पुत्र उत्पन न 
| होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता 


हं उसी प्रकार परम पुरुष भी 
अप्राणादिमान्‌ है ॥२॥ 


५ 


पुरूषः; यथानुत्पन्ने पुत्रेऽपुत्र 





देवदत्तः ॥ २॥ 


+ 
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बरह्मका स्व॑कारणत्व 


कथं ते न सन्ति प्राणादय| वे प्राणादि उस अक्षरम क्यो 
इत्युच्यते, यसात्‌- | नही है? सो बतदट्तेहै--क्योकि-- 


एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेद्धियाणि च । 


खं वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्चस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
मन, सम्पूणं इन्दियां, आकाश, वायु, तेज, जट ओर सारे संसारको 
धारण करनेवाटी प्रथिवी [ उपपन्न होती है ] ॥२॥ 


एतसखादेव पुरुषान्नामरूप- ¦ = नाम-रूपकी बीज मूत [अविद्या- 


चीजोपाधिलक्षिताज्ञायत उ््प- रूप ] उपाभिसे उपचक्ित# इस 
६ पुरुषसे ही अविद्याका विषय 
दतेऽविद्याविषयविकारभूतो नाम विकारमूत केवल नाममात्र तथा 
धेयोऽनृता्मकः प्राणः “वाचा- | मिथ्या प्राण उत्पन्न होता है; जैसा 
रम्भणं विकारो नामधेयम्‌" किं “्रिकार बाणोका विलास ओर 
। नाममात्र है” "वह मिथ्या है! एेसी 
( छा०उ०६।१।४) अनु | अन्य श्रतिसे सिद्ध होता है । उस 
तम्‌" इति श्रुत्यन्तरात्‌ । न दहि | अव्रिद्याविषयक मिथ्या प्राणसे 
तेनावि्याविषयेणानृतेन प्राणेन | पलक सप्राणलव सिद्ध नही 
| हो सकता, जेसे कि खप्तमे देवे हर 
सप्राणत्व परस्य स्यादपुत्रस्य पत्रसे पुत्रहीन त्यक्त पुत्रवान्‌ 
स्वप्नदृषटेनेव पुत्रेण सपुत्रत्वम्‌ । | नदीं हो सकता । 
एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि | इस प्रकार मन, सम्पूर्ण इन्दिरा 
विषयाश्रैतसादेव जायन्ते । | ओर उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 
| # निरुपाधिक विशुद्ध ब्रह्मसे किसी भी विकास्की उत्पत्ति सम्भव नदी द। 
इसलिये जत्र उसते किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमे 
अविदया या मायाके सम्बन्धक्रा आरोपकरके दही किया जायगा । 


खण्ड १] 


दाङ्करभाष्याथं 


५५६ 


गि गध न> वा> जिन वसिता वजिर टि वरर 


तसात्सिद्धमस्य निरूपचरित- 
मप्राणादिमखमित्यथः । यथा च 
परागुरपत्तेः परमाथतोऽसन्तस्तथा 
प्रलीनाश्रेति द्रष्टव्याः । यथा 
करणानि मनश्चेद्धियाणि तथा 
शरीरविषयकारणानि भूतानि 
खमाकाशं बायुरन्तर्बाह्य आव- 
हादिभेदः, ज्योतिरभनिः;, आप 
उदकम्‌, प्रथिवी धरित्री 


विश्वस सर्वस्य धारिणी एतानि च | 


शाब्दस्पशस्पःसगन्धोत्तरोत्तर- 


गुणानि पूवपूवगुणसहितान्ये- 


तसादेव जायन्ते ॥ २॥ 





होते है । अतः उसका मुख्यरूप्रसे 
अप्राणादिमान्‌ होना सिद्ध इ । 
वे जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
वस्तुतः असत्‌ हीये उसी प्रकार 
न होनेपर मी असत्‌ दी रहते 
है- रेसा समञ्मना चाहिये । जिम 
प्रकार करण-मन ओर्‌ इन्द्रियां 
[ इससे उत्पन होते हैँ] उसी 
प्रकार शरीर ओर रइद्धियोके 
व्रिषयोके कारणखरूप भूतवर्ग 
आकार, आवदहादि मेर्दोवारखा 
वाह्य वायु, अग्रि, जल ओर विश्च 
यानी सत्रको धारण करनेवाटी 
प्थिवी--ये पांच भूत, जो पुवै-पूर् 
गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमराः 
शब्द, स्पश, खूप, रस ओर गन्ध 
इन गुणोसे युक्त दहै, उत्पन्न 


होतेह ॥२॥ 


न्ब. 


संक्षेपतः परविघाविषयमक्षरं 


निषिरेषं पुरषं सव्यं दिव्यो | 


ह्यमृतं इत्यादिना मन्त्रेणोक्तवा 





परविद्ाके विषयभूत निर्विरोष 
सत्य पुरुप्रका दिव्यो द्यमूतेः' 
इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वणेन कर्‌ 


। अव्र उसी तच्वका सविशेषरूपसे 


है-- 





पुनस्तदेव सिषं वि्लरेण | उसीके व्यि यह श्रति प्रवृत्त होती 


वक्तव्यमिति प्रववृते; संक्षेपविस्त- 


हे; क्योकि रात्र ओर उसके भाष्यके 
समान [ पहटे | सक्षेपमे ओर 


रोक्तो हि पदाथः सुखाधिगम्यो । ˆ फिर ] विस्तारपूर्वक कहा इआ 
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भवति दूत्रभाष्योक्तिवदिति । | पदां सुगमतासे समञ्मे आ जाता 
है। जो ब्रह्माण्डान्त्वर्ती विराट्‌ 
योऽपि प्रथमजासप्राणाद्धिरण्य- | प्रथम उत्पन्न दए प्राण यानी 


॥ ६ हिरण्यगभसे उत्पन्न होता है वहं 
गरभाजायतेऽण्टस्यान्तविरादट्‌ स | अन्य॒तचवरूपते क्षित कराया 


जानेपर भी ईस पुरुषसे ही उत्पनन 
होता है ओर पुरुषरूप ही है-- 


तसादेव पुरुषाज्ञायत एतन्मय- | यही बात यह मन्त्र बतलता है 


। ओर उसके विरोषरणोका उल्टेख 
शेतयेतदथमाह। तं च विशिनि-- करता है-- 
सवभूतान्तरात्मा बह्मकरा विश्वरूप 
अभ्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ 
दिशः श्रोघ्रं वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पद्यां परथिवी ह्येष सवेभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अन्न ( ुटोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूयं नेत्र हैः 
दिरार्प कर्णं है, प्रसिद्ध वेद वाणी है, बायुप्राण है, सारा विश्च जिसका 
हृदय है ओर जिसके चरणोसे प्रथिवी प्रकट हुई है वह देव सम्पूर्ण 
भूतोका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 


तचचान्तरितत्वेन टक््यमाणोऽप्ये- 





अश्चिद्यु लोकः “असो वाव अग्नि अथात्‌ “हे गोतम | यह्‌ 
लोको गौतमाग्निः" ( छा० उ० | [स्वगे] लोक ही अग्नि है" इस श्रतिके 
५1 ४। १) इतिश्रुतेः, मूर्धा | अनुसार चुटोक ही जिसका मूघौ-- 
यस्योत्तमाङ्गं॑शिरः । चक्षुषी | उत्तमाङ्ग यानी शिर है,चन्द्र सूयं यानी 
चन्द्र सयेशचेति चन्द्रघयां । चन्द्रमा ओर सूय ही नेत्र है । इस मन्त्रम 
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यस्येति सरवत्रानुषङ्कः कर्तव्यः, | आगे के हए “अस्य' पदको यस्य" 
अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य | म॑ परिणत कर उसकी सवत्र 
यस्येति विपरिणामं कृत्वा । ` अलठृतति करनी चाहिये । दिङ्ाए 

तर | आ जिसके कणं हे, िदृत--उद्‌ घाटित 
+, यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
वृता उद्घाटिताः प्रसिद्धा बदा | ह बाथ जिसका प्राण है, विश्र-- 
यसय । वायुः प्राणां यख । | समस्त जगत्‌ निसका हृदय-- 
हूदयमन्तःकरण विश्व समस्त | अन्तःकरण है; सम्पूण जगत्‌ 
जगदसख यस्यत्येतत्‌ । सर्वं | अन्तःकरणका ही विकार हैः 
इन्तःकरणविकारमेव जगन्मन- | क्योकि घि मनदीम उसका 


स त्‌ ¢ । ट गे प्न जात ओ 

स्येव सुपृक्ते प्रल्यदर्शनात्‌ । | ~ ९“! दे ा त ४ ५ 
तेऽपि जाग्रत्‌ अवस्थामे अ्चिसे स्फृटि् 

जागरितेऽपि तत॒ णएवाग्नि- | `! " ` कचि 


त (६ तमान उसे उसीसे निकटकर्‌ सित 
विस्फृलिङ्गद्वप्रतषठानात्‌ । यख होता देखते है । तथा जिसके चरणों 
च पद्भ्यां जाता परथिवी । एष | मे पृथिवी उपनन हई है यह तेलोक्य- 
देवो विष्णुरनन्तः प्रथमशरीगी  देहोपाभिक प्रथम रारीरी अनन्त देव 
व्रेटोक्यदहोपाधिः सवषा भूता तरिष्ण ही समस्त भूतोका अन्तरात्मा 
नामन्तरात्मा ॥ ४॥ है॥४॥ 
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स हि सवभूतेषु द्रष्टा श्रोता ! सव्का कारणरूप वह परमात्मा 
ही समस्त प्राणियोमे द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता विज्ञाता सवेकारणात्मा | मन्ता ओर विज्ञाता है तथा पञ्चभ्रि- 
के द्वाराशजो प्रजां जन्म-मृव्युरूप 
पञ्च्निदारेण च याः संसरन्ति । संसारो प्राक होती है बे भी 


-~------- 





# स्वग? मेघः प्रथिवी? पुरुष ओर स्री इन रपाचोका छान्दोग्योपनिधद्‌के 
पञ्चम प्रपाटक्रके तृतीय खण्डमे पञ्चाभिरूपसे वर्णन किया है | 


५४ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 
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प्रजास्ता अपि तसखादेव पृरुषा- | उस पुरुषसे ही उत्प होती है 

यह बात अगे मन्त्रसे बत्तखयी 
त्मजायन्त इत्युच्यते- जाती है-- 
अक्षर पुरूषसे चराचरर्का उत्पत्तिका क्रम 


तस्माद्भिः समिधो यस्य सूयः 
सोमात्पजेन्य ओषधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां 


वहाः प्रजाः पुरुषात्सम्पस्‌ताः ॥ ५॥ 
उस पुरुष्से ही, सूयं जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन हुआ 
हे । [ उस चोकरूप अग्निे निष्पन इए ] सोमसे मेष ओर [ मेघसे 
पृथिवीतल्में ओषधिं उत्पन होती है । पुरुष सीमे [ ओषधियोसे 
उत्पन्न हआ ] वीयं सीचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह ॒बहुत-सी 
प्रजा उस्न हूर है ॥ ५॥ 
तसात्पर सात्पुरूषात्प्रनावस्थान-' उस परम पुरुसे प्रजाका 
< ~ ~ ¦ अवस्थाविरोषरूप अश्रि उत्पन्न 
विरेषरूपोऽ्निः । स ॒विरेप्यते; हआ । उसकी विशेषता बतङते 
समिधो यख सूर्यः समिध इव है सूय जिसका समिधा (इन्धन) 
9 । है--{ अच्चिहोत्रके ] समिधाके 
समिधः । र्य हि द्युलोकः समि- | समान ही समिधा है, क्योकि सूर्यसे 
धयते। ततो हि चुलोकाभिष्पन्नात्‌ दी चलक स ५ परदीत + हाता 
अ. है । उस दयलोकरूप अ्मिसे निष्पन्न 
सोमातपर्जन्यो द्ितीयोऽग्निः | हए सोमसे' [ पशचानयोमे ] दूसरा 


सम्भवति । तसाच पञ॑न्यात्‌ | अग्नि मेव उतपन्न होता है| किर 


८ मे & 

; प्रथिव्यां ' उस मेधसे परथिवीतट्मे ओष्रधियां 
ओषधयः पृथिव्यां सम्भवन्ति । | 2 "4 ¢ ष 
धि । उत्पन्न होती हैँ । पुरुषरूप अग्निम 
ओषधिभ्यः पुरुषाग्नी हुतास्य हवनकी इई वीर्थकी कारणरूप 


उपादानभूताभ्यः। पुमानग्नी रेतः ओषधयो [ व होता है ] । उस 
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सश्चति योषितायां योषिति वारको पुरुपरूप अग्नि योपित्‌- - 
योषाम्नौ ल्ियामिति। एवं क्रमेण | योप अग्नि यानी ज्ञीमे सचता 
बह्लीबह्मयः प्रजा ब्राइमणाद्याः | है । इस क्रमसे यह ब्राह्णादिरूप 
पुरुषात्पश्सात्सम्प्रघताः सु- | बहत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही 


| 


त्पन्नाः ॥ ५॥ । उत्पन्न हई है ॥ ५ ॥ 
कम जोर उनके साधन मा पुरषप्रसूतर्ह हं 
किं च कर्मसाधनानि फङानि यही नही, कर्मके पताघन ओर 
च तसखादेवेत्याहः कथम्‌ ¢ | फट मी उसीपे उत्पन ६९ है १ एसा 
श्रुति कहती है--सो विस प्रकार 
तस्मादचः साम यजूषि दीक्षा 
यज्ञाश्च सर्वे करतवो दक्षिणाश्च | 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः 
= = सूर १ 
सामा यत्र पवतं यत्र सूखः।॥६॥ 
उस पुरुषे ही ऋचा, साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूरणं यज्ञ, क्रतु 
दक्षिणा, संबत्सर, यजमान, टोक ओर जहःतक चन्द्रमा पवित्र करता 
है तथा सूर्म तपता है वे ोकः उत्पन्न हए है॥ ६ ॥ 
तस्मात्पुरुषादचो नियताक्षर- ¦ उस पुरुषसे ही ऋवचा्ए- - 
पादावसाना गायत्यादिच्छन्दो- | जिनके पाद नियत अक्षरोमिं समा 
विशिष्टा मन्त्राः । साम पाञ्च-। देनैव ट 9 गायत्री आदि छन्दो 
वाटे मन्त्र, साम--पाञ्चभक्तिक 
भक्तिकं च साप्तमक्तिकं च अथवा साप्तभक्तिक स्तोमादि# 
स्तोभादि गीतविरिष्म्‌ । यजंषि । गानव्िरिष्ट मन्त्र तथा यज॒ः-- 





% जिस मन्त्रम हकार, प्रस्ताव; उद्रौथ; प्रतिहार ओर निधन-ये पोच 
अवयव रहते ह उसे प्पाञ्चमक्तिकः ओर जिसमे उपद्रव तथा आदि-येदो 
अवयव ओर होते है उसे 'साप्तभक्तिक' कहते द । ष्टु फटः आदि अर्थ्॑यून्य 
वर्णोका नाम स्तोभः है। 


५६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 
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| 
अनियताक्षरपादावसानानि जिनके पादोका अन्त नियमित 


वाक्यसूपाण्यवं त्रिविधा मन््राः। 


| 
| 


| 


दीक्षा मोञ्ज्यादिटक्षणा कत- | 
` उसीसे] दीक्षा--मोञ्खी-बन्धन आदि 


नियमपिशेषाः । यज्ञा सर्वेऽमि- 


दोत्रादयथः । क्रतवः सयुपाः 


दक्षिणाह्चंकगवाद्यपरिमितसवं- ` 
` अपरिमित 


स्वान्ताः । संवत्सरश्च काटः 
कमांङ्गः । यजमानश्च करता । 
सोकासस्य कमेफलभृतास्ते 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु 
पवते पुनाति रोकान्यत्र येषु 


अश्रोमे नहीं होता एेसे वाक्यरूप 


। मन्त्र--इस प्रकार ये तीनों प्रकारके 


मन्त्र ॒[ उत्पन हए है । तथा 


| यज्ञकताके नियमविरोष, अग्निहोत्रादि 


सम्पूणं यन्न, क्रतु--यृपसदित यत्न, 
दक्षिणा--एक गोसे टेकर अपने 
सर्वस्वदानपर्यन्त, 


 संवत्सर--कमका अद्धमूत काल, 
यजमान-- यज्ञकती, तथा उसके 


© [९ 
 सूयंस्तपति च ते च दक्षिणाय , ६ 
¦ कमफटभूत दक्षिणायन-उत्तरायप्र 


नोत्तरायणमागंदयगम्या विद्रद- 
विद्रत्कतृफलभूताः ॥ ६ ॥ 


कर्मके फटस्वरूप दोक उत्पन्न इए 
है । उन टोकोकी वरिरोपतार्प 
बरतटते है-- जिन लोके चन्द्रमा 
लोकोको पवित्र करता है ओर 
जिनमें सूयं तपता रहता दैवे 
विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ कतीके 


इन दो मागसे प्राप्त होनेवाठे खोक 
` उत्पन्न होते है ॥ ६ ॥ 
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तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 
साध्या मनुष्याः पावो वयांसि । 


प्राणापानौ बीहियवो 


तपश्च 


श्रय सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७॥ 
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उसपे ही [ कमके अङ्गभूत ] बहुत-से देवता उत्पन इए । तथा 
साध्यगण, मनुष्य, पञ, पक्षी, प्राण-अपान, व्रीहि, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचयं ओर विपि ( ये सत्र मी उक्तीसे उत्पन्न इर है] ॥७॥ 
तसाच पुरुषात्कमाङ्गभूता उस पुरूपसे ही वसु आदि 

६ ~ ~~ | गणकेमेदसे कमे अङ्ग -से 
देवा बहुधा वस्वादिगणभेदेन | गणके भेदसे कके अङ्ग भूत वहतत 


वता उत्पन्न हए दहै । तथा 
मम्प्रमूताः सम्यकघरताः। सध्या | साप्यगण देवताओंकी जाति- 
देवविशेषाः । भवुष्याः कमांधि- | विष, कर्मके अधिकारौ मनुष्य, 
कृताः । पशवो ग्राम्थारण्याः । । गोव्र ओर जङ्गमे रहनेवाठे पञ, 
| ब्रयस्‌-- पक्षी, मनुष्यके जीवनरूप 


वयांसि पक्षिणः । जीवनं च। ह ध 
| प्राण-अपान ( शासाच्छ्ास ) हविके 


मनुष्यादीनां प्राणापानौ व्रीहि | च्थि त्रीहि ओर य , पुरुषा 
यवां हविरर्था । तपश्च कमा | संस्कार करनेवाला तथा स्वतन्न्रतासे 
पुरुषसस्कारलक्षणं स्वतन्त्र च | पाट देनेवाला कमका अगभूतं तप, 
फलसाधनम्‌ । श्रद्धा यतपूरवकः | भरद्वा जिसमे कारण सम्पूण 
0 . पुरुषाथसाधर्नाका प्रयोग, चित्त- 
सवे पुरुषाथस्राधनप्रयोगधित्त- प्रसाद ओर आलितयबद्धि होती 
प्रसाद आस्तिक्यवुद्िस्तथा सत्य- | है, तथा सव्य--मिथ्याका व्याग 
मनृतवजेनं यथामूता्थवचनं एवं यथाथ ओर किंसीको पीडा न 
९.५ | देनेवाला वचन, ब्रह्मचय--मैधुन 

चापीडाफ़रम्‌ । बरह्मचयं मधुना | न करना ओर देता करना चाहिये 
समाचारः । विधिश्वेतिकतव्यता इस प्रकारकी नरिथि [ये सव्र भी 








।। ७ || उस पुरुषसे ही उत्पन इए है] ॥७] 
इन्द्रिय, विषय ओर्‌ इनद्धियस्थानादे मी बह्मजानेत ह हँ 
किच- | तथा-- 


सप्त॒ प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः । 


५८ मुण्डकोपनिषद्‌ ॥ मुण्डक २ 
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सप्त इमे टोका येषु चरन्ति प्राणा 


गुहाराया निहताः सप्त सप्त ॥ < ॥ 


उस पुरुष्रसे ही सात प्राण ८ मस्तकस्थ सात इन्द्रियां ) उत्पन्न हुए 
हे । उसीसे उनको सात दीक्षियां, सात समिधा ८ विषय ), सात होम 
( विषयज्ञान ›) ओर जिनमें वे सच्चार करते हैँ वे सात स्थान प्रकट हए 
है । [ इस प्रकार | प्रति देहमे स्थापित ये सात-सात पदार्थं [ उस 
पुरुषसे ही इर दहे] ॥८॥ 


सप्त शीषण्याः प्राणास्तसा- | [दो नेत्र, दो श्रवण, दो घ्राण 
ओर एक रसना-ये] सात 
मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 


सक्ताचिषो दीक्षयः स्वविषयाव्‌- | दोते है । तथा अपने-अपने विषयो - 
| को प्रकाशित करनेवाली उनकी 


द्योतनानि । तथा सप्समिधः | सात दी्षियो) सात समिध-- 


विषयाः, विषयैहि समि | उनके सात विष्रय, क्योकि प्राण 


ध्यन्ते प्राणाः । सप्त होमासतद्ि- | समिद्ध रदी) हआ करते हं । सात 


| होम अथात्‌ अपने विषर्योके विज्ञान, 
षृयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञान जैसा कि "(सका जो विज्ञान है 


उसोकरो हवन करता है"! इस अन्य 
श्रतिसे सिद्ध होता है, [ये सब्र 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । | इत पुरुषे ही प्रकट इर्‌ है ] । 


देव पुरुषादप्रभवन्ति । तेषां च 


तज्जुहोति" (महानारा० २५। १) 


किं च स्मे लोका इन्द्रिय तथा ये सात टोक्-इन्द्रिय- 
स्थानानि येषु चरन्ति सश्चरन्ति | ˆ जिनमे किये प्राण सशनार 


„_ | करते ह । जिनमे प्राण सश्चार 
राणाः । प्राणा येषु चरन्तीति | करते हे! यह प्राणका गरिरोपण 


प्राणानां विकेषणमिदं प्राणापा- | [ उनके प्रसिद्ध अथं] प्राणापानादि- 
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¢ ¡ शरीरे | | 
नादिनिव्रच्यथम्‌ । गुहायां ्षरीरे की आशंका निवृत्त करनेके ययि 
। है । जो पुपषुप्ति-अव्रस्थामे गुहा-- 


हृदये वा खापकाले शेरत इति | शरीर अथवा हृदयम शायन करते 
हवे गृदाश्चय तथा विधाताद्रारा 
गुहाशयाः, निहिताः खापिता प्रवयेक प्राणीमे निहित-- स्थापित 
| यं सात-सात पदाथ [ इस पुरुपसे 
धात्रा सप्र सष्ठ प्रतिप्राणिभेदम्‌ । | दी उत्पन इ९ हं | । 
यानि चात्मयाजिनां विदुषां इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
कर्माणि कमेफलानि चाविदुषां ¦ विद्ानेकि कर्म ओर कर्मफठ तथा 
च कर्माणि तत्साधनानि कमे- । अज्ञानियोके कर्म, कर्मफल ओर 
फरानि च सवं चैतत्परसादेव | उनके साधन ह 3) सब उस परम 
पुरुपात्सवज्ञास्रघतमिति प्रक- पुरुसे ह उतपन्न हए है--यह इस 
रणार्थः ॥ ८ ॥  प्रकरणका अर्थ है ॥ ८ ॥ 
~ 
पव॑त, नदी ओर ओषधे आदिका ब्रह्मजन्यत्व 
अतः समुद्रा गिरयश्च स्वे 
= (न ¢ 
इस्मात्स्यन्दन्त 1सन्धवः सवरूपाः । 
अतश्च सवो ओषधयो रसश्च 


येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ & ॥ 
दसीसे समस्त समुद्र ओर पवेत उत्पन्न हर दै; सीसे अनेक 
रूपोबाटी नदियां बहती है; श्सीसे सम्पूणं ओषधियोँ ओर रस प्रकट 
दए है, जिस ( रस) से भूर्तोपे परिवेष्टित हआ यह अन्तरात्मा खित 
होताहे॥९॥ 


अतः पुरुषात्सयुद्राः सर्वे क्षारा] शस पुरुपपे ही क्षारादि सात 
द्राः, गिरयश्च हिमवदादयोऽखा- समुद्र ओर इससे हिमाट्य आदि 


देव पुरुषात्सर्े। स्यन्दन्ते स्रवन्ति | समस्त पर्वत उत्पन्न इए है । गन्ना 


६० मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 


गङ्गायाः सिन्धवो नयः सवं- | आदि अनेक रूपोवाटी नदिर्यो मी 
रूपा बहुरूपा असादेव पुरुषात्‌ सीसे प्रवाहित होती हँ । इसी 


| पुरुषसे ब्रीहि, यव आदि सम्पूणं 
सर्वा ओषधयो व्रीहियवाचाः । | ‡ मिय > व 
। ओषधि्यां तथा मधुरादि छः प्रकारका 


रसश्च मधुरादिः पड्विधो येन | रस उतपन्न इभा है, जिस रसे 
रसेन भूतेः पथ्वभिः स्थूलः ¦ किं पांच स्थूठ मूतोद्यारा पसििषटित 
परिविष्टितस्तिष्ठते तिति इन्त- इअ अन्तरासा--ङिगदेह यानी 
रात्मा लिङ्गं शमं शरीरम्‌ । ` सम शरीर ध्वित ४ 
व शरीर ओर आत्मके मध्यमे आमा- 
तद्भचन्तराल शरीरस्यात्मनश्वा- क समान खित हे, इतरिये 

त्मवद्तेत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ । अन्तरात्मा कहता है ॥ ९ ॥ 

6 ~ 

बह्म ओर जगत्का अभेद तथा ब्रह्मज्ञाने जविदा-मन्थिका नान्न 
एवं पुरुषात्सवमिदं सम्प्रघ- ¦ इस प्रकार यह सत्र पुरुसे ही 
तम्‌ । अतो वाचारम्भणं विकारो ` उप्पन हआ हे; अतः विकार्‌ वाणी- 


9 ~ का आरम्भ ओर नाममात्रके दिय 
नामधेयमनरतं॑पूरुप॒श्तयेव तथा मिष्या हो ह, केवर एप ही 


सत्यम्‌ । अतः- ` सत्य है । इसय्यि-- 
पुरुष एवेदं विश्वं कमं तपो व्रह्म परामृतम्‌ । एतयो वेद 
निहितं गुहायां सोऽविदाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ 
यह सारा जगत्‌, कमं ओर्‌ तप (ज्ञान ) पुरुष हीहै। वह पर 
ओर अमृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्पूर्ण प्राणि्योके अन्तःकरणमें स्थित 
जानता है, हे सोम्य ! वह इस छोकमे अविदाकी ग्रन्थिका छेदन कर 
देता है॥ १०॥ 
पुरुष एवेदं विश्वं सवम्‌ । | पुरुष ही यह विश्व-सारा 
न विश्च नाम पुरुषादन्यत्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे भिन्न "विश्व' कोई 


\ $ ५ 


शिदस्ि। अतो यदुक्त तदेवेदम्‌ वस्तु नदीं है । अतः ष्हे भगवन्‌ । 
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अभिहितं कसित भगवो विज्ञाते | किसको जान ठेनेपर यह सव कुछ 
स ~, , |जानल्या जाताहै्र्सा जौ 
सवेमिदं ्रिज्ञाते मवतीति'। 


„ | शश्व क्रिया गया धा उसीका यष्टा उत्तर 
एतसिर्हि परसिन्नात्मनि सवे- | दिया गया है कि (सवके कारण- 
कारणे परुषे विज्ञाते पुरुष एदं सरूप इस परमान्माको जान ठेनेपर्‌ 
विश्वं नान्यदस्तीति विज्ञातं 


| ही यह ज्ञान हो जाताहै कि यह 
विश्च पुरूष ही दै, उससे भिन 

भवतीति । नहीं है ।' 
फि पुनरिद विश्वमिस्युच्यते । | किन्तु यह विश्च है क्या 
माभनिरोव्राि _ | रेषा प्रश्च होनेपर कहदे है-- 
कमाब्िहोतरादिलक्षणम्‌ । तपो | अश्चिदहोश्रादिरूप कर्म, तप यानी 
ज्ञानं तत्कृतं फएटमन्यदतावद्धीदं | ज्ञान, उसका फट तथा इसी 
सवम्‌ । तचेतद्रङ्मणः कार्यम्‌ । | कारका १६ ओर सत्र भी [विशव 
॥ कहखाता हं | । यह सव वब्रह्मका 
तसात्सव ब्रह्म पराम्रत परमम्रतम्‌ ही काय है । इसलिये यह्‌ सब पर 
अहमेवेति यो वेद निहितं श्वतं | अग्रत ब्रहम है ओर्‌ परागत ब्रह मे 
, _ < _ , , दीर्णा जो पुरुष सम्पूणं 
गुहाया हद्‌ सवप्राणनां स एव | प्राणियोके हृदयम थित उस ब्रह्मको 
(~ 7 जानताहै हे सोम्य--हे प्रियदशंन ! 
विज्ञानाद्‌ विदयाग्रन्थि प्रन्थिमिव | वह्‌ अपने से विज्ञानसे अगिया- 
दृढीभूतामविद्यावासनां विकिरति | म्रन्थिको यानी ग्रन्थि ( गोऽ) के 
समान दद इई अविदाकी वासनाको 
दस खोकमे जीवित रहते ही काट 
न मृतः सन्‌ हे सोम्य प्रियदश्शन१०| डाल्ता है--मरकर नदीं ॥ १०॥ 

व 
इत्यथवंवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये दितीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
ए 








विक्षिपति नाशयतीह जीवनेव 


हितीयः खण्ड 


[^ 


बह्मका सख्यानिद्स तथा उरे जाननेके टिये आदेय 
अरूपं सदक्षर केन प्रकारेण | रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर- 
को किस प्रकार जानना चाहिये-- 
विज्ञेयमिस्युच्यते- यह अव बतलाया जाता है-- 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम॒ महत्पदमत्रैततसम- 
पिं १ 
पितम्‌ । एजलस्ाणन्निमिषचच्च यदेतजानथ सदसदट्ररेण्यं 
पर विज्ञानायद्ररठं प्रजानाम्‌ ॥ १॥ 
यह ब्रह्म प्रकाशस्वरूप सव्रके हृदयम स्थित, गुहाचर नामवाडा 
ओर महत्पद है । इसीमे चटनेवारे, प्राणन करनेवाठे ओर निमेषोन्मेष 
करनेव्राठे ये सत्र समपित है | तुम इसे सदसद्रुप, प्रार्थनीय, प्रजाओके 
विज्ञानते परे ओर सर्वे्कृष्ट जानो ॥ १ ॥ 
आपिः प्रकारश्च संनिहितं | आविः-प्रकाराखरूप, सनिहित- 
ह समीपस्त; वागादि उपाधि्योद्रारा 
वागाद्युपाधिभिज्वेलति भ्राजतीति | प्रज्वलित होता है, प्रकारित होता 
है एेसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
शुत्यन्तराच्छब्दादीनुपलममान- | ह शब्दादि विषरयोको उपटन्ध 
करता-सा जान पडता है अथात्‌ 
सम्पूणं प्राणियोके हृदयमे दशन, 
श्रवण, मनन ओर विज्ञान आदि 
उपाधिके धम्मेसि आविभूत हुआ 
सद्टक्ष्यते हदि सवंप्राणिनाम्‌ । | दिखायी देता है [अतः संनिहित है] । 


वदबभासते । दद्नश्रवणमनन- 


क „भी  @ € $ 
विज्ञानाद्युपाधिधमराविभृतं 
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यदेतदाविन्रह्म संनिहितं सम्यक इत प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म 
| हृदयम संनिहित--सम्यक्‌ सित है 
स्थितं हृदि तद्गुहाचरं नाम । | वह गुहाचर--दर्शान-श्रवणादि 

 प्रकाररोसे गृहा ८ बुद्धि ) में 

गुहायां चरतीति दशेनश्रवणा- | सवार करता हे इसव्यि गुदाचर 
| नामसे वर्या है । [वही महत्पद 
। है ] सत्रसे बडा होनेके कारण 
महत्सभ्रमहच्वात्‌ । पदं पथते | 18 “भत द ओर सवते 
। | क्रिया जाता है अथवा सारे पदार्थो- 

सर्वेणेति सर्वपदार्थास्पदत्वात्‌ । | का आश्रय दै, इसच्यि "द हे । 
कथं तन्महत्पद मित्युच्यते । | वद 'महत्द' किस प्रकार हे 

। सो बतठाते है क्योकि इस ब्रह्मपे 
यतोजत्रासिन्ब्रह्मण्येतत्सवं समपितं हा, रथकी नामिमे अरोक समान 
यह्‌ सव्र कुछ समर्पित अथात्‌ भटी 
प्रकार प्रवेशित है। एजत्‌- चटने- 
फिरनैवाटे पन्ची आदि, प्राणत्‌- 
जो प्राणन करते ह वेप्राणा- 
पानादिमान्‌ मनुष्य ओर पञ्च आदि, 
निमिषत्‌ च-जौ निमेषादि 
क्रियावारे ओर च शब्दके सामथ्य॑से 
जो निमेष नहीं करनेवाले हेत्रेभी 
रस प्रकारये सत्र सस ब्रह्मम ही 





दिप्रकारेगुहाचरमिति प्रख्यातम्‌। 


क 


ग्रचेशितं 





रथनाभाविवाराः । 
एजचलत्पश््यादि, प्राणस्राणि- 
तीति प्राणापानादिमन्मनुष्य- 
पश्चादि, निमिष यननिमेषादिः 


क्रियावद्यच्चानिमिषचश्चब्दात्सम- 


स्तमेतदत्रेव बरह्मणि समर्पितम्‌ । 
एतद्यदास्पदं सवं जानथ हे 


शिष्या अवगच्छथ तदात्मभूतं 


समपित है। 

ह शिष्यगण | ये सत्र जिस 
[ ब्रह्मख्प ] आश्रयवाटे हैँ उसे तुम 
जानो--समक्चो; वह सदसतखखूप 


भवतां सदसस्स्वरूपम्‌। सदसतो- । वन्हारा आत्मा है, करयोकि उससे मिन 
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मर्तामूतयोः स्थूलश्च्मयोस्त- | कोई सतया असत्‌ -- मूत्त या अमृत 
अथात्‌ स्थृट या सुक्ष्महै ही नदीं । 
ओर वही नित्य होनेके कारण 
वरणीयं तदेव हि सवस्य नित्य- | सवका बरेण्य--वरणीय-- ग्रार्भनीय 
है । तथा प्रजाओंके विज्ञानसे परे 
यानी व्यतिरिक्त है--इस प्रकार इस 
विज्ञानास्जानामिति व्यवहितेन | [ पर शब्द ] का व्यवधानयुक्त 
| [ प्रजानाम्‌ ] पदसे सम्बन्ध है| 
. , , | तात्प यह करि जो लौकिक 
रमित्यथः । यद्ररिष्ठं वरतमं  विञानका अविषय है, ओर वरि 
सर्वपदा्ेषु वरेषु तदधे | यानी सम्पूण षट पदा्थेमिं श्रेष्ठतम 
| है, क्योकि सम्पृणं दोषोँसे रहित 
| होनेकरे कारण एक वह ब्रह्म ही 


द यतिरेकेणाभावात्‌ । वरेण्यं 


त्वात््राथनीयम्‌ । परं व्यतिरिक्त 


सम्बन्धः; यद्टोकिकविज्ञानागोच- 


@ अ 9 © 
ब्रह्मातिन्नयेन वरं सबदाषरहित- 


त्वात्‌ ॥ १ ॥ । अव्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
व< 0 
नह्ममें मनोनिके् करनेका विधान 
कि ५- क | तथा- 


यद्चिमयद्एुभ्योऽणएु च यर्सिंष्टोका निहिता 
खोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः । 
तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्रद्व्यं सोभ्य विरि. ॥२॥ 
जो दीप्तिमान्‌ ओर अणुसे भी अणु है"तथा जिसमे सम्पूणं ॒लोक 
ओर उनके निवासी सित है वही यह अक्षर ब्रह्म है, बही प्राण है तथा 
वही वाक्‌ ओर मन है । वही यह सत्य ओर अमृत है| हे सोम्य) 
उसका [ मनोनिवेराद्ारा ] वेधन करना चाहिये; तूउसका वेधन कर ।॥२॥ 
यदचिमदीप्िमत्‌, दीप्त्या| जो अर्चिमत्‌ यानी दी्िमान्‌ 


"रा है; ब्रह्मकी दीप्तिसे ही सूर्यं आदि 
द्यादित्यादि दीप्यत इति दीधि- | देदीप्यमान होते है, इसस्यि तरह 
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मद्र । फं च यदणुम्यः इ्यामा- । दीतिमान्‌ है । ओर जो दयामाक 
कादिभ्योऽप्यण॒ च सषमम्‌ । च्‌- । आदि अणु अस भी अण-- सूक्ष्म 


है। (च राब्दसे यह समञ्चना 
शब्दरस्पृलेम्योऽप्यतिशयेन स्पूल| चाहिये किं जो प्रथिवी आदि स्थल 


पृथिव्यादिभ्यः । यर्सि्टोका | परा्थोसि भी अध्यन्त स्थ दहं | 


भूरादयो निहिताः खिताः, ये, नसमं मूर्यीक आदि सम्पूणं लोक 


तथा उन टोकोक निवासी मनुष्यादि 
च लोकिनो लोकनिवासिनो | स्थित । नयोकि सा पदाथ 
9 ५ 


मनुष्यादयश्वेतन्याश्रया हि सवे चैतन्ये ही आश्रित प्रसिद्ध है 











ब्रह्म है, वही प्राण है तथा बही 
स प्राणस्तदु वाङमना वाक्च मनश्च 
वाणी ओर मन आदि समस्त इन्द्रिय- 


सवाण च करणा तदन्तत्र | वग है; उन सभोमे चैतन्य ओतप्रोत 
तन्थं चैतन्याश्रयो हि प्राणेन्द्रि है, क्योकि प्राण ओर रन्दिय 


आदिका सारा संघात चेतन्थके ही 
यादिसवसषातः "प्राणख प्राणम्‌" 
\ श्रित हे, जैसा किं (वह प्राणका 
( बृ° उ० ४।४। १८ ) इति | प्राण ह" इत्यादि एक अन्य ्रुतिसे 
श्रुत्यन्तरात्‌ । सिद्ध होता हे। 





यत्प्राणादीनामन्त्रैतन्यमक्षरं| (इस प्रकार] प्राणादिके 
| भीतर रहनेवाखा जौ अक्षर चैतन्य 
| है वह यह सत्य यानी अवितथ है; 
अतः वह अमृत-अविनारौ है । 
उसका वेधन यानी मनसे ताडन 
ताडयितव्यम्‌ । तसिन्मनःसमा- | करना चाये । अथात्‌ उसमे 

मनको समाहित करना चाहिये । 
धानं कतव्यमित्य्थंः । यसादेवं | हे सोम्य ! क्योकि ेसी बात है, 


॥ 1 
4 


तदतत्सत्यमवितथमतोऽगम्रत- 


मविनाशि तद्द्रव्यं मनसा 
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हे सोम्य विद्धयक्षरे चेतः | उसव्यित्‌ वेधन कर यानी अपने 


समाधत्ख ॥ २॥ चित्तको उस अक्षरम खगा दे ॥२॥ 
- >> श +€9- 
जहमवेधनकी विधि 

कथं बेद्धव्यमित्युच्यते-- उसका किस प्रकार्‌ वेधन करना 


¦ चाहिये, सो बतलाया जाता है-- 
धनुगृहीत्वोपनिषदं महाखं 
रारं ह्युपासानिरितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विदिः ॥२॥ 


हे सोम्य ! उपनिषदे महान्‌ अल्लूप धनुष्‌ टेकर उसपर्‌ 
उपासनाद्रारा तीक्ष्ण किया इआ बाण चढ़ा; ओर फिर उसे खीचकर ब्रह्म- 
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्या ही वेधरन कर्‌ ॥ ३॥ 
धनुरिष्वासनं गृहीत्वादायो- : ओपनिषद-उपनिषदोमे वणित 
पनिषदभुपनिषत्ख॒ भवं प्रसिद्धं | यानी उपनिषस्रसिद्ध महास 
क महान्‌ अल्लरूप धनुष-- शरासन 
केकर उसपर बाण चदवे- 
धुसतसिन्शरम्‌; किविशिष्टम्‌ श्रिस प्रकारका बाण चदृवि ? इसपर 
इत्याह--उपासानिशितं सन्तता- । कहते है-उपासनासे निशित यानी 
भिध्यानेन तनूङ्कतं संस्कृतमित्ये- | निरन्तर ध्यान करनेसे पनाया 
आ- संस्कार किया इुजआ बाण 
तत्‌, सन्धयीत सन्धानं क्यात्‌ । न (9 
सन्धाय चायम्याकृष्य सेन्द्रम्‌ | अनन्तर उसे खीचकर अर्थात्‌ 
अन्तःकरणं खविषयाद्विनिवत्यं । रन्दियोके सहित अन्तःकरणको 
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लक्ष्य एवावर्जितं इत्वेत्यथेः । | उनके विषयोसे हटा अपने रक्षयमे 


"रा डकर-क्योकि इस धनुषको 
न हि हस्तेनेव धनुष आयमनम्‌ दायते धनुष चदानेके समान नकी 


सम्भवति । तद्धावगतेन तसिन्‌ | सीचा जा सकता-तद्वावगत अथात्‌ 
। अपने लकय उस अक्षरब्रह्ममे जो 
बरह्मण्यक्षरे कक्ष्ये भावना भावः | भावना है उस भावम गये इए 
. यं तदेष चित्तसे हे सोम्य | ऊपर कहे इए 
तदवतेन चेतसा लक्ष्यं तदेव यथो ठक्षणोंवाठे अपने उसी रक्ष्य अश्चर- 
्तरक्षणमक्षरं सोम्य विद्धि ।॥२॥ । ब्रह्मका वेधन कर ॥३॥ 
बा< 2 
वेधनकरे टठिये यण किय जानेवाटे धनुषाटेका स्पष्टीकरण 
# [९ ऊपर जो धनष 
यदुक्तं घनुरादि तदुच्यते | पर र घनुष आदि बतलाये 
| गये हँ उनका उदेव किया 
जाता है-- 
= 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा व्रह्म तद्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥४॥ 
` प्रणव धमुषर है, [ सोपाधिक ] आत्मा बाण है ओर ब्रह्म उसका 
क्य कहा जाता है । उसका सावघानतापूर्वंक वेधन करना चाहिये 
ओरं बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 
` प्रणव ओङ्कारो धनुः । | प्रणव यानी ओङ्कार धनुष है । 
| निस प्रकार शरासन (धनुष) 
रक्ष्यमं ब्राणके प्रवेश कर॒ जानेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक | 
आत्माखूप बाणके अपने लक्ष्य 
ह अक्षरम प्रवेश करनेका कारण 
प्रवेशकारणमोङ्ारः । प्रणवेन | ओङ्कार है । अभ्यास कथि इर 


परणवके दवारा दही संस्कत होकर 
ह्यभ्यखमानेन संस्कियमाणस्तदा- व्ह उसके आश्रयसे बिना किसी 


वाधाके अक्षरन्रह्ममे इस प्रकार 
लम्बनोऽ्प्रतिबन्धेनाक्षरेऽवतिषएतेः 








यथेष्वासनं रक्ष्ये श्षरख प्रवेश- 
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यथा धनुषास्त इपुलक्षये } अतः | हआ बाण अपने लक्ष्ये । अतः 
ह _ | धनुपके समान होनेसे प्रणव दही 
प्रणवो धनुरिव धलुः । श्रो धरनुप्र है| तथा आत्मा ही बाणै, 
ह्यात्मोपाधिरक्षणः पर एव्र |जो कि जल्मे प्रतित्रिम्बित इर 
सूय आदिके समान इस शरीरम 
स सम्पू बोद्ध प्रतीतिर्योके साक्षीरूपसे 
सवेबोद्रप्रत्ययसाक्षितया । स | प्रविष्ठ हो रहा है | वह बाणके 


मेवापितोऽ्ः मान अपने ही आत्मा (खषरूपभूत 
शर इव ॒स्वात्मन्येवापिंतोऽकषर | समान अपने ही आत्मा (लरूपभूत) 
अक्षरत्रह्ममे अनुप्रविष्टं हौ रहा 


बह्मण्यतो ब्रह्म तद्छ्ष्यञुच्यते । | है । इसव्यि ब्रह्म उसका रद्य 


लक्ष्य इव॒ मनःसमाधित्सुमिः | कहा जाता है क्योकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाटे पुरुपा 


५ | । 
आत्ममावन क््यमाणत्वात्‌ । | को वही आत्ममाव्रसे रक्षित होता है । 
८ ५ | 
तत्रैवं सत्यप्रमत्तेन बराह्यविष-, अतः एसा होनेके अनन्तर 
योपलब्धि । अप्रमत्त--बाद्य विषयोकी उपठन्धि- 
व्धतष्णाप्रमादवजितेन 


सवतो विरक्तेन नितेन्द्रियेणेकाग्र- | अथात्‌ सत्र ओरसे विरक्त यानी 


जठे द्यादिवदिह प्रविष्टो देह 


। की तृष्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
क जितेन्द्रिय होकर एकाम्रचित्तसे 
चित्तेन वेद्धव्यं ब्रह्म लक्ष्यम्‌ । | ब्रह्ूप अपने लकष्यका वेषन करना 
ततसतद्रेषनादृष्वं शरवत्तन्मयो | चादिये। ओर भिर्‌ उसका वेभन कर्‌ 
नैके अनन्तर बाणके समान तन्मयहो 
भवेत्‌ । यथा शरस्य लक्ष्यैकात्म- | जाना चाहिये । तात्पयं यष्ट किं 
वा ध जिस प्रकार बाणका अपने लक्ष्यसे 
त्व फट मवति तथा दहत्य्‌ एकरूप हों जाना ही फट है उसी 
प्रकार देहादिमे आत्मत्वकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षरत्रह्मसे 
फलमापादयेदित्यथैः ॥ ४ ॥ | एकात्मखरूप फल प्राप्त करे ॥ ४॥ 
--&*<-& 


प्रत्ययतिरस्करणेनाक्षरेकात्मत्वं 
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आत्मसाक्षात्कारके टये पूनः धि 


अक्षरस्यैव दुरक्ष्यत्वात्पुनः '  कठिनतासे रक्षित होनेवाटा 

। होनेके कारण उस अक्षरका ही, 

पुनवचन सुटक्षणाथम्‌-- भटी प्रकार लक्ष्य करनेके लिये 
वार-बार वणन किया जाता है-- 


यसिन्यौः प्रथिवी चान्तरिक्ष 
मोतं मनः सह प्राणश्च स्वैः | 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 


याचो विमुञ्थामृतस्येष सेतुः ॥ ५॥ 

जिस्म चलोक, पृथिवी, अन्तरिश्च ओर सम्पूणं प्राणोके सहित मन 

ओतप्रोत है उस एक आःमाक्रो हो जानो, ओर सब बार्तोको छोड दो; 
ग्रही अमृत ( मोक्षप्राप्ति ) कासेतु ( साधन) है॥५॥ 


[न न = अरः थिवी | 
यसिन्क्षर पुरुषे चोः पृ दे शिष्यगण ! जिस अक्षर 


रुपमे यटोक, प्रथिवी, अन्तरि 
चान्तरिशं चोतं समपितं मनश्च ‡ ५ 
ओर प्राणों यानी अन्य समस्त 


सह प्राणः करणेरन्येः सर्वेसतमेव ` इन्दरियोके सहित मन ओत- - 


सर्वा्रयमेकमद्वितीयं जानथ . समर्पित हे उस एक--अद्वितीय 


। आतमाक्रो ही जानो; तथा इस प्रकार 
जानीत ष्याः | 
नीत हे रिष्याः । आत्मानं । आत्माको अपने ओर समस्त प्राणियों 


प्रत्यक्स्ररूप बुष्ाक्र सवप्राणना के प्रत्यक खशूपको जानकर अपर- 


च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपर- ` वि्ारूप अन्य वाणीको तथा उससे 


प्रकारित होनेवाटे समस्त कमको 
ववि्यास्पा ॐ चत्‌ 
क क 9 अ उसके साघनसहित छोड दो- 


पारत्यजत ततप्रकस्यि च सव | उसक्रा सवर प्रकार त्याग कर दो 
कमं ससाधनम्‌; यतोऽमूतस्यैष | क्योकि यह अमृतका सेतु है-- 
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सेतुरेतदात्मज्ञानमग्रतस्यागृतत्वस्य| यह आनमज्ञान संसार-महासागरको 


मोक्षख प्राप्ये सेतुरिव सेतुः | १२ करनेका साधन होनेके कारण 
अमृत-अमरत्व यानी मोक्षकी 


संसारमहोदधेः उतर, | प्राप्िके लि [ नदीके पार जानेके 
हेतुत्वात्तथा च भ्रुत्यन्तर | साधनभूत ] सेतुके समान सेतु है । 
“तमेव षिदित्वातिमत्युमेति | जैसा कि--““उसीको जानकर 
| । ह 
पुरुष मृच्युको पार कर जाता, 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" | र 9 


ठि उसकी प्रा्िका [ श्सके क्वा] 
( इवे° उ० ३। ८; & । १५) ओर कोई माम नहीं है", इत्यादि 





इति ॥ ५॥ । एक अन्य श्रुति भी कहती है ॥ ५॥ 
--*- नी पकर 
आङ्काररूपतसे कह्मविन्तनरका बिधि 
किं च- | तथा- 


अरा इव रथनामो संहता यत्र नाड्यः 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 


स्रस्ि वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
रथचक्रको नाभिमे जिस प्रकार अरेख्मे होते है उसी प्रकार 
जिसमे सम्पूणं नाडियाँ एकत्रित होती है उस ८ हृदय ) के भीतर यह 
अनेक प्रकारसे उत्पनन हआ सश्वार करता है । उतस्त आल्माका ॐ! 
इस प्रकार ध्यान करो । अज्ञानके उस पार गमन करनेमे तुम्हारा 
कल्याण हो [ अथात्‌ तुम्हें किसी प्रकारका विध्न प्राप्त न हो ] ॥६॥ 
अरा इव; यथा रथनाभौ | अरोकि समान अथीत्‌ जिस प्रकार 
समपिता अरा एवं संहताः रथकी नाभिमे अरे समित रहते है उसी 
.. | प्रकार शरीरम सवत्र व्याप्त नाडियां 
सम्परविष्टा यत्र यखिन्हदये सवतो | जिस हृदयम संहत अर्थात्‌ प्रविष्ट 


देहव्यापिन्यो नाल्यस्तसिन्हृदये । ह उसके मीतर यह बौद्ध प्रतीतिर्यो- 
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| 
बुदधि्रत्ययसाक्षिभूतः स॒ एष | का साक्षीभूत ओर जिसका प्रकरण 
प्रकृत आतमान्तम्ये चरते चरति | चठ रहा है बह आत्मा देखता, 
कतः ऊभण्वन्मन्ानो । डनता, मनन करता ओर जानता 
क क्र | हआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
विजानन्बहुभानेकधा क्रोधहषादि- अनुकरण करनेवाटा होनेसे उसके 
रत्ययंजायमान इव॒ जायमा- | रप-करोधादि प्रवयसि मानो (नवीन 
नोऽन्तःकरणोपाध्यलविधायित्वा- नवीनरूपसे | उत्पन्न होता हआ 

न्ति लोकिका ष्टो , | मध्यमे सन्चार करता-- वतमान 
= 1 दृटा जात. | रहता है । इसीसे किक पुरूष (वह्‌ 
रद्ध जात इति । तमात्मानम्‌ | हर्षित हआ, वह कोपित इजा, एेसा 
ओमित्येवमोङ्काशलम्बनाः सन्तो | का कते है | उस आत्माको ॐ 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- | सस प्रकार्‌ अथात उपयुक्त कल्पनासे 
ओङ्ारको आदर्म्बन बनाकर ध्यान 

यत । । यानी चिन्तन करो । 





उक्त वक्तव्यं च शिष्येभ्य | विद्रान्‌ आचार्यको शिष्ये 
~ ह जो कुछ कहना था वह कद 

ण्‌ | {शि | 
आचार्येण जानता । शिष्या | दिया । इससे त्र्वियाके भिज्ञ 


ह्मविद्याविविदिषत्वानिवृत्त- | होनेके कारण शिष्यगण भी सब 
कर्माणो मोक्पये प्रवृत्ताः । तेषां | कर्मोसि उपरत होकर मोक्षमागमे 


गये । अतः आचायं 
निरविं्नतया ब्रहमभरातषिमाशास्त्या- | उन्दे निर्विघ्तापूर्वक ब्रहमप्रासिका 


चार्यः । खस्ति निर्विश्रमस्तु बो | आशीर्वाद देते है--“पार अपौत्‌ 
। | पर तीरपर जानेके च्यि तुम्हे खस्ि 
युष्माकं पाराय परहृलाय । | _ निर्विष्नता प्राप्त हो ।' किसके 


परस्तात्कसाद विद्यातमसः । | पार जनेके य्यि १ अवि्या- 
अवि्यारहि | रूप अन्धकारके पार जानेके चयि 

अविद्ारदहितव्रह्मात्मखरूपगम- अर्यात्‌ अविचारहित ब्रह्मत 

नायेत्यथेः ॥ ६ ॥ | खरूपकी प्रापिके स्थि ॥ ६ ॥ 


6 
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अपर ब्रह्मका वणन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 

योऽसौ तमसः परस्तात्संसार-! यह जो अज्ञानान्धकारके परे 
महोदधिं तीर्त्वा गन्तव्यः पर  संसारमहासागरको पार करके 
चि _ < ¦ जने योग्य परविद्याका प्रदेश दै 
विदयाविषय इति स॒ कसिन्वतेत , बह किसमे वर्तमान है ? इसपर 
इत्याह-- । कहते है-- 
यः सवेज्ञः सवेविदयस्येष महिमा भुवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे हयष व्योम्न्यात्मा प्रतिषठितः॥ 
मनोमयः प्राणरारीरनेता 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हदयं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्द्रूपमम्रतं यद्विभाति ॥ ७ ॥ 


जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह महिमा मूरटोकिमे 

सित है वह यह आमा दिव्य ब्रह्मपुर आकाङ ( हदयाकाश्च ) मे थित 

हे । वह मनोमय तथा प्राण ओर [ सूक्ष्म ] शरीरको [एक देहसे दूसरे 

देहमे | ठे जानेवाला पुरुप्र हृदयको आश्रित कर्‌ अन्न ( अनमय देह >में 

स्थित हे । उसका विज्ञान ८ अनुभव ) होनेपर दही विवेकी पुरुष, जो 

आनन्दस्वरूप अमृत बह्म प्रकारित हो रहा है). उसका सम्यक्‌ 
साश्वात्कार करते हे ॥ ७॥ 

< स ९ रू । ८जं © मौ ¢ १ 

यः सवज्ञः सवेविद्व्याख्यातः| जो सवैज्ञ ओर सर्ववित्‌ है 

र इसकी व्याख्या पटे ( सुण्ड० १। 

तं पुनविरिनष्टिः यस्थेष प्रसिद्धौ | १।९ मे)कीजा चुकी है, 

उसीके फिर ओर विरोपण बतरातें 

महिमा विभूतिः। कोऽसौ महिमा ? ह जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा 

_ „त . : यानी विभूति है; वह महिमा क्या 

यस्येमे व्यावापृथिव्यो शासने ` है ? ये चटोक ओर परथिवी जिसके 

` शासनम धारण क्ये इए ८ यानी 

विधृते तिष्ठतः घर्याचन्द्रमसौ , सिरतापूर्वक ) थित है, जिसके 


"=-= 


खण्ड २ ] ` चाङ्रभाष्या्थं ७३ 
क 9 2 9 1 र 1 १ 0 1 1 1 
यस ज्लासनेऽलातचक्रवद जच | रासनमें सूय ओर चन्द्रमा अद्पत- 
, | चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते 
भ्रमतः । यदय शासन सारतः 09 
सागराश्च खगोचरं नातिक्रामन्ति समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नही 
तथा खावरं जङ्गमं च यख | करते, इसी प्रकार खावरजङ्गम 


जगत्‌ जिसके ₹दाएसनमं नियमित 
सासन नियतम्‌ । तथा चतवा- , रहता हेः तथा ऋतु, अयन ओर 





ऽपरने अब्दा यख शासनं नाति वष-ये भी जिसके शसनका 
उष्टद्न नहीं करते एवं कता, कर्म 
क्रामन्ति । तथा कर्तारः कर्माणि क 

ओर फट जिसके शास्नसे अपने- 


फर च यच्छास्नारस्व ख काट । अपने कारका अतिक्रमण नहीं 
नातिवतेन्ते स एष महिमा यवि | % यदह मदमा संसारम 
जिसकी है वह रेसी महिमावारा 
राक्र यस्य स एष सवज्ञः एव- सवज्ञ देव दिव्य--द्तिमान्‌ यानी 
समस्त बौद्ध प्र्य्थोसे होनेवाछे 
प्रकाशयुक्त ब्रह्मपुरमं---क्य)क्रि 
मवेबरदवप्रत्ययक्रतच्योनने बह्म- चेतन्यखरूपसे इस (हृदयकमटस्थित 








महिमा देषो दिष्य योतनवति 


पुरे, ब्रह्मणोऽत्र चैतन्यखरूपेण | आकाश ) मं व्रहमको सन्दा 
५ | अभिव्यक्ति होती दै इसल्यि 
नत्याभव्यक्तत्वाद्र्मण' पुर | हृदयकमट ब्रह्मपुर है, उसमे जो 
हदयपुण्डरीकं तसिन्यद्व्योम | आकाश है उस हृदयपुण्डरी- 
कान्तगत आकादामे प्रतिष्ठित 
( सित ) हआ-सा उपलब्ध होता 
है । इसके सिवा आकाशवत्‌ 
सर्वव्यापकः ब्रह्मका जाना-आना 
अथवा सित होना ओर किसी 
गतिः प्रतिष्ठा वान्यथा सम्भवति । । प्रकार सम्भव नहीं है । 





तसखिन्न्योम्न्याकाओे हृत्पुण्डरीक 





मध्यस्थे; प्रतिष्ठित इवोपलभ्यते। 
न द्याकाश्चवत्सवंगतस गतिरा- 
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स द्यात्मा तत्रस्थो मनोषृत्ति- । वह ( हृदयाकाशमे ) सित 


भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो वही आत्मा मनोवृत्तिसे ही अनुभव 
। न किया जाता है; इसल्यि मनरूप 
मनउपाधित्वाल्राणशचररनेता | उपाधिवाला होनेसे वह मनोमय है| 


प्राणश शरीरं च प्राणशरीरं | तथा प्राणश्रीरनेता- प्राण ओर 


तस्यायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छ- | रीरका नाम प्राणशरीर हे, उते यह 


¡प्रति । प्रतिष्ठ एक स्थृर रारीरसे दृसरे शरीरम 
रीरान्तरं प्रति । प्रतिष्टितोऽ- | छे जानेवाला क 


सतोऽ यज्यमानान्नविपरिणा- | बुद्धिको उसके पुण्डरीकाकारामे 
मे प्रतिदिनसपचीयमानेऽपचीय- | अश्रित कर अनन यानी खाये इए 


(7 अनके परिणामरूप ओर निरन्तर 
माने च नन हदय युष्छ | ्रदने-घटनेवाटे पिण्डरूप अन्न 


पण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समव- | ( अनमय देह ) मे सितै, क्योकि 
द्धाप्य | हृद यावस्थानमेव ह्यात्मनः हृदयम यित होना दही आत्माकी 


९, ¦ सिति है, अन्यथा अन्नमे आत्माकी 


तदात्मतच्छं विज्ञानेन धीर-विवेकी पुरुष शा 
विशिष्टेन शा्लाचार्योषदेशजनि- | ओर आचार्यक उपदेशे प्रात तथा 
तेन ज्ञानेन शमद मध्यानसवं- राम; दम; ध्यानः सवैव्याग एव 


ला ` | वैराग्यसे उत्त हए विरोष ज्ञानद्वारा 
त्यागवेरग्ोदुभूतेन परिपश्यन्ति | उत॒ आत्मतको सर्वत्र पसर 


€ ९ १९ 

सवतः पणं पश्यन्त्युपलमन्ते | देखते यानी अनुभव करते है, जो 

धीरा विवेकिनः आनन्दरूपं | आनन्दखरूप-- सम्पूर्णं अनर्थ, दुःख 
भ ओर आयासते रहित, सुलखरूप 

स्ानुभलायासप्रहीममतं॑| एव अमृतमय सदा पने अन्त 

याहमाति विशषण खारमन्यव | करणमे हयी विशषरूपसे भासत 


भाति सवेदा ॥ ७॥ रहा है ॥ ७॥ 
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नेल्चाक्षात्कारका फठ 


अख परमातमज्ञानदख फट- | इस परमात्मज्ञानका यहं पष्ट 
मिदमभिधीयते- बताया जाता है-- 


भियते हद्यग्रन्थिरिकद्यन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्दषटं परावरे ॥ ८ ॥ 


उस परावर ( कारणकायखूप ) ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर 
षस जीवकी हदयगप्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जते है ओर 
इसके कमं क्षीण हो जाते है॥ ८॥ 
भियते हदयग्रन्थिरविधा- “दसके हृदयमे जो कामना 
बासनाग्रचयो बुद्धयाशरयः करः: | गश्रित है" इत्यादि अन्य शतिक 
1 _ । अनुसार दयग्रन्ि' बुद्धिम सित 
कामा येऽस्य हदि भिताः" | अव्रियावासनामय कामको कहते 
(क० उ० २।३। १४, बृ० |दै । यह हृदयके ही आश्चित 
रहनेवाटी दहै आ्माके आशित 
नहीं । ॥ उस आत्मतसका 
साक्षात्कार हनेपर यह ] मेद 
अर्थात्‌ नादाको प्राप्त हो जातीहै। 
तथा टोकिक पुरुषोके ज्ञेय पदाथ- 
विषयक सम्पूण सन्देह, जो उनके 
लोकिकानामामरणात्त गङ्ख रणपयन्त गज्ञाग्रवाहवत्‌ श्रदृत्त 
लोतो च | होते रहते हे, विच्छिनि हो जाते 
बत्महृत्ता विच्छद मायान्त । | है । जिसके संशय नष्ट हो गये 


अस बिच्छिन्नसंश्यसख निवृत्ता- | दै ओर जिसकी अविधा निदृत्त 
नोक्त हो चुकी है रेते इस पुरुषके जो 
विचख यानि विज्ञानोत्पत्तेः | वि्ञानोःपततिसे पू जन्मान्तरमे 


प्राक्तनानि जन्मान्तरे चप्रघृत्त- | किये इए कमं फलोन्मुख नहीं इण 


उ० ४। ४ 1 ७ ) इति श्चुत्यन्त- 





रात्‌। हदयाश्रयोऽपौ नात्माश्रयः 
भिद्यते मेदं विनाक्चमायाति । 
लियन्ते सवेज्ञेयविषयाः संशया 
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फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि | दै ओर जो ज्ञानोत्पत्तिके साथ- 
साथकयि जतेहैवे सभीनष्टहो 
च क्षीयन्ते कर्माणि । न त्वेत- | जाति है; किन्तु शस ( वर्तमान ) 

| जन्मको आरम्भ करनेवाठे कर्म 
जन्मारम्भकाणि ्रृत्तफरत्वात्‌। क्षीण नहीं होते, क्योकि उनका 





तसिन्सरवजञेऽसंसारिणि परावरे | एक देना आरम्भ हौ जाता है । 
 तासयं यह ह करि उस सवज्ञ 

परं च कारणात्मनावरं च असंसारी परावर--कारणरूपसे 
् प्रर ओर कायरूपसे अवर रेसे उस 

कायात्मना तसिन्यरावरे साक्षा- | परावरके "यह साक्षात्‌ र ही! इस 
| प्रकार देख ल्यि जानेपर संसारक 


सीति टृ [१ णो- 
दहम ष्टे संसारकारणो- | व 


च्छेदान्मुच्यत इत्यथः ॥८॥ | पुरुप सुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
--*>9भ ०+2:3 


उक्तस्थेवाथख सङ्ेपाभि-. अगेके तीन मन्त्र मी पूर्वोक्त 
र ~ , ¦ अथको दही सेक्षेपसे बतरने- 
धायका उत्तरे मन्त्राञ्मयोऽपि-- # 
` वाटे है-- 
ज्योतिर्मय बरह्म 
हिरण्मये परं कोशे विरजं ब्रह्य निष्कलम्‌ । 
यच्छरुभ्रं जयोतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 


वह निमल ओर कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोरामे 
विद्यमान दै । वह शुद्ध ओर सम्पूण ज्योतिर्मय पदार्थोकी उयोति है ओर 
वह है जिसे किं आत्मज्ञानी पुरुष्र जानते है ॥ ९ ॥ 
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हिरण्मये ज्योतिमेये बुद्धिः| हिरण्मय--व्योतिर्मय अर्थात्‌ 


~~ ~ | बुद्धिवृत्निके प्रकाशचरूप परमकोशमे, 
विज्ञानप्रकाश परे कोशे कोश 


[क 


जो आत्म्ठरूपकी उपटन्धिका 
इवासेः, आत्मखरूपोपलन्धि- | स्थान हयेनेके कारण तटवारके 
ननोर ८ म्थान ) फे समान है ओर 
सव्रसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ टै, 
त्वात्‌ तसिन्‌ विरजमविधाचरोष- | उमे विरन--अियादि सम्पूरणं 
4 । < , दोपररूप मते रहित ब्रह्म विराजमान 
दोपरजोमरवजितं ब्रह्म सवे- | ~ ` १ 
। टे, जा सवमे ब्रडा तथा संवेषूप 
¢ ^ % ( च स <. 

महच्वात्‌ सवात्मत्वाच्च । निष्कठं | होनेके कारण व्र टं । वह निष्कर है; 
~ ^ ~ __, | जिससे सत्र कटर निकट गयी हों 
निर्गताः कला यसात्तनिनष्कलं | ' `" न ॥ 
॥ि । उपे निष्कल कहते है अधात्‌ वह 

निरवयवम्‌ इत्यथः । | निरवयव है | 
यखा्धिरजं निष्करं चातस्त-| क्योकि रह्म विरज ओर निष्कट 
च्छुघ्रं श॒द्धं ज्योतिषां सरवभ्रका- | ह स्य उह स्र यानी ख 


रा अ शक इ ओर उयोतियो--अग्नि आदि 

सात्तनाकन्यादनानावकतनना | सुमपूरण प्रकाशमय पदार्योका मी 

तिरवभाषकम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ | ज्योतिः-- प्रकाशक है । तात्प 

अपि ज्योतिष्रमन्तगेतव्रह्मात्म- यह हौ कि अग्नि आदिका ज्योति- 

© = र्ती 

+ मेयत्व भी अपने अन्तवेतीं ब्रह्मास- 
चैतन्यज्योतिनिमित्तमित्यथः । 

जयोति चैतन्यखूप ज्योतिके दी कारण ह । 

तद्वि पर ज्योतियेदन्यानवमाष्यम्‌| जो करिंसी अन्यसे प्रकाशित न 

आत्मज्योतिस्तयदात्मविद होनेवाटा आत्मञ्योति है वही परम 
आत्मानं स्वं चब्दादिविषयनुद्धि- 
प्रत्ययसाक्षिणं ये विवेकिनो 


ञ्योति है, जिसे कि आस्मवेत्ता- 
विदुर्विजानन्ति त॒ आत्मबिद- 


खानत्वात्‌; परं ततसरवाम्यन्तर 











जो विवेकी पुरुष आत्मा अथौत्‌ 
अपनेको शब्दादि विषय ओर 
बुद्धिप्रत्ययोका साक्षी जानते हें 
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स्तदिदुरात्मप्रत्ययाुसारिणः । | > आत्मानुभवका अनुसरण करने- 

नि । वारे आसन्ञानी पुरूष जानते हैँ । 
यसात्परं ज्योतिस्तसात्त एव जोकि वह परम ज्योति है इसच्ि 
तद्िदुनेतरे बाहयर्थप्र्ययानु- | उपे ब दी जानते टः दूसरे गाद 
~ | प्रतीति्योका अनुसरण करनेवाठे 
सारिणः ॥ ९॥ | पुरुप न जानते ॥ ९ ॥ 
श 
कथं तज्ज्योतिषां उयोति- | वह ज्योतियोका ज्योति किंस 
रित्युच्यते-- प्रकार है सो ब्रतलछाया जाता है- 
नह्यका सव्रकाद्चकत्व 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो मान्ति कुतोऽयमभ्चिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 
तस्य॒ भासा सवेमिदं विभाति ॥१०॥ 


वह ( उस आतमखरूप ब्रह्मम ›) न सूं प्रकाशित होता है ओर 
न चन्द्रमा या तारे । बं यह ब्रिजटी भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि 
किस गिनतीमे ह £ उसके प्रकाशित होनेसे ही सव्र प्रकाशित दहोताहै 
ओर यह सव कुछ उसके प्रकारसे प्रकादामान है ॥ १०॥ 


न॒ तत्र तसिन्छात्मभूते वहा--अपने आत्मखरूप 
ब्रह्मम सबको प्रकाशित करनेवाखा 


॥। 


९ 6 छि सु त ४ म 
ह्मणि सवांवभासकोऽपि दुर्यो मूं मी ब्रकारित नही होता 


भाति । तद्रह्म न प्रकाशयति | अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 

नहीं करता । वह ( सूर्य॑) तो 
उप्त (ब्म) के प्रकारासे दही 
अन्य सब अनात्मपदार्थोको 





इत्यथः । स॒ हि तस्यैव भासा 





सवेमन्यदनात्मजातं प्रकाश्चयति 
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इत्यथः । न तु तसय खतः | प्रकारित करता है, उसमे खत 
प्रकाशा करनेका सामथ्यं है ही 

प्रकारनसामथ्यम्‌ । तथा नं | नहीं । इसी प्रकार वहोंन तो 
। चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते 

चन्द्रतारकं नेमा वियती भान्ति क ओर न यह त्रिजखी ही; फिर 
। हमे साक्षात्‌ दिखरायी देनेवाटा 
यह अश्नितोहोहीकैसे सकता है? 
$ बहुना; यदिदं जगद्भाति अधिक क्या? यह जो जगत्‌ 

| भास्तता है वह खय प्रकाराूप 

तत्तमेव परमेश्वरं खतो भासूप- ¦ होनेके कारण उस प्रमेश्वरके 
। प्रकारित होनेपर्‌ उसीके पीते 

तवाद्धान्तं दीप्यमानमनुभात्यनु- | प्रकारित- देदीप्यमान हो रहा है। 
जिस प्रकार अश्चिके संयोगसे जठ 
। ओर उल्मुक्र ( अगारा ) आदि 


प्रिसंयोगादभरि दहन्तमनुदहति | अ्चिके प्रज्वलति होनेपर्‌ उसके 
| कारण जलने स्गते है--खत 


न खतस्तदत्तस्येव भासा दीप्त्या | नहीं जटाते उसी प्रकार यह सूय 
आदि सम्पूणं जगत्‌ उस ८ परब्रह्म ) 

सवेमेद्‌ सयाद जगद्भाति । | के प्रकाश-तेजसे दही प्रकाशित 
दोता ह । 


यत एवं तदव ब्रह्म भाति च | क्योकि एेसी बात है, इसय्यि 
विभाति च कायंगतेन विविधेन निक 
प्रकारासे विंरोषरूपसे प्रकाशित हो 

भासातस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं रहा दै । इससे उस ब्रह्मकी 
प्रकाररूपता खतः ज्ञात हो जाती 
। जिसमें खयं प्रकारा नहीं है 
विद्यमानं भासनमन्यख कतुं | वह॒ दुसरेको भी प्रकाशित नही 


कुतोऽयमप्निरसद्ोचरः। 


दीप्यते । यथा जरोल्छुकाय्य- 


खतोऽवगम्यते । न हि खतोऽ 
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शक्रोति । षरादीनामन्यावमास- | कर सकता, क्योकि घटादि पदाथमिं 
दृसरोको प्रकाशित करना नहीं 

वाद्‌ श्नाङ्गकू्पण 
क" देखा जाता तथा प्रकाशखषरूप सूयं 


| 
त्यादीनां तदशनात्‌ ॥१०॥ | आदिमे वहदेखाजाता है ॥ १० ॥ 


-==-8 (ज¬ 
यत्तज्ज्योतिषां ज्योतिन्रह्म जो ब्रह्म उ्योतिर्थोका ज्योति है, 
वही सत्य है तथा सत्र कुछ उसीका 
विक्रार है जो विकार केवट 
वाचारम्भणं विकारो नामधेय- ` वाणीका आरम्भ ओर नाममात्र है 


मात्रमनृतमितरदित्येतम्थं विस्त- अतः अन्य सभी भिध्या 2े--ऊपर 
विस्तार ओर हेतुपूवंक कहे इए 


रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन । इस अथका इस निगमनस्थानीय 
स्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति। | मन््से पुनः उपसंहार करते है-- 


तदव सत्य स्व तद्विकार 


नह्मका सर्वव्यापकत्व 


बरहवेदममृतंपुरस्ताद्रह्य पश्चादरह्य दक्षिणतश्चोत्तरेण । 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
यह अमृत ब्रह्य दही अगेदहै, ब्हमदही पीछेदहै, ब्रह्म दी दायी- 
बायीं ओर हे तथा ऋय दी नीचे-ऊपर फेखा इ है । यह सारा 
जगत्‌ सवेश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ॥ ११॥ 
ब्रहमवोक्तरक्षणमिदं यत्पुर- | यह जो अविचामयौ दृषटिवालो- 


स्तादग्र ब्रह्मवाविधादश्टीनां प्रत्यव को सामने दिखायी दे रहा है वह 
पयुक्तं लक्चषणोवाखा ब्रह्म दीह । 


मासमानं तथा पश्ाद्रह्म तथा | इसी प्रकार पीर भी रहम है, दायी 
दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथेवाध- । ओर वार्या ओर भी ब्रह्म है तथा 
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सताद्‌ध्वं च सवतोऽन्यदिव कार्या- | नीचे-ऊपर समी ओर कारयरूपसे 


वह ब्रह्म ही अन्य पदाथकि समान 


दवभासमानम्‌ कं बहुना जङषव | भास रहा हे | अधिक क्या? यह 
इद्‌ विश्वं समस्तमिदं जगद्ररिष्टं त्रिश्च अर्थात्‌ सारा जगत्‌ श्रेष्ठतम 
वरतमम्‌ । अब्रह्मप्रत्ययः स्रा | ब्रह्म ही है । यह सम्पूणं अत्रह्मरूप 
ऽविदयामात्रो रज्ज्वामिव सर्प- प्रतीति रज्जुं सर्प्रतीतिके समान 

, <  । अविधामात्र ही है । एकमात्र ब्रह्म 
प्रत्ययः । ब्रहीवेकं परमाथसत्य- ही परमार्थं सव्य है-- यह बेदका 


मिति वेदानुशासनम्‌ ॥ ११॥ उपदेश है ॥ ११॥ 
4 
इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयमुण्डके 
दवितीयः खण्डः ॥ २॥ 
¬> 
समाक्तमिद्‌ द्वितीयं मुण्डकम्‌ ॥.२॥ 





ततीय शल 


^~->0<>०<-- 


प्रथय खण्ड 
न 
ग्रकारान्तरसरे बह्मानेर्पण 


परा विद्योक्ता यया तदक्षर | जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
। सत्यक्रा ज्ञान होता है उस परा 


पाख्यं सत्यमधिगम | । 
पुर सत्यमधिगम्यते । | वि्याका वर्णन किया गया, जिसक्ता 


यदधिगमेहदयग्रन्थ्यादिसंसार- ज्ञान होनेपर हृदयम्रन्थि आदि 
। संपारके कारणका आत्यन्तिक नाश 
रितिकविनाश्चः 1. हे © 

कारणखात्यन्तकवनाच' खात्‌ होजाताहे। तथा धनुग्रहण आदिकी 
तदश्नोषायश्च योगो धनुराद्ु- कल्पनासे उसके साकषाप्कारके उपाय 
„ योगा भी उदेव किया गया | 
टं ; । अथेदानीं , ति 
पादानकरपनयोक्तः । अथेदानं ¦ अव उसके सहकारी स्यादि 


तत्सहकारीणि सत्यादिप्ाधनानि । साधनोंका वणन करना है; इसी- 
। | के स्यि आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
वक्त पत्तरारम्भः। 
वक्तव्यानीति तदथषठत्तरारम्भ किया जाता है । यथपि ऊपर 
प्राधान्येन तखनिधांरणं च | तक्वका निश्चय किया जा चुका है 
तो भी अव्यन्त दुर्बोध होनेके 
कारण उसका प्रघानतासे दृसरी 
दुरवगाह्यस्वात्करृतमपि । तत्र | तरह किर निश्चय किया जाता है । 
< अतः परमार्थवस्तुको समञ्जनेके 
मन्त्रः परमाथवस्त्वव- 
तभूत मन्त्रः परमाथवर स्यि परे इस सूत्रभूत मन्त्रका 


धारणाथंघ्चपन्यसखते-- उपन्यास ( उछछेख ) करते है-- 


प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्त 
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समान वृक्षपर रहनेवाठे दो पर्षा 
दरा सुपणा सयुजा सखाया 
समानं ब्रक्षं परिषखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पटं खाद्रच्य- 


नरनन्नन्यो अभिचाकडीति ॥ १ ॥ 


साथ-साथ रहनेवाठे तथा समान आख्यानवारे द पक्षोएक ही 
वृक्षका आश्रय करके रहते हैँ । उनमें एक तो खादिष्ट ( मधुर ) पिप्प 
( कमफल ) का भोग करता है ओर दूसरा भोग न करके केवर देखता 
रहता हे ॥ १ ॥ 


दा द्रौ सुपर्णा सुपणा योभन-; [ जीव जोर ईशरख्प] दो 
 सुपर्ण--सुन्दर पर्णवारे अर्थात्‌ 

पतनी सुपणों पकषिसामान्यादा [ नियम्य-नियामकभावकी प्राप्तिशूप) 
न „+ „ : शोभन पतनवारेत अथवा पक्ि्योके 
सुपणा सयुजा सयुजा सहव ` समान [बृक्षपर निवासं वथा फर्मोग 


¢ ~ & । करनेवाठे ] होनेसे सुपर्ण--पक्षी 
सवदा युक्त सखाया सखाया । तथा सयु ज- सर्वदा साथ-साथ ही 


_  रहनेवाठे ओर सखा यानी समान 
समानाख्यानौ समानाभिव्यक्ति- ` ॥ शः जि त 
- ` आख्यानवारे अथात्‌ जिनकी अभि- 


कारणावेवभूतो सन्तो समान-  व्यक्तिका कारण समान है देसे दो 


४ 


 सुपणे समान-सामान्यरूपसे 
मविरोषपलन्ध्यधिष्टानतयैकं वृक [दोनोकी) उपलन्धिका कारण होनेसे 
| ` एक ही ृक्ष--चृक्षके समान उच्छेदमं 
बृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीरं | समानता होनेके कारण शरीरलूप 
“ # ईश्वर सर्व होनेके कारण नियामक है तथा जीव अस्पन्ञ होनेसे 
नियम्य है | इसलिये उनमें नियम्य-नियामकभावकी प्राति उचित दी है | 
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वृ्ं॑प्ररिषखजाते परिष्वक्त- । बक्षपर आलिन्नन कयि इए है, 


वेकं वर अर्थात्‌ फटोपभोगके चियि पक्षि्योके 
वन्तो सुपणोविवेकं वृक्षं फलोप- | समान रक ही बरक्षपर निवास 


मोगाथेम्‌ । करते ह | 
अयं हि वृक्ष उध्वंभूलोऽवा- | = अग्यक्तरूप मूलसे उत्यन हभ 
सम्पूणं प्राणियोके कमंफलटका आश्रय- 
क्शाखोऽत्थोऽव्यक्तमूप्रमवः भूत॒ यह ॒क्षेत्रसंज्ञक अश्चत्थवृक्ष 
ऊपरको मूक ओर नीचेकी ओर 
ं 1 शाखार्ओवाडा है । उस वृक्षपर 
श्रयस्तं परिष्वक्तो सुपणाविवा- | अनिया, काम, कर्मं ओर वासनाके 
विचाकामकर्मवासनाश्रयलिङ्खो- | आश्रयमूत लिज्गदेहरूप उपाधिवाले 
। जीव ओर ईश्वर दो पक्षियोके समान 
पाध्यात्मेश्वरौ । तयोः परिष्वक्त- । आलिङ्गन किये निवास करते हे । 
¦ शच्रहो विङ्गो- इस प्रकार आलिङ्गन करके रहने- 
योरन्य एकः धैत्रज्ञो लिङ्ञो  वठे उन दोनोमेसे एक-- 
पाधिवृक्षमाभितः पिप्पलं कमं- | लिङ्गोपाधिरूप दृक्षको आश्रित 


निष्यन्ं । , , | करनेवाला क्षेत्रज्ञ पिप्प यानी 
वन॒ खड "ललक्ष्ण कर | अपने कर्मे प्राप्त होनेवारा सुख- 


स्वादनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं | दुःखरूप फक, जो अनेक प्रकारसे 
स्वाहचि स०विवे विचित्र अनुभवखूप खादके कारण 
स्वाह्यत्त नक्षचत्युप्डुल क्त जनक | खादु है, खाता--मक्षण करता 


कृतः । अनश्च्न्य इतर ईश्वरो | यानी अविवेकवश भोगता है । 
ह किन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य श्ुद्ध- 

नित्यशुद्ध बुदधयुक्तखमभावः सवेज्ञः बुद्ध-मुक्तखरूप सवन्न मायोपाधिक 
स्वंस॒र्चोपाधिरश्वरो नाश्नाति | इेश्र हे, उसे ग्रहणं न करता 
हुआ नहीं भोगता । यह तो 

प्रेरयिता दसाबुभयोर्भोज्य- । साक्ित्वरूप सत्तामात्रसे भोक्ता ओर 


छेत्रसंज्ञकः सर्वप्राणिकमेफला- 
| 
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| 1 
भोक्त्रोर्नित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण ॥ भोग्य दोनोका प्रेरक ही है। अतः 
स॒त्वनश्च्नन्योऽमिचाकीति | हं सश तौ फल भोग न करके 

४ ४ ४६ # केवट देखता ही है--उसका 
पत्यत्येव केवलम्‌ । दशेनमात्र 


प्रकत तो राजाके समान केव 
हि तख प्रेरयिवृत्वं राजवत्‌ ॥॥१॥ | दर्शनमात्र ही है ॥ ५ ॥ 


(12 
ईश्वरदश्च॑नसे जीवक जोकरानिवृत्ति 








तत्रैवं सति- ` अतः एेसा होनेसे- 
समाने व्रक्षे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीडशया शोचति मुह्यमानः 
जुष्ट यदा परयत्यन्यमीश्मस्य 
महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥ 
[ ईश्वरके साथ ] एक ही बरक्षपर्‌ रहनेवाला जीव अपने दीन- 
सखभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । वह जिस समय 


[ ध्यानद्वारा ] अपनेतै विलक्षण योगिषेवित ईश्वर ओर उसकी महिमा 
[ संसार ] को देखता है उस समय शोकरहित हो जातादहै॥२॥ 


समाने बृक्षे यथोक्तं शरीरे समान बृश्चपर यानी पूर्वोक्त 


` शरीरम अविधा, कामना, कर्मफल 
जीवो ऽवि => ¦ 
रुषो भोक्ता जीबोऽविद्याकाम ` ओर रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 


कमेफलरागादिगुरभाराक्रान्तो- होकर समुद्रके जल्मे इवे हए 
ऽलाबुरिव सायुदरे जे निमस्न ` तूबेके समान निमग्न- निश्वयपूवैक 
निथयेन ठ  देहामभावको प्राप्त हआ यह भोक्ता 

अयेन देहात्मभावमापननोऽय- | जोव शव यही ग, धमै अमुकका पत्र 


मेवाहमयुष्य पुत्रोऽख नप्ता डश | द, “इसका नाती ह, (श, 
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स्थूलो गुणवानिगुणः सुखी | स्थूर है", गुणवान्‌ द, शगुणदीन 
. | ह, सुखी दुःखी ह, इत्यादि 
दुःखीत्येवंप्रत्ययो नास्त्यन्या- | प्रकारके प्रत्य्योवाटा होनेसे तथा 
च । दस देहसे मिन ओर वु नी है" 
ऽसादिति जायते प्रियते संयुज्यते । एसा समश्षनेके कारण उत्पन्न हीता, 
वियुज्यते च सम्बन्धिवान्धवैः । ॥ क अपने सम्बन्धियति 
मिता ओर व्द्ुडता रहता हे । 
अतोऽनीशया न कस्यचित्‌ । अतः अनीड्ावश-- मे किसी 
ता ९ 
समर्थोऽहं पुत्रो मम विनष्टो मृता काके ठिथ सम । नही हः मेरा 
| पुत्र नष्टो गया ओरल्ञी भी मर्‌ 


मे भायां फं मे जीवितेनेत्येवं | गयी, अत्र मेरे जीवनसे क्या खभ 


|> 8 र 
दीनभावोऽनीश्चा तया शोचति दे “रस कारकै दोनमावकी 
। अनीशा कहते है, उससे युक्त होकर 


सन्तप्यते मुद्यमानोऽनेकंरनथ- | अव्िविकवश अनेकं अनर्थमय 


ग्रकारेरविे (~  प्रकारोसे मोहित अर्थात्‌ आन्तरिक 
्ेवेकतया चिन्तामापदय- । प्रकारो महित अथ।त्‌ आन्तर 
। चिन्तको प्राप्त हज वह रोक 


मानः । ` । यानी सन्ताप करता रहता है । 


----=~--~~-~ ~~~ 


स एवं प्रेततियडमनुभ्यादि- | इस प्रकार प्रेत तिर्थक्‌ ओर 


योनिष्याजवं जवीमावमापन्नः | मलप्यादि योनिर्यमं _ निरन्तर 
^ | ठधुताको प्राप्त हआ बह जिस समय 


र / ००. क = 
कदाचिदनेकजन्मसु शद्धधम- | अनेक जन्मामि कमी अपने शद्ध 
सञश्चितनिमित्ततः केनचितपरम- धमके सञ्चयके कारण किसी परम 


कारुणिकेन दर्िंतयोगमार्गो- | कारुणिक गुरुके धारा योगमाग 
। दिखलाये जानेपर अहिंसा, सत्य, 


ऽदिंसासत्यनक्मचथं (^ 0 
त्यत्रहमचयंसवत्यागशम | बरहमचरथ, सर्धयाग जर शम-दमादि- 
द्‌ माद्‌षम्पननः समाहतात्मा | से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 
सन्‌ जुष्टं सेवितमनेकेर्योगमागेः ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गो ओर 
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कमेमिश्च यदा यसिन्काले पश्य-  कर्मोद्ारा सेवित अन्य--इृक्षरूप 
ति ध्यायमानोऽन्थं ब्रक्षोपाधि- | उपाधिसे षिरक्षण इश्वर यानी भूख, 


४ र प्यास, रोक, मोह ओर जरा-मृः 
लक्षणाद्विलक्षणमीशमसंसारिण- `स चकत 
| आदिमे अतीत संसारघमेश्यून्य 


मदानायापिपासाशोकमोहजगा- सम्पूणं जगतकते जानने कं यह 
मृरय्वतीतमीक्षं सवख जगतो- | सम्पूर्ण मूतोमिं खित ओर समके 
अऽयमहमस्म्यात्मा स्वंय समः टये समान आसादही ध अबनिदया- 


मर्वभूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितो- ` जनित उपापरिसे परिच्छिन दसरा 
। मायामा नहीं ह" इस प्रकार देखता 


पाथिपरिच्छिन्नो मायात्मेति | है तथा उसकी महिमा यानी 
विभूतिं महिमानं च जगद्रूप | जगत्रूप विभूतिको '्यह॒ इस 


मस्यैव मम्‌ परमेश्वरस्येति यदेवं | परमेश्वरख खूप मेरी ही है रस 
ध ॥त ~ ' प्रकार [ जानता दै] उस समय 
प्रणम त्र मवतः कि ठ 

द्रा तदा बीतञशोको ध वह शोकरहित हो जाता दै- 


अ क 
तव साचछकरसागसाहत्रहच्यत = सम्पूर्णं शोकसागरसे मुक्त हो जाता 
कृतकृत्यो भवतीत्यथेः ॥ २॥ है अर्थात्‌ कृतकृप्य हो जाता है ॥२॥ 


~> 
अन्योऽपि मन्त्र इममेवाथंमाह | दसरा मन्त्र भी इसी बातकी 
सविस्तरम्‌ | वि्तारपुक्क बतटाता है-- 


यदा परयः परयते रुक्मवर्णं 
कतीरमीरदां पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ 
जिस॒ समय द्रष्टा सुबणेवर्णं ओर ब्रह्माके मी उत्पत्तिस्थान उस 


जगत्कंतो ईश्वर पुरुषरको देखता है उस समय वह विद्वान्‌ पाप-पुण्य 
दो नको व्यागकर निमेर हो अत्यन्त समताको प्राप्त हयो जाता है ॥ ३॥ 
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यदा यसिन्कले पश्यः जिस समय देखनेव्ाखा होनेके 


पयतीति विदरान्साधक इत्यर्थः| | कारण पद्य--द्र्टा विद्वान्‌ अपात्‌ 


पू र ९ साधक क्मवर्ण--खयप्रकाश- 
पदयते पश्यति पूयवदुक्मवणं |? ५ खयप्रका 
खर्॑ज्योतिःखमावं शकमस्येव वा खरूप अवा सुवणके समान जिसका 
उयोतिरस्यात्रिनाचि कर्तारं सर्वस प्रकाश अविनाशी है उस सकट- 
। जगत्कती ईश्वर पुरुष ब्रह्मयोनि- 


जगत ईशं पुरुषं ब्रभ्मयोनिं को- जो त्र ह ओर योनि भी 


ब्रह च तथोनिधासो बरह्म है अथवा जो अपर ब्रह्म ( ब्रह्मा } 
योनिस्तं हयोनिं बऋ्मणो की योनि है उस त्रह्योनिको 
वापश्य योनिं स यदा चेवं इसप्रकार पूर्ववत्‌ देखता है उस समय 
परयति तदा स विद्रान्पर्यः | वह्‌ विद्रान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
पुण्यपापे बन्धनभूते कर्मणी । अपने बन्धनभूत कर्मोको समू 
सूरे विधूय निरख दग्ध्वा न करके निरज्ञन-- 
निरञ्ननो निर्तेपो विगतह्कचः । निर्टेप अथात्‌ क्टेशरहित होकर 
। "क , ¦ अद्रयरप परम-उक्कृष्ट यानी 
परम वऋृट निरतिशयं साम्य ' निरतिशय समताको प्रात हो जाता 
समतामद्वयरक्षणं द ततरिषयाणि है | द्वैतविषयक समता इस 
साम्यान्यतोऽवाजञ्च्येवातोऽद्य- ` अदवेतरूप साम्यते निकृष्ट ही है; 


लक्षणमेतत्परमं साम्ञुपेति ¦ अतः वह अद्रैतूप परम साम्यको 


प्रतिपयते ॥ २॥ प्राप्तो जाता है॥३॥ 
श्रष्ठतम ब्रह्मन्न 
कि ४: भ् ॥ तथा- 


। 
प्राणो हष यः सवेभूतेरविभाति 
विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । 


खण्ड १] शाङ्करभाष्या्थं ८९२ 
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आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष ब्रह्मविदं वरिष्टः ॥ ४॥ 


यह, जो सम्पूर्ण भूतोके रूपमे भासमान हो रहा दहै प्राण है। 
इसे जानकर विद्वान्‌ अतिवादी नदीं होता । यह आस्मामे क्रीडा करने- 
वाखा ओर आत्मामे हयी रमण करनेवाला क्रियावान्‌ पुरुष ब्रह्वेत्ताओंमे 
श्रेष्ठतम है ॥ ४ ॥ 


योऽयं प्राणसख प्राणः पर यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
_ | वत ६५ है वह प्रकृत [परमाप] दही 
ईश्वरो हष प्रकृतः सर्वेभूतनेहया- सम्पूर्ण मूरतो- त्रहमासे ठेका 
 स्थावरपयन्त॒ समस्त प्राणिर्योके 


९. ~ भे 
दिस्तम्बरप पथन्तः ३८ भूतल क्षण | भे 
दिस्तम्बपयन्तः, इत्थंभूतलक्षणे । दारा अथात्‌ स्वभूतस्थ सबोत्मा 


तृतीया, सवेभूतसथः स्वात्मा | होकर वषिभासित यानी विविध 
| , ` प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है । 
सन्नित्यथः; विभाति विविधं (सर्वभूतैः इस पदमे इत्थंभूतलक्षणा 
तृतीया है । इस प्रकार जौ 
 विद्रान्‌ उस सवभूतस्य प्राणको 
साक्षादात्ममविनायमहमसीति । “ यदी ' एसा साक्षात्‌ आम- 

` खरूपसे जाननेवाख है बह उस 
विजानन्विदान्वाक्याथज्ञानमात्रेण वाक्यके अरजञानमात्रसे भी नही 


होता । क्या नहीं होता १ [ इसपर 
स भवते भवति न भवतीत्येतत्‌ कते ह] अतिबादी नही 


किमतिवाचतीत्य सर्वानन्यान्‌ होता । जिसका खभाव ओर 
' सव्रका अतिक्रमण करके बोखनेका 


वदितुं शीलमस्येत्यतिवादी । ` होता ह उसे अतिवादौ कहते हैँ । 


~ ~ ------------~----------~* 


# इत्थभूतलक्षणे (२।३।२१ ) इस पाणिनिसूतरसे यहो तृतीया 
विभक्ति हई है । किसी प्रकारकी विरोषताको प्राप्त हुई वस्तुको जो ठक्षित कराताहै 


दीप्यते । एवं सवेभूतस्थं यः 


[1 
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यस्त्वेवं साक्षादात्मानं प्राणस्य तात्पर्यं यह कि जो इस प्रकार 
प्राणं विद्रानतिवादी स॒ न | प्राण के प्राण साक्षात्‌ आत्माको 
॥ । ध जाननेवाखा है वह अतिवादी नहीं 
भवतीत्यथंः । सवं यदातमेव | होता । जब किं उसने यह देखा 
नान्यदस्तीति दष्टं तद्‌ा षि है किं सत्र आत्मा ही दै, उससे 
| मिनन कुछ भी नहीं है तत्र वह 
| 
दयसावतीत्य वदेत्‌ । यस्य त्वपर- ` किसका अतिक्रमण करके बोटेगा £ 
। जिसकी दष्ठिमे कुछ ओर दीखने- 
न्यूद टषमास्त स्् , 
मन्यद्‌ दृष्टमस्ति स॒ तदतीत्य वाख (व ॐ जत जत 
दति । अयं तु विद्वानात्मनो- | अतिक्रमण करके बोरता है । किन्तु 
| = 
~ - ~ । यह विद्वान्‌ तो आत्मासे भिनन 
ऽन्यन्न पश्यति नान्यच्छणोति 
° | कुछ देखता है, न सुनता हैओरन 


नान्यदिजानाति अतो नाति- | कुक जानता दही = | इसलिये 
वदति । यह अतिवादन मी नहीं करता । 

फि चात्मक्रीड आत्मन्येव च | यही नहीं, वह [ आत्मक्रीड 

। ` आत्मरति ओर्‌ क्रियावान्‌ हो जाता 

रोडा क्रीडनं यख नान्यत्र पतर है । ¡ आतक्रीड--जिसकी भात्मामे 

दारादिषु स आत्मक्रीडः) दी क्रीडा हो, अन्य सखी-पुत्रादिं 

न हो उसे आमक्रीड कहते दै; 

तथात्मरतिरात्मन्येव च रती ¦ तथा जिसकी आत्मामे ही रति-- 

तिः। ¦ रमण यानी प्रीति हो वह आल्मरति 

। कहलाता है । क्रीडा बाह्य साधनकी 

क्रीडा बाह्यसाधनसपेक्षा, रतिस्तु ¦ अपेक्षा रखनेवाली होती है ओर 


रमणं प्रीतियंस्य स आत्मर 


वह ^दव्थंभूतलक्षणः कदहलाता दै; उसमे तृतीया विभक्ति दोती है। जैसे 
'जटाभिस्तापसः' ( जयाओंसे तपसी है ) इस वक्यमे जटाओंके द्वारा तपखी 
होना ठक्षित होता है; अतः “जटाः मे तृतीया विभक्ति है | इसी प्रकार 'सवेभूतः 
शब्दसे दंश्वरका सव्र भूतोमे खित दोना लक्षित होता हे । 


खण्ड १ | 


ाङ्करभाष्याथं 


९.१ 


न वं ॥ ८ ए 2, क ~र 
साधननिरपेक्षा बाह्यविषयग्रीति- | रति साधनकी अपेक्षा न करके 


मात्रमिति विशेषः । तथा क्रिया- 
वाञ्ज्ञानध्यानवेराग्यादिक्रिया 


यस्य सोऽयं क्रियावान्‌ । समास- 


1 


बाह्य विषयकी प्रीतिमात्रको कहते 
दै-- यही इन दोर्नोमे विशोषता 
( अन्तर्‌ ) है । तथा क्रियावान्‌ 
अथात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 


` वैराग्यादि क्रिया हयं उसे क्रियावान्‌ 
` कहते है । किन्तु [ 'आलत्मरति- 


पाट आ्मरतिरेव क्रियास्य विद्यत, 


इति बहव्रीहिमतबर्थयोरन्यतरो- 


ऽतिख्च्यिते । 


क्रियावान्‌" एेसा ] समासयुक्त पाठ 
होनेपर 'आमरति ही जिसकी क्रिया 


है" [ रेसा अथं होनेसे] बह्रीहि 


समास ओर मतुप्‌" प्रव्ययका 
 अथ--इन दोनोमेंसे एक (मतुप्‌ 


केचित्वभिहोत्रादिकमनह्म- 


विद्ययोः सयुचयाथ- 
मिच्छन्ति 
ब्रह्मविदां 


इत्यनेन युख्याथवचनेन विरु 


समुचयवादिमत- 
खण्डनम्‌ 


ध्यते न हि बाद्यक्रियावानात्म- 
क्रोड आत्मरतिथ भवितुं शक्तः, 
कथिद्राद्यक्रियाविनिव्त्तो द्याम 


। तच्वेष 
वख. 


| 


प्रययका अर्थ ) अधिक दहोजाताहै। 


कोई-कोई ( समुचयवादी) तो 
[आत्मरति ओर्‌ क्रियावान्‌ इन 
दोनों विशेषणोको ] अ्चिहोत्रादि 
कम ओर त्रह्मविद्याके समुच्चयके 
व्यि समश्षते हं । किन्तु उनका 
यह अभिप्राय श्रह्मविदां वरिष्ठः 
इस सुख्या्थवाची कथनसे विरुद्र है । 
बरादयक्रियावान्‌ पुरूप्र आत्मक्रीड 
ओर आत्मरति हो ही नहीं सकता । 
कोई भी पुरुप बाद्यक्रियासे निवृत्त 
होकर ही आत्मक्रीड हो सकता 
, क्योकि बाद्यक्रिया ओर 


करीठो मवति बाहयक्रियात्मक्रीड- | आममक्रीडाका परस्पर विरोध 
है । अन्धकार ओर प्रकारकी 


योविंरोधात्‌ । न हि तमशश्रकाशष- 


एक्‌ स्थानपर एक दही समय सिति 


योयुंगपदेकरत्र सितिः संमवति। होदह्ी नदीं सकती । 
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तसादसत्परटपितमेवैतदनेन | अतः इस वचनके द्वारा यह 


ज्ञानकर्मसञुयप्रतिपादनम्‌ । | ज्ञान ओर कमके समुचयका 
श्चथ प्रतिपादन मिथ्या प्रखप ही हि। 


44 अं ए) 
क २ न ५) र, नीक क 
` ^सन्यासयोगात्‌” इत्यादि श्रुतियोसे 
योगात्‌" (° उ०२।२।६) भी सिद्ध होती है । अतव इत 
इत्यादिश्वुतिभ्यश्च । तसादय- जगह उसीको क्रियावान्‌" कडा है 
मेवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि- जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाभवाटा 
क्रियावानसंमिन्नायमर्यादः | ओर आर्यमयादाका भङ्ग न करने- 
संन्यासी । य एवंलक्षणो नाति- . + छा 90 
। छक्षणोवाखा अनतिवादी, आत्- 


वाद्यात्मक्रीड ¦ क्रिया- 
वाद्यात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया क्रीड, आत्मरति ओर क्रियावान्‌ 


वान््रहमनिष्ठः स ब्रह्मविदां सर्वेषां  ब्रहनिष्ठ है वही समस्त ब्रहवेत्ताओं- 
वरिष्ठः प्रधानः ॥ ४॥ में बरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ ४ ॥ 


->०*०- 
आत्मदशनके साधन 
अधुना सत्यादीनि भिक्षोः अव्र भिक्षुके व्यि सम्यज्ञानके 
सम्यगज्ञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सत्य आदि निदृततिप्रधान 
विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि-- | साधरनोका विधान किया जाता है-- 
सत्येन छभ्यस्तपसा द्येष आत्मा 
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे अ्योतिमंयो हि श॒भरो 
यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
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यह आत्मा सव॑दा सत्य, तप, सम्यग््ञान ओर ब्रह्मचयथके द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है । जिसे दोषद्ीन योगिजन देखते हैँ वह॒ उयोतिमय 
शुभ्र आत्मा दारीरके मीतर्‌ रहता है ॥ ५॥ 


सस्येनानृतस्यागेन मषा- । [यह आत्मा ] सत्यसे अर्थात्‌ असत 


वदनत्यागेन लभ्यः प्रा्षव्यः | यानी भिध्या-भाषणके त्यागद्रारा 

प्राप्त कियाजा सकता है । तथा 
कि च तपसा दहीन्द्रियमन- | “मन ओर इन्दरियोकी एकाग्रता ही 
प्रम तप हे" इस स्मृतिके अनुसार 
तप यानी इच्िय ओर मनकी 

[२ ® $ 

च दह्यकग्रय परम तपः | एकाग्रतासे भी [ इस आस्माकी 
_ | उपर्न्ि हो सकती है ], क्योकि 
( महा० शा० २५० । ४ , इति | आत्मदर्शीनके अभिमुख रहनेके कारण 
सरणात्‌ । तद्धथनुङ्गलमात्मद श- । यदी तप॒ उसका अनुकूल परम 


„~ | साधन है- दसरा चान्द्रायणादि 
नामिष्लीभावात्परमं साधनं तपो | तप॒ उसका साधन नहीं हे 


नेतरचान्द्रायणादि । एष आत्मा | [ इसके सिवा  सम्यमञान -ययाथ 
५ , आत्दङन ओर ब्रह्मचय--मेधुनके 
लभ्य इईत्यजुषङ्गः सवत्र । त्यागसे भी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 
सम्यम्ज्नानेन यथाभूतात्म- | [ इस आत्माकौ प्रापि हो सकती 
]; यहां “एष आत्मा रम्यः 
दश्चेनेन = न, ~ 
दशनेन ब्रह्मचर्येण मेथुनासमा- | (इस आस्माकी प्राप्ति हो सकती 
है) इस वाक्यका सवत्र सम्बन्ध है । 
निर $ ¢ नित $ 
चारेण । नित्यं सवेदा नित्य |, सर्वदा सव्यसे', (सवदा तपसे ओर 
सत्येन नित्यं तपसा नित्यं सम्य- (सर्वदा सम्य्ञानसे!हस प्रकार अन्त- 
दीपिकान्यायसे ( मध्यवर्ती दीपकोके 
समान ) समीके साथ “नित्य 
न्तदीपिकान्यायेन अलुष्क्तव्यः। ` शब्दका सम्बन्ध ठ्गाना चाये; 


एकाग्रतया “'मनसश्वेद््रियाणां 





ग्ञानेनेति स्वेत्र नित्यश्चब्दोऽ- 
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वक्ष्यति च-“न येषु जिद्यम- | जैसा कि आगे ( प्रनोपनिषद्मे ) 
सृतं न माया च ( प्र° | करेगे मीर"जिन पुरुषोमे कुटिख्ता, 
उ० १1 १६ ) इति । | अनत ओर माया नहीं है" इत्यादि । 


1 
॥ 
| 
} 


= | 
कोऽसावात्मा य एतेः साध- ` जो आत्मा इन साधननोसे प्राप्त 
किया जाता है वह कौन है-- 
। इसपर कडा जाता है--अन्तः- 
ऽन्तमेध्ये शरीरस पुण्डरीकाकारे । रारीरेः अर्थात्‌ शरीरके भीतर 
ति ॥ । पुण्डरीकाकाडमं जो ञ्योतिमय 
ज्योतिमेयो हि रुक्मवणः शुभ्रः | सुवर्णवर्णं शुभ्र यानी शुद्ध आत्मा 
शद्धो यमात्मानं परयन्त्युपलमन्ते | दै, जिसे कि क्षीणदोष यानौ 
, „~ _, जिनके करोधादि मनोमटं क्षीण हो 
यतयो यतनशीलाः संन्यासिनः | गये है बे यतिजन यत्तीट 


क्षीणदोषाः क्रीणक्रोधादिचित- | सन्यासी खोग देखते अथात्‌ उपटन्ध 
करते है | तात्पर्य .यह है कि बह 
| आत्मा सवेदा सत्यादि साधनोसे ही 
दिसाधनेः संन्यासिमिलभ्यते । | सन्यसियोद्रारा प्राक्त किया जा 
न॒कादाचित्कः सत्यादिभिः | सकता है--कमी-कभी व्यवहार 
रम्यते । सत्यादिसाषनस्तु किये जानेवाले सत्यादिसे प्राप्त नदीं 
ध होता । यह अथवाद सत्यादि 
त्यर्थोऽयमथवाद्‌ः॥ ५ ॥ साधनोकी स्तुतिके च्य है ॥ ५॥ 
= 


सत्यर्का महिमा 
सत्यमेव जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
% इस भविष्यत्कालिक उक्तिसे विदित होता ड कि उपनिषद्धाभ्यके विदया्थिर्यो न 
को मुण्डकके पश्चात्‌ प्रशनोपनिषदूका अध्ययन करना चाद्ये । 


नेरभ्य इस्युच्यते । अन्तःशरीरे 


मलाः । स आत्मा निस्य सत्या- 


[1 
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येनाक्रमन्त्युषयो द्याप्तकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ £ ॥ 


सत्य ही जयको प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं । सत्यसे देवयान- 
मागा विततार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषरिखोग उस पदको 
प्राप्त होते है जँ वह सप्यका प्रम निधान ( भण्डार ) वतमान है ॥६॥ 
सत्यमेव सत्यवानेव जयति सव्य अथात्‌ सत्यवान्‌ हौ जय- 
को प्राप्त होता है, मिथ्या यानी 

नानृतं नादतवादीत्यथः । न ¦ मिथ्यावादी नदीं । [ यह सत्य 
| ओर "अनृत का सत्यवान्‌ ओर 
मिथ्यावादी अथं इसस्यि किया 
पुरुषानाभ्रितयोर्जयः पराजयो | गया है कि] पुरपका आश्रय न 
। करनेवाठे केवट सत्य ओर मिध्या- 
वा सम्भवति) प्रसिद्धं रोके काही जय या पराजय नहीं हो 
। सकता । लोकप प्रसिद्ध हीह कि 


सत्यवादिनानृतवरायमिभूयते न ' स्यवादीसे मिथ्यावादीको ही नीचा 


विपययोऽतः सिद्धं सत्य बल- | देखना पडता है, इसके विपरीत 
` नहीं होता । इससे सत्यका प्रर 
वत्साधनत्वम्‌ । | साधनत्व सिद्ध होता है| 


हि सत्यानृतयोः केवलयोः 


~ --~-~. 


किं च शास्वोऽप्यवगम्यते | यही नही, सत्यका उत्कृष्ट 


सत्यस्य साधनातिशचयत्वम्‌ । ¦ साधनल  शाखसे मी जाना 
भूतवाद्‌ | जाताहै। किंसि प्रकार १ [सो 
कथम्‌ ? सत्येन यथाभूतवाद- 


8 । बतखते है--] सत्य अर्थात्‌ यथाथं 
व क थो | वचनकी व्यवस्थसे देवयानसज्ञक 
वितता विस्तीणः सातत्येन प्रहृतः | माग विस्तीर्ण यानी नैरन्तर्ये परदृत् 
येन॒ यथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त | होताहै, जिस मार्गसे कपट, छल, 


ऋषयो दशषनवन्तः हफमाया- ' राठता, अहङ्कर, दम्भ ओर अनरतसे 
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शाद््ाहंकारदम्भानृतवनिता | रहित तथा सत्र ओरसे पूर्णकाम 


। ओर तृष्णारहित ऋषिगण- 
धातकाता तिता" तत्ता | [ अतीन्द्रिय वस्तुको ] देखनेवाछे 


यत्र यसिस्तत्परमाथतक्वं सत्य- ' पुरुष [ उस पदपर ] आरूढ होते 
है, जिसमे कि सव्यसंक्ञक उत्कृष्ट 


साघनका सम्बन्धी उसका साध्यकूप 


सयोत्तमसाधनयख सम्बन्धि साध्यं 
परमाथंतत्व जो पुरुषाथ॑रूपसे निहित 


परमं प्रष्टं निधानं पुरुषाथे 
रूपेण निधीयत इति निधानं | होनेके कारण निधान है वह परम 


| यानी प्रकृष्ट निधान वतमान है| 

वतेते । तत्र च येन पथाक्रमन्ति "उस पदमे जिस मागेसे आशूढ 

होते है वह सव्यसे ही विस्तीणे हो 

स॒ सत्येन वितत इति पूर्ण रहा है- इस प्रकार इसका पर्व 
सम्बन्धः ॥ ६ ॥ | वाक््यसे सम्बन्ध हे ॥ ६॥ 


परमपद्का स्वल्प 


किं तर्किधमेकं च तदित्यु- ' वह क्या है ओर किन धर्मा 
च्यते- । वाखा है १ इसपर कहा जाता है-- 


चह्श्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं 

सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्युद्रे तदिहान्तिके च 

परयस्खिहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्यरूप है । वह सुक्षमसे भी सृष्षतरं 
भासमान होता है तथा दूरसे भी दूर ओर हस दारीरमे अत्यन्त समीप 
भी है । वह चेतनाघान्‌ प्राणिर्योमिं इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिखूप 
गुहाम छिपा इआ है ॥ ७॥ 
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वृहन्महच तत्प्रृतं ब्रह्म | सत्यादि जिसकी प्राप्तिके साधन 


1 
सत्यादिसाधनं सवतो व्याप्त दे बह प्रकृत ब्रहम सत्र ओर्‌ स 
होनेके कारण बरहत्‌-- महान्‌ दे 1 


त्वात्‌ । दिव्यं खयप्रममनिन्द्रिय- | बह दिव्य--खयं्रम यानी इन्दि्यो- 
गोचरमत एव न चिन्तयितुं | का अविषय है, इसय्यि जिसका 
शक्यतेऽसख सूपमित्यचिन्त्य- | ~ चिन्तन न किया जा सकं 
रूपध्‌ । क्ष्मादाकाश्ादेरपि त गो ^ { 

` । | आकाशादि सूक्ष्म पदार्धोपति भी 
तत्घषष्मतरम्‌ › निरतिशयं हि | सुक््मतर है । सव्रका कारण होनसे 


सौक्षम्यमसख सर्वकारणन्वाद, | इसकी सूक्ष्मता सरसे अधिक हे । 
न इस प्रकार वह सुर्य-चन्द्र आदि 
विभातिविविधमादित्यचन्द्राधा-  रूपोंसे अनेक प्रकार भासित यानी 


कारेण भाति दीप्यते ।  दी्होरहाहै। 


क्रं च दृराद्विप्रकृष्टदशाससुदुरे इसके सिवा वहं ब्रह्म अज्ञानियेकिः 
विभर्षटतरे देते वर्ततेऽविदुषा- | दिये अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर्‌ 
यानी दूरस्थ देशसे भी अधिक दृर-- 

मत्यन्तागम्यत्वात्तद्रह्म । इह अत्यन्त दूरस्य देरामें वतमान है; 
न्तके समीपे च विदषा- तथा विद्रानोका | आतमा होनेके 
। कारण इस शरीरम अव्यन्त समीप 

मारमत्वात्‌ । सवांन्तरत्वाचा- | भी है । यह श्रुतिके कथनाुसार 
सवके भीतर रहनेवाला होनेसे 
आकाशके भीतर मी सित है। यहं 
परयतसु चेतनावत्खित्येतन्निहित | इस लोकम "पयतु अर्थात्‌ 
चेतनावान्‌ प्राणि्योमे योगियोदरार 
दशनादिक्रियावक्चरूपसे सित देखा 


योगिभिरंक्ष्यमाणम्‌। क ! गुहाया जाता है । कहोँ देला जाता है ! 
५9 


| 
काशस्याप्यन्तरश्रुतेः । इह 


चितं दशेनादिक्रियावच्वेन 
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बुद्धिरक्षणायाप््‌ । तत्र हि निगूं ¦ उनकी बुद्धिरूप गुहाम । यह 

्  विद्रानोको उसीमे चपा इआ 
लक्ष्यते विद्द्धिः । तथाप्य दिखायी देता है । तो भी अव्रि्यासे 
वियया संवृतं सन्न लक्ष्यते| न क 


| अज्ञानियोको वहां स्थित रहनेपर भी 


तत्रसथमेवाबिद्रद्धिः ॥ ७॥ । दिखायी नहीं देता ॥ ७ ॥ 
कन कन्न 
आत्मताक्षात्कारका अप्नाधारण साधन--पिनत्तन्चदि 
पुनरप्यसाधारणं तदुपरब्धि- ¦ फिर भी उसको उपठन्धिका 
साधनयुच्यते- । असाधारणसाधन बतलाया जाता है- 


न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा 
१. सर, € 
नान्यैदेवेस्तपसा कमणा वा। 


ज्ञानप्रसादेन विशुदडसच्च- 
स्ततस्तु तं पद्यते निष्कट ध्यायमानः ॥ < ॥ 


[ यह आत्मा ] न नेत्रसे ग्रहण किया जातादहै, न वाणोसे, न 
अन्य इन्द्रियोसे ओर न तप अथवा कमपेही । ज्ञानके प्रसादसे पुरुष 
विश्चुद्धचित्त हो जाता है ओर तभी बह ध्यान करनेपर उस निष्कठ 
आत्मतचका साक्षाक्ार करता है ॥ ८ ॥ 

यसान्न चक्षुषा गृह्यते केन- | म््योकि रूपहीन होनेके कारण 
१ गृहते । यह आत्मा किससे भी नेत्रह्मारा 
॑ ग्रहण नही किया जा सकता, 
चाचानमिधेयत्वान्न वचान्यदे- | अवाच्य होनेके कारण वाणी 
वरितरेन््िय , 6 | गृहीत नहींहोता ओर न अन्य 
बरितरन्द्रियः । तपसः सव | इन्दरोका ही विषय होता है । तप 


ग्रा्िप्ाधनस्वेऽपि न तपसा । समभीकी प्रातिका साधन है; तथापि 
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गृद्यते। तथा वेदिकेनागिहोत्रादि- । गह तपसे भी ग्रहण नहीं किया 
६ ना जाता ओर न जिसका मह 
कमणा प्रसिद्धमहस्येनापि न | सुप्रसिद्र है उस अमिहोत्रादि त्ेदिकः 
गृह्यते । किं पुनस्तसख ग्रहणे कमसे ही गृहीत होता है । तो रर 
| उसके ग्रहण करनेमे क्या साधन 
साधनमित्याह-- | हे ! इसपर कहते है-- 

ज्ञानप्रसादेन । आत्मावबोधन- | ज्ञान ( ज्ञानकी साधनभूता 

ए ४ ^~ _ | बुद्धि) के प्रसादसे [ उसका ग्रहण 
सममपि खमावेन सर्व॑धाणिनां । इदि ) के प्रसादे | | र 
| हो सक्ता है | । सम्पूण प्राणियोका 
ज्ञानं बाह्यविषयरागादिदोषकलु- | जान खमावसे आत्मो करनमे 
। समथ होनेपर भी, वाद्य विषर्योके 


पितमप्रसनमशुद्ध सन्ावबोधयति । रागादि दोषसे कटुषित--अप्रसन्न 


निस्यं संनिहितमप्यात्मतच्वं मला-। यानी अद्र हौ जानेके कारण 
॥ | उस आत्मतच्का, सर्वदा समीपस्थ 

वनद्रमिवाद शनम्‌, विुरितमिव होनेपर मी, मर्ते वके इए दर्पण 
सङिलम्‌। तदेन्दरियविषयसंसरग- तथा चशचल जल्के समान बोध 
। नदीं करा सकता । जिस समय 

जनितरागादिमरकाट्ष्यापनय- इन्द्रिय ओर विषर्योके संसगंसे होने- 
| वारे रागादि दोषरूप मच्के दूर्‌ 
| हो जानेपर दपंण या जल आदिक 
खच्छं शान्तमवतिष्ठते तदा | समान चित्त प्रसन-- स्वच्छः अथात्‌ 
। शान्तभावसे स्थित हो जातादहै 

ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्‌ । । उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है। 
तेन ज्ञानप्रसादेन विषुद्ध-ः क्योकि उत्त ज्ञानग्रसादसे 


स्वो विश्चुदधान्तःकरणो योग्यो । वञचद्धसच यानी ड्ुद्चित्त इआ 
६ । पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
ब्रह्म द्रष्ड्‌ यसत्ततस्तसात्त त्मा होता है सख्यि तब वह ध्यान 


त्मानं प्रयते पर्यत्युपरुमते । करके अथात्‌ सत्यादिसाधनसम्पन 


नादादशंसलिलादिवस्रसादितं 
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निष्कलं सर्वावयवसमेदवजितं | होकर रन्दियोका निरोध कर 


ध्यायमानः सत्यादिसाधन- | एकापरचित्से = ध्यान चिन्तन 
। . करता इआ उस निष्कठ यानी 
वाद्ुपसहृतकरण एकाग्रण मनस्ता सम्पूर्णं अवयवमेद से रहित आत्माको 
ध्यायमानधिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ देखता--उपल्न्ध करता है ॥८॥ 
~ >6 9 
यरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुप्राकष्ट हुए जत्माका 
वित्तदयुदिद्रारा साक्षात्कार 
यमात्मानमेवं परयति-- जिस॒ आत्माको साधक इस 
| प्रकार देखता है-- 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्िन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
प्राणेधित्तं सवेमोतं परजानां 
यस्मिन्विशुरू विभवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
वह सुक्ष्म आत्मा, जिस [ शारीर | मे पांच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 
है उस शरीरके भीतर ही विद्युद वि्ञानद्वारा जानने योग्य है । उससे 
इन्दिर्योद्वारा प्रजावर्भके सम्पूर्णं चित्त व्याप्त है, जिसके शुद्ध हो 
जानेपर यह आत्मखरूपसे प्रकारित होने ट्गता है ॥ ९ ॥ 
एषोऽणुः  घक््मथेतसा | वह अणु--सुक्ष्म आत्मा चित्त 
विशुद्धज्ञाने केवसेन वेदितव्यः। | यानी केवर विद्यद्र ज्ञानसे जानने 


= _ | योग्य है। वह करो जानने योग्य 
कासो ! यसिच्छरीरे प्राणो |है : जिस शरीरम प्राणवायु, 


वायुः पञ्चधा प्राणापानादिभेदन | प्राण-अपान आदि मेदसे पांच 


संवि वरिष्टलसिननेव | प्रकारका होकर सम्यक्‌ रीतिसे 
वञ्च स्र * 
संविवेश सम्यक्प्रविषटलसिमेव | प्रविष्ट हो रहा हे उती शरीर 


शरीर हृद्ये चेतसा ज्ञेय | हृदयके मीतर यह चिततद्रारा जानने 
इत्यथः | योग्य है-रेसा इसका तात्पर्य है । 
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कीदृशेन चेतसा बेदितव्य| वह किस प्रकारके चित्त 
(ज्ञान) से ज्ञातव्य है? इसपर 
कहते है--दृघ जिस प्रकार घ्रतसे 
सवेमन्तःकरणंप्रजानामोतं व्याप्तं | ओर काष्ट जिस ५ अभ्रिसे 
। व्याप्त है उसी प्रकार जिससे प्राण 

येन क्षीरमिव स्नेहेन काषटमिवा- ` यानी इन्दियोके सहित ॒प्रजाके 
ह ` समस्त चित्त--अन्तःकरण व्याप्त 
धिना । सवं हह प्रजानामन्तः-  हैक्योकि खोकमे प्रजाये समी अन्तः- 
करणं चेतनावत्प्रसिद्धं लोके । करण चेतनायुक्त ्रसिद्र है ओर जिस 
` चित्तके शुद्र यानी छेशादि मर्से 

यस्िश्च चित्ते कश्ादिमलवियुक्त ` वियुक्त होनेपर यह्‌ पूर्वोक्त आत्मा 
अपने विदोषरूपपे प्रकट होता है 
अर्थात्‌ अपनेको प्रकारित कर 
विशेषेण स्मनात्मना विभवत्या- देता ह [ उस विद्र ओर वियु 
 व्रज्ञानसे ही उप्त आत्मतच्वका 

त्मानं प्रकाश्चयतीत्यथेः ॥ ९ ॥ ; अनुभव किया जा सकता है ] ॥९॥ 

=<> 
आत्मन्नका वैभव ओर उसकी ¶जाकरा िधान 


इत्याह--ग्राणेः सहेन्दरियेधित्तं 


शुद्धे विभवत्येष उक्त आत्मा 


य एवयुक्तरक्षणं स्बात्मान- इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वातमा- 
० [6 । क्रो आसखसरूपसे जानता है उसका 
मात्मत्वेन प्रतिपननसतस सवात नाना नति 
तवात्मा होनेसे द्यी सर्वप्रा्तिरूप 
त्वादव सवावाध्रिरक्चणं एलमाह- फल बतटाते है- 
यं यं खोकं मनसा संविभाति 
विशुदसच्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तंतं खोक जयते तांश्च कामां- 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्यचयेद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ 
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वह विश्युद्धचित्त आत्मवेत्ता मनसे जिस-जिस लोककी भावना 
करता है ओर जिन-जिन मो्गोको चाहता है वह उसी-उसी 
लोक ओर उन्ही-उन्हीं भोगोको प्राप्त कर केता है। इसल्यि दे्यंकी 
इच्छा करनेवाखछा पुरुष आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १०॥ 


यं यं लोकं पित्रादिरक्षृणं विशयुद्रसख--जिसके केरा 


| क्षीण हयो गये है वह निमेट- 
मनसा संविभाति संकल्पयति | क म 


मह्यमन्यस्मं वा भवेदिति विशुद्ध- आदि लोककी मनसे इच्छा करता 
सचवः श्षीणङ्केश आत्मविनिम्‌- है अथात्‌ रसा सङ्कल्प करता है 

कि मुञ्चे या किसी अन्यको अमुक 
लान्तःकरणः कामयते याध | लोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 
कामान्प्राथेयते भोगांस्तं तं लोक | कामना यानी भोगोकी अभिलाषा 
जयते प्रामोति तांश्च कामान्सं- करता हे उसी-उसी लोक तथा 


ने सङ्कल्प किये हए उन्ही-उन्हौं 
करियतान्भोगान्‌ । तसाद्विदुषः भोगोको वह प्राप्त कर केता है| 


सत्यसंकल्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञा- | अतः रेश्चयकी इच्छा करनेवाटा 


नेन विशद्रान्तःकरणं द्यचयत्‌ त 9 
` | ज्ञानीका पाद-प्रक्षाटन, डयुश्रषा एवे 
पूजयेत्याद्रक्षारनश्ुभ्रषानम- य वन १ क्योकि 
~ दरान्‌ सत्यसङ्कल्प होता है । इस- 
स्कारादिभिभूतिकामो विभूति- लिये [काकं तरक कर) 
मिच्छः । ततः पूजाहं एवासो ।१०। बह पूजनीय ही है ॥ १०॥ 
-->~< ><= 
इत्यथववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये तृतीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
कन्नो णक 
# द्केरा मनोविकारयोको कहा है । वे र्पौच दै; यथा-- 
अक्षिद्यासितारागद्रेषाभिनिवेश्चाः शाः । (योग० २।३) 
१ अब्दया, २ असिता; ३ राग, ४ द्वेष ओर५ अभिनिवेश-ये केश ह। 


~ _ 
ष्हतायः कण्डू 
---न--ग्ण) (स-व 
आत्मकत्तारका पूजाका फल 
यसात्‌--  क्योकि- 
स॒ वेदैतत्परमं ब्रह्म धाम 
यत्र विशं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरूष ये द्यकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवतेन्ति धीराः ॥ १॥ 
वह ( आत्मवेत्ता ) इस परम आश्रयरूप ब्रह्मको, जिसमे यह 
समस्त जगत्‌ अपिंत है ओर जो खयं शुद्धरूपसे भासमान हो रहा है, 
जानता है। जो निष्काम भावसे उस आम्मन्न पुरुपकी उपासना करते 
है वे बुद्धिमान्‌ खोग शरीरके बीजभूत इस वीथका अतिक्रमण कर्‌ जाते है । 
[ अर्थात्‌ इसके बन्धनपे मुक्त हो जते है] ॥ १॥ 


स बेद जानातीत्येतद्यथोक्त- वह (आसमव्रेत्ता) सम्पूणं 
कामनाओंके परम 

लक्षणं ब्रह्म परमयुृष्टं धाम स्थ निर 

आश्रयभूत इस पूर्वाक्त ठक्षणवाले 

कामानामाश्रयमास्पदं यत्र यसिन्‌ | बरहमको जानता है, जिस ब्रह्मपदे 


ब्रह्मणि धाम्नि विदं समस्तं | यह विश यानी सम्पूणं जगत्‌ 

पतं ५ निहित- समर्पित है ओरनजो कि 
जगन्निहितमपितं यच्च स्वेन | अपने तेजसे -शदख्यसे प्रकारित 
उयोतिषा माति शुभ्रं श्चद्धम्‌ । | हो रहा है । उस इस प्रकारके आममज्ञ 
पुरूषकी भी जो खोग निष्काम 
अर्थात्‌ रेश्वर्यकी तृष्णास्े रहित 
विभूतितृष्णावजिता भुधुक्षवः। होकर यानी सुसुश्चु होकर परमदेवके 


तमप्येवमा्मज्ञं पुरुषं ये ह्यकामा 
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सन्त उपास्ते परमिव सेवन्ते ते । समान उपासना करते है वे 

अवीजं यतयसिदं सैर  व्रीर-- बुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
स | मनुष्यदेहके बीजका, जो श्रि शरीर- 
पादानकारणमतिवतन्व्यति- के उपादान कारणदरूपसे प्रसिद्ध 
है, अतिक्रमण कर जाते है; 
अथात्‌ पिर योनिम प्रवेश नहीं 
पुनर्योनिं प्रसपन्ति “न पुनः करते, जैसा क्रि “फिर कहौं प्रीति 
नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है । अतः तात्प्रयं यह है कि 
अतस्तं पूजयेदित्यमिग्रायः ॥१॥ । उसका पूजन करना चाहिये ॥ १॥ 

---0<><- ~ 
निष्कामत।ते पूनजंन्मानिवृत्ति 

धुय॒क्षोः कामत्याग एव | सुमुश्चुके व्यि कामनाका त्याग 

। [तिः | ही प्रधान साधन है--रस बातको 
प्रधानं साधनमिस्येतदशेयति- । दिखराते है-- 


कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ काममिजीयते तत्र तत्र | 
पयाप्तकामस्य कृतात्मनस्ति- 
हेव सर्वे प्रविीयन्ति कामाः॥ २॥ 
[ भोगोकेः गुर्णोका ] चिन्तन करनेवाला जो पुरुप भोगेकी इच्छा 
करता हे वह उन कामना्कि योगते तहँ-तहँ (उनकी प्रा्िके 
स्थानों ) उत्पन्न होता रहता है । परन्तु जिसकी कामना पूर्णहो 


गयी हैः उस कृतकृव्य पुरुषकी तो समी कामना इस टोक्में ही टीन हो 
जाती दें ॥२॥ 


कामान्यो दष्टादृषेष्टविषयान्‌ ¦ जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृष्ट 
| ओर अदृष्ट अभीष्ट विपर्योकी, उनके 
' गुणका मनन-- चिन्तन करता 


गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न | 


क्चिद्रतिं करोति" इति श्रुतेः । 


कामयते मन्यमानस्तद्गुणांधि- 
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न्तयानः प्रथयते स तेः कामभि 

च्छारूपैः सह जायते तत्र तत्र । 
विषयप्रापिनिमित्तं 
कामाः कमसु पुरुषं नियोजयन्ति 
तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तेरेव 
कामेर्वेषटितो जायते । 


यत्र॒ यत्र 


यस्तु परमाथत्वविज्ञानात्‌ 
यय।प्तकाम आत्मकामत्येन परि 
समन्तत आप्ताः कामा यख 
तस्य पयाप्तकामस्य कृतात्मनो- 
ऽविद्यालक्षणाद पररूषादपनीय 


हआ, कामना करता बह उन 


~ ; कामनाओं अथात्‌ धमांधममे प्रवृत्ति 
कामेर्ध्माधर्मप्रइत्तिहेतभिरविषये- ध 

` करानेके हेतुभूत विष्रयोकी इच्छा- 
रूप वासनाओंके सहित वहीं-वहीं 


` उत्पन्न होता है; अथात्‌ जर्हो-जदं 


धिष्रयप्रा्िके टलियि कामनार्पं पुरुष- 
को कर्ममे नियुक्तं करती है वह 
वही-वहीं उन्हीं -उन्हीं प्रदेशमे उन 
कामनाओंसे ही परिष्िति इआ 
जन्म ग्रहण करता है | 


परन्तु जो परमाथतखके विज्ञान- 
ते पूर्णकाम हो गया है, अर्थात्‌ 
आत्मप्राप्निकी इच्छावाखा होनेके 
कारण जिसे सव ओरसे समस्त 
भोग प्राप्त हो चुके है उस पृणेकाम 


 कृतक्रत्य पुरुषक्री सभी कामना 
[ ठीन हो जाती है ] अथात्‌ जिसने 


स्वेन परेण स्पेण कृत आत्मा | विचाद्रारा अपने आत्माको उसके 
{विद्यया यख तस्य कृतात्मनः । अविद्यामय अपररूपसे हटाकर अपने 


स्त्विहैव तिष्टत्येव शरीरे सर्वे 
धमाधमेप्रवृत्तिहेतवः प्रविटीयन्ति 


पररूपसे सित कर दिया है उस 
क्रतात्माके धमाधमकी प्रवृत्तिके समस्त 
हेतु शस रारीरमं सित रहतेदृएदी 


विखययुपयान्ति नर्यन्तीत्य- । ठीन अर्थात्‌ नष्ट हो जाते है । अभि- 


प्राय यह्‌ है किं अपनी उप्पत्तिके हेतुका 


थः । कामास्तजन्मदेतुविनाशान नाश्य हो जानेके कारण उमे फिर 


जायन्त इत्यभिप्रायः ॥ २॥ 


। कामनाए उत्पन नहीं होती ॥ २॥ 


~स 


१०६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक दे 
निरो > ग गा गिः) व वि सः वड > व) अः वि > 
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यद्येवं सवलाभात्परम आत्म-, इस प्रकार यदि ओर सत्र 
 टाभोकी अपेक्षा आवमटाम दही 
समित्तष्छाभाय  प्रवचनाद्य | उकृष्ट है तो उसकी प्रापिके ल्यि 
उपाया बाह्येन कर्त्या इति प्रवचन आदि उपाय अधिकतासे 
| करने चाहिये- एसी व्रात प्राप्न 

प्राप्त इदयुच्यते- । होनेपर यह कहा जाता है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन रभ्य 

न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन॒ रभ्य- 

स्तस्येष आत्मा विवृणते तनुं खाम्‌॥ ३ ॥ 


यह आत्मा न तो प्रवचन ८( पुष्कर राख्राध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है ओर न मेधा ( धारणाशक्ति ) तथा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिलनेवाला है । यह ( विद्वान्‌ ) जिस परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा 
करतादहै उस (इच्छा) के द्रारादही इसकी प्राप्ति हो सकती है । 
उसके प्रति यह आत्मा अपने खरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३॥ 


योऽयमात्मा व्याख्यातो जिस इस आत्माकी ग्यास्या 


ग] ट 
यस लाभः परः पुरुषार्थो नासो क थी है, जिसका टाम ही परम 
पुरुषाथ है वह वेदशाखके अधिक 


पद्शाल्ञाभ्ययनवाहुल्यन भ्रवच | अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राप्त कोने 
| 
नेन ठभ्यः। तथान मेधया | योग्य नह है। इसी प्रकार वह 


^ | न मेधा--ग्रन्थके अर्थको धारण 
ग्रन्थाथधारणश्क्त्या। न बहूना | कनेक शक्तित जर न । त 


रुतेन नापि भूयसा श्रवणे श्रतेन" यानी अधिक शाखश्रवणसे 
नेत्यथेः । ही मिह सकता है । 
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केन तहिं लभ्य इत्यु-| तो फिर वह किंस उपायसे 


वा तमरानमेैप | प्रा हो सकता है ? इसपर कहते 
यते- यमेव परमात्मानमेव है--जिस परमात्माको यह विदान्‌ 


विद्वान्वृणुते प्राप्तुमिच्छति तेन | वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
~ | इच्छा करता है उस वरण करनेके 
वरणेन॑ष परमात्मा लभ्यो नान्येन । द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने 
साधनान्तरेण । नित्यलम्ध- ¦ योग्य है; निव्प्रा्तखरूप होनेके 
। कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 

सखभावत्वात्‌ । । नहीं हो सकता 
कीदशोऽसी विदुष आत्म- | विद्वानको होनेवाटा यह आस्- 
। छाम केसा होता है-- इसपर कहते 
लाम इत्युच्यते। तस्यैव आत्मा- दे--यह आत्मा उसके प्रति अपने 
अविद्याच्छन परखरूपको यानी 
खात्मतचको प्रकाशित कर देता 
खात्मतत्त्वं खरूपं विवृणु । है । तात्पयं यह हे कि जिस प्रकार 
| प्रफारामे घरयदिकी अभिव्यक्ति होती 
हे उसी प्रकार वियाकी प्राप्ति होने 
पिघायां सत्यामापिभेवतीत्यथः । | पर आत्माका आविर्भाव हो जाता है । 
अतः तात्पयं यह है किं अन्य 
कामनाओके त्यागद्वारा आत्मप्राथना 
नेवास्मराभसाधनमित्यथः।॥३॥ | ही आत्मलाभका साधन है॥ ३॥ 


कि (क 


विद्यासज्छन्नां खां परां तर 
प्रकाशयति प्रकारश्च इव घटादि- 


तखादन्यत्यागेनात्मलाभप्राथे- 


आत्मदश्नके अन्य साधन 


आत्मप्राथनासहायभूतान्ये- | सिन्गयुक्त अर्थात्‌ संन्यासके 
तानि च साधनानि बलात्रमाद- | सहित बल, अप्रमाद ओर तप-- 
तपांसि लिङ्कयुक्तानि संन्यास- ये सत्र साधन आसप्राथनाके 
सहितानि । यसात्‌- सहायक हैँ । क्योकि-- 
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नायमात्मा बरख्हीनेन छभ्यो 

न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्खात्‌ । 
एतैरुषायेयतते यस्त॒ विदा 

स्तस्येष आत्मा विडाते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 


यह आसा ब्ररहीन पुरुपको प्राक्च नहीं हो सक्ता ओर न प्रमाद 
अथवा टिद्न ८ संन्यास ) रहित तपस्यासे ही [ मि सकता है ]। परन्तु 
जो विद्वान्‌ इन उपायोसे [ उसे प्राप्त करनेके चये ] प्रयत्न करता हे 
उसका यह्‌ आत्मा ब्रह्मधममे प्रविष्ट हो जाताहै॥ ४॥ | 


यखादयमात्मा बरुदीनेन . यह आत्मा बरहीन अथात्‌ 
बलप्रहीणेनात्मनिष्ठाजनितवीयं- आत्मनिष्टाजनित राक्तिसे रहित 
हीनेन न लभ्यो नापि लोकिक- परुपद्वारा प्रा होने योग्य नह है; 
(4 = न टौकिक पुत्र एवं प्य आदि 
पत्रपश्वादिविषयसङ्गनिमित्त- श 
विप्रयोकी आसक्तिके कारण दहोने- 

मादात्‌ › तथा तपसौ वाप्य- व क. 
रिङ्गाष्िङ्गरहितात्‌ । तपो- ओर न छिद्गरहित तपस्यति हो । 
जत्र ज्ञानम्‌; लिङ्गं संन्यासः। यँ तप ज्ञान है ओर चिन्न 
संन्यासरदहिताज्ज्ञानान्न ठभ्यत सन्यास । तात्प यह कि । ९ 
रपव ` रहित ज्ञानसे प्राप्त नहीं होता । 
इत्यथः । एतेरुपायेबलाप्रमाद्‌- | जो विद्वान्‌ यानी विवेकी आत्मवेत्त 
संन्यासङ्ञानैर्यतते तत्परः सन्प्र- | तपर होकर बल, अप्रमाद, संन्यास 
यतते यस्तु व्िद्रान्विवेक्यासम- ओर जञान--इन उपाये [ उसकी 
_ | ्राप्तिके ल्यि] प्रयत्न करता है उस 

वित्तख विदुष एष आत्मा विते | विद्वान्‌का यह आत्मा त्रह्मधाममे 


संप्रविशति ब्रह्मधाम ॥ ४॥ | पम्यक्रूपमे प्रविष्ट हो जाता है ॥४॥ 
--ॐ*ऽॐ-*-& 
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जात्मद्यीकि बह्प्रापिका प्रकार 
कथं ब्रह्म संविक्ञत इस्युच्यते--, विद्वान्‌ किंस प्रकार ब्रह्मे प्र 

` होता है सो बतदाया जाता है-- 
९ ये 
संप्राप्येनखरषयो ज्ञानतप्ताः 
कृतात्मानो वतरागाः प्रखान्ताः । 
स्‌ 4 € [क 
ते सवेगं सवतः प्राप्य धीरा | 
© >>. 
युक्तात्मानः सवेमवाविरान्ति ॥ ५॥ 
हस आत्माको प्राप्त कर छषिगण ज्ञानतप्त, कृतकृत्य, विरक्त ओर 
प्रशान्त हो जाते है । वे धीर पुरुष उस सवेगत ब्रह्मको सत्र ओर प्राप्ठ 
कर [ मरणकाले ] समाहितचित्त हो सवषूप ब्रह्मम ही प्रवेदा कर्‌ 
जते है ॥ ५॥ 
संप्राप्य समवगम्येनमात्मा- | इस आ्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 


नमरृषयो द्ोनवन्तस्तेनैव ज्ञानेन | प्रात कर--जानकःर ऋषि अर्थात्‌ 
डः ~ | आत्मदरानवान्‌ खोग, दारीरको पुष 
तृप्रा न बाह्यन तप्त 


| करनेवाठे किसी बाह्य तृप्तिसाधनसे 
साधनेन श्रीरोपचयकारणेन | नदीं बत्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त 
कृतात्मानः परमात्मखसूपेणैव | ही कृतात्मा --जिनका आत्मा 
न परमात्मखरूपसे ही निष्पन हो गया 
निष्पन्नात्मानः सन्तो वीतरागाः | = 


वीतरागादिदोषाः प्रशान्ता | रागादि दोषोसे रहित ओर प्रशान्त 
उपरतेन्द्रियाः। | यानी उपरतेन्दिय हो जते है । 





ह | 
त एवंभूताः सवेगं स्वव्या- ¦ ठेसे मावको प्राप्त हए वे लोग 


+^ ९. 
पिनमाकाशवत्सवेतः सवत्र प्राप्य | सवग-आकारके समान सर्वं 
| व्यापक ब्रहमको, उपाधिपरिच्छिन 


-नोपाधिपरिच्छिनेनैकदेगेन) | एक देशम नदी, बल्कि सवत्र 
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किं तहिं ? तद्रहमेवादयमात्मत्वेन 
प्रतिपद्य धीरा अत्यन्तथिवेकिनो 
युक्तात्मानो नित्यसमाहित- 
खभावाः सवमेव समस्तं शरीर- 
पातकालेऽप्याविश्चन्ति भिन्ने घटे 
घटकाशचवद विधाकृतोपाधिपरि- 
च्छेदं जहति । एवं ब्रह्मविदो 


ब्रह्मधाम प्रविशन्ति ॥ ५॥ 


प्राप्त कर-फिर क्याहोता है 
उस अद्वयत्रह्मका ही आत्मभावसे 
अनुभव कर, वे धीर यानी अत्यन्त 
विवेक्री ओर युक्तात्मा--निव्य 
समाहितखमभाव पुरुष शरीरपातके 
समय भी सवेरूप ब्रह्मम ही प्रवेद 
कर जाते है; अथात्‌ घटके एूट 
जानेपर घटाकाराके समान वे अपने 
अविद्याजनित परिच्छेदका परित्याग 
कर देते हैँ । इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मधाममें प्रवेश करते है ॥ ५॥ 


~त~ 
ज्ञातज्ञेयका मोक्षप्रापि 


किंच-- 


` तथा- 


वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथीः 
संन्यास्योगादययतयः शुद्धसत्वाः | 
ते ब्रह्मखोकेषु परान्तकाटे 


पराम्रताः 


परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ £ ॥ 


जिरन्होने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अथ॑का अच्छी तरह निश्चय 
कर छियाहै वे संन्यासयोगस्े यत्न करनेवाठे समस्त शुद्धचित्त पुरुष 
ब्रह्मखोकमे देहत्याग करते समय परम अमरभावको प्राप्त हो सब ओरसे 


मुक्त हो जति हैँ ॥ ६ ॥ 
वेदान्तजनितविज्ञान वेदा- 


वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाटा 
विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहटाता है | 


न्तविज्ञानं तखा्थः परमात्मा | उसका अर्थ॑यानी विद्गेय परमात्मा 
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विज्ञेयः सोऽर्थः सुनिधितो येषां | 3 । वह अर्थ॑जिन्हे अच्छी तरह 
ते बेदान्तविज्ञानसुनिधिताथ।;। निभित हो गणा है व ध्रदन्त 
क ० व ` | बज्ञानघुनिधितार्थ' कहते हैँ । 

ते च संन्यासयोगात्सवेकमपरि वे संन्यासयोगमे- सर्वकर्मपरित्याग- 
त्यागलक्षणयोगार्केवङव्रह्मनिष्ठा- ¦ खूप योगपे अथात्‌ केवट ब्र्मनिष्ठा- 
~ । षप योगसे यत्न करनेवाठे ओर 
खरूपाद्योगाद्यतयो यतनशीलाः ¦ न 
शद्रसच्ाः शुद्धं सत्वं येषां सव (चित्त) शद्ध हो गया दहै रेसेवे 
संन्यासयोगात्ते शद्सन्वाः । ते| यद्चित् परप बरमलोकोमे पराएृत- 
। प्रम अमृत यानी अमरणधरममां ब्रह्म 


॥ 
। 


द्मलोकेषु ए. ण ं = क 
च संसारि . ५्य्‌ | ही जिनका आत्मखरूप है रेसे 
कालास्तेऽपरान्तास्तानपक्ष्य युञु- | जीवित अवस्थामे ही परागृत यानी 
धुणां संसाराव्रसाने देहपरित्याग-  बरहममूत होकर दीपनिर्वाण अथवा 


कालः परान्तकालसतसिन्परा- | पिटके फूटनेपर] षटाकाशके समान 


न्तकाले साधकानां बहुत्वाद्‌ ब्रह्मैव शाल क ब 
त्वार जलन जाते ह । वे सत्र परि अथात्‌ 


रोको ब्रह्मरोक एकोऽप्यनेकवद्‌ | सब ओरसे मुक्त हो जति है । 


ददयते प्राप्यते वा, अतो बहुवचनं | किरी अन्य गन्तम्य देशान्तर्की 


न अ अपेक्षा नहीं करते । संसारी पुरुषो- 
भदखकित अक्षपात््यन ` | के जो अन्तकाल शोत ह 


परामृताः परममतममरणधमकं 'अपरान्तकार' हैँ उनकी अपेक्षा 


जह्यात्मभूतं येषां ते परा- | य॒मश्चभकि संसारका अन्त हो 
(व ष | जानेपर उनका जो देहपसिियाग- 
मृता जोवन्त एव | 


पराग्रताः सन्तः परिभुच्यन्ति परि | उस परान्तकाटमे ३ ब्रह्रोकोभि- 
समन्तासदीपनिवांणवद धटा- | ब्रहत-से साधक होनेके कारण यहां 
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काश॒वचच निद्ृत्तियुपयान्ति ।  ब्रह्मखोक यानी ब्रह्मखरूप छोक एक 


रिच्यन्ति परि समन्तान्ुच्यन्ते होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा ओर प्राप्त 

न क क 6 । किया जाता है । इसीलिये श्रह्टोकेषु" 

स्व न दयान्तर्‌ गन्त । इस्‌ पदमे बहुवचनका प्रयोग इहै, 

मपेक्चन्ते । अतः श्रह्मरोकेषु' का अथं है ब्रह्मे । 

““शुङ्कनीनामिवाकाशे जरे “जिस प्रकार आकाशम पक्षियोके 

` ओर जलम जढचर जीवके पैर (चरण- 

वारिचर च । पदं यथा न. चिह्न) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार 

दृश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः”. ज्ञानियोंको गति नदीं जानो जाती!" 

 (वृस्ुमुक्चु ठोग ] संसारमार्गसे पार 

( महा° शा० २३९ । २४ )1 ¦ होनेकी इच्छते अनप्वग ( संसार- 

५१), मागेमे विचरण न करनेवाले ) होते 

हें ।'' इव्यादि श्रुति-स्मृतिर्यापे भी 
इति श्रुतिस्परतिभ्यः। यही प्रमाणित ह्येता है 


देशषपरिच्छित्ाहिगतिःसंसार- परिच्छिन साधनसे साध्य 


= ६ ॥ हानेके कारण संसारसम्बन्धिनी 
विषयेव, परिच्छिनसाधनसाध्य- 
। ` गति देडपरिच्छिना दी होती है। 


त्वात्‌ । ब्रहम तु समस्तत्वान् देशः किन्तु ब्रह्म स्वरूप होनेके कारण 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ । यदि हि । किसी देशपरिच्छेदसे प्रा्तम्य नही 


देशपरिच्छिनं बह्म खान्मद्रव्य- है । यदि ब्रह्म देशपरिच्छिनि हो तो 

_ व यव मूतद्रन्यके समान आदि-अन्तवान्‌, 
बदा्न्तवदन्याश्ितं सावयव , परभ्रित, सावयव, अनित्य ओर 
मनित्यं कृतकं च स्यात्‌ । न कृतक सिद्ध हो जायगा । किन्तु 


तेवंविधं तमति  ब्रह्मरेसाहो नहीं सकता । अतः 
वेवव्िधं ब्रह भवितुमहति । उसकी प्राति भी देशपरिच्छिना 


अतस्तत्प्रा्िश्च नैव देशपरिच्छि नही ह्यो सकती; इसके सिवा 
भवितु युक्ता। अपि चाविधयादि- त्रहमवेत्त रोग अविधादि-संसार- 


"“अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णव 
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संसारबन्धापनयनमेव मोक्षम्‌ | वन्यनकी निषृततिरूप मोक्षफी ही 
(के ~ च्छ है © 
इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु काये- | इच्छा करते है किसी क्रायभूत 


भूतम्‌ ॥ & ॥ । पदाथेकी नहीं ॥ ६ ॥ 
मोक्षका स्वल्प 
फं च मोक्षकटर- ` तथा मोक्षकाटमे- 


गताः कटाः पञ्चदश प्रतिष्ठा 
देवाश्च सवै प्रतिदेवतासु । 
कमणि विज्ञानमयश्च आतमा 


परेऽव्यये सवे एकीभवन्ति ॥७॥ 
| प्राणादि ] पन्द्रह कलापं ८ देहारम्भक्र त्व ) अपने आश्र्योमें 
स्थित हो जाती हे, [ चक्षु आदि इन्दियकि अधिष्ठादा | समस्त देवगण 
अपने प्रतिदेवता [ आदित्यादि ¦ मं टीन हो जाते है तथा उसके 
[ सच्चितादि ] कं ओर विज्ञानमय आत्मा आदि सव-के-संब्र पर अव्यय 
देवमे एकीभावको प्राप्त हो जातें ॥ ५७॥ 
या देहारम्मिकाः कलाः, जो देहको आरम्भ करनेवाी 
प्राणाययास्ताः खां खां प्रतिष्ठं णादि कलर ट वे अपनी प्रतिष्टा. 
प | को पूर्हुचती अथात्‌ अपने-अपने 
_ | कारणको प्रा्ठहो जाती है । [इस 
भवन्तीत्यथः । प्रतिष्ठा इति | मन्त्रम ] ्रतिषठाः यह द्वितीया 
दवितीयाबहुवचनम्‌ । पञ्चदश त्रिभक्तिका बहुवचन है । पन्द्रह 
पञ्चदशसंख्याका या अन्तयप्रश्न- प्रसिद्ध कटां जो | प्रशनोपनिषद्‌- 
परिपठिता प्रसिद्धा देवाश्च देहा- | > नृ व 
व । गयी हे तथा देहके आश्रित चक्षु आद्धि 
त सव इन्द्रियोमे सित समस्त देवता अपने 
प्रतिदेवताख्वादित्यादिषुं गता प्रतिदेवता आदिप्यादिमे ठीन हो 


भवन्तीत्यथेः । जाते है-रेसा इसका ता्प्य है । 
८ 
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यानि च सुयुश्षुणा कृतानि | तथा सुमुक्षुके कयि इर 
र (न कर्म--क्योकिं जो कमं 
यप्रवृत्तफ प्रृत्तफ पलोन्सुख हो जाति हँ वे उपभोगसे 


ना्पभोगेनैव श्वीयमाणत्वादि- | दी क्षीण होते ै--ओर विज्ञानमय 

आत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि 
ज्ञानमयशात्माविद्याकृतबुद्रया- | आदि उपाधिको आत्मभावसे मानकर 
दपाधिमातमत्वेन मत्वा जरादिषु | जलादि सूयादिके ५ रतिबिम्वरके 
~. समान यहो देहमेदोमे प्रविष्ट हो 
पूयादिग्रतिबिम्बवदिह प्रविष्टो | रहा है, उस विज्ञानमय आसाके 
शा ६ त्‌ सहित [ परनब्रह्ममे टीन हो जाते 
दह मदपु, कमणा तत्कलायत्वात्‌, | हैं ], क्योकि कर्म उस ज्ञानमय 
सह तेनैव ॒विज्ञानमयेनात्मना, | आत्मको ही फठ देनेवाठे है । 
अतो विज्ञानमयो विन्ानप्रायः; को ¦ विज्ञानमयका अर्थ तिज्ञानप्राय 
हे । एेसे वे [ सश्चितादि ] 
त॒ एते कमणि विज्ञानमयश्च | कर्म ओर विज्ञानमय आत्मा सभी, 


आत्मोपाध्यपनये सति परेऽव्यये- | उपाधिके निदत्त हो जानेपर 
¬_ | अकाराकं समान, पर, अन्यय 

ऽनन्तेऽक्षये बह्मण्याकाश्चकस्पऽ- न 7 आ । 
जेऽजरेऽप्रतेऽभयेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्त-| अभय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, 
रेऽबादेऽ्ये शिवे शान्ते स्व | अत्रा, अद्वय, शिव ओर शान्त 
ब्रह्मम एकरूप हो जाते दै 
एकीभवन्त्यविजञेषतां गच्छन्ति | अविरोपता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 


ध हो जाते है, जिस प्रकार कि 
एकत्वमापदयन्ते जलाचाधाराः जट आदि आधारके हट च्यि 
जानेपर सूयं आदिके प्रतिनिम्ब 
सूयमे तथा घटादिके निवृत्त होनेपर 
घटाकारादि महाकामे भिक 
जति हैं ॥ ७॥ 

--3-°<ॐ०-@ 








पनथ इव दयादिप्रतिनिम्बाः 





द्ये षदाद्यपनय शवाकाश्चे षटा- 





द्याकाक्चाः ॥ ७ ॥ 
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किच- | तथा-- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्र 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्रान्नामरूपाद्विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस प्रकार निरन्तर बहती इई नदियां अपने नाम-रूपको व्यागकर्‌ 


समुद्रभे अप्त हो जाती है उप प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपे मुक्त होकर 
परात्पर दिव्य पुरुपको प्राप्त ह्यो जातादहै॥८॥ 


यथा नयो गङ्ा्याः स्यन्द- जिस प्रकार बहकर जाती हई 
माना गच्छन्त्यः सथुद्रे सथर | गङ्गा आदि नदियां समुद्रम पर्हचने- 
प्राप्यास्तमदशेनमविशेषातमभावं ' पर अपने नाम ओर्‌ रूपको त्यागकर्‌ ` 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च: अस्त--अदरन यानी अव्रिरोष 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा : मावको प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार 
तथाविग्राकृतनामरूपाद्वियुक्तः विद्वान्‌ अविदाकृत नाम-रूपपे 
सन्विद्रान्परादक्षरात्पू्वक्तात्परं : मुक्त हो पूर्वोक्त अक्षर्‌ ( अन्याकृत )} 
दिव्यं पुरुषं यथोक्तरक्षणञुपेति , ते मो पर उपर्युक्त रक्षणविशिष्ट 
उपगच्छति ।॥ ८ ॥ | पुरुषको प्राप्त हो जातादहै॥ ८॥ 
न 
ब्रह्मवेत्ता बह्म ही हे 
ननु भ्रेयस्यनेके विघ्नाः सङ्का-कल्याणपथमे अनेकों 
विघ्र आया करते है--यह प्रसिद्ध 
टै । अतः ङ्ेरोमेसे किसी-न-किसी- 
नान्येन वा देवादिना च विधितो । के द्वारा अथवा किसी देवादिद्वारा 


प्रसिद्रा अतः शानामन्यतमे- 
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ब्रह्मविदष्यन्थां गतिं मृतो | विन्न उपस्थित कर दिये जानेसे 

ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दूसरी 

गच्छति न ब्रह्मैव । । गतिको प्राप्त हो जायगा- त्रह्मको 
| ही प्राक्तन होगा| 

न; विद्ययैव सवंप्रतिबन्धस्या- समाधान-नदही, विवासे ही 

॥िा । समस्त प्रतिबन्धके निवृत्त हौ 

पनीतत्वात्‌ । अविद्याप्रतिबन्ध- | जनेके कारण [एेसा नहीं हेग] । 

मोक्ष केवर अवि्ारूप प्रतिबन्ध 

वाया दही है, ओर किसी प्रतिब्रन्ध- 


बन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वाज्च | | वाल नही दे, करयोकि वह निघय 
। ओर सबका आत्मरूप है । 


तस्मात्‌-- | इसव्यि- 

स यो ह्‌ वै तत्परमं ब्रह्य ेद्‌ ब्रह्मैव भवति नास्या- 
ब्रह्मवित्कुटे भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा- 
ग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽम्रतो भवति ॥ € ॥ 


जो को$ उस परत्रह्मको जान ठेताहै वहनब्रह्महीहो जाता 
है । उसके कुटमे कोई अब्रह्मवित्‌ नदीं होता । वह शोकको तर जाता 
हे, पापको पार कर टेता है ओर हृदयग्रन्थियोसे विमुक्त होकर अभरत 
पराप्त करटेताहै।॥९॥ 
सयः कश्चिद्ध वैलोके तत्परमं | शस लोकम जो कोई उस 
ध ॥ प्रब्रह्मको जान येता है-- वह 
जह वेद साक्षादहमेवास्मीति स साधत्‌ मेही देता समञ्च ठता 
नान्यां गति गच्छति । देवैरपि | है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्रा्िमे 
देवतालरोग भी विध्न उपस्ित नहीं 
शक्यते कतुम्‌ । आत्मा दयषां स । कर सकते, क्योकि वह तो उनका 


मात्रो हि मोक्षो नान्यप्रति- 


तस्य ब्रह्मप्रा्ि प्रति विघ्नो न 
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भवति । तसाद्बरह्मविद्रान््ह्मेय | आत्मा ही हो जाता है । अतः ब्रह्मको 
भवति । | जाननेत्राटा ब्रह्म हयी होभ्जाता है । 





किंच नाख विदुषोऽ्र्म- | तथा इस विद्रानके कुटमे कोः 


बित्कले मवति । किः च तरति | अब्रह्मवित्‌ नहीं होता ओर यह 

नकेथव „_ _ , स्गेकको तर जाता है अर्था 
शोकमनेकेष्टवेकल्यनिमित्तं मानं ८ ६ ४ 
| „ ` . | अनेक। इष्ट वस्तुओंके वियोगजनित 
सन्तापं जीवन्नेवातिक्रान्तो | सन्तापको जीवित रहते इए ही 
मवति । तरति पाप्मानं धमां- ' पार कर ठेता है तथा धर्माधर्मसंज्ञक 
धरमास्यम्‌। गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया-; पापसे भी परे हौ जाताहै | फिर 
विद्याग्रन्थिभ्यो वियुक्तः सन्मतो ५ (एते 
जाता है. जैसा कि भिद्यते ह्दय- 


भवतीत्युक्तमेव भिद्यते हृदयः | ग्रन्थिः इत्यादि मन्त्रोमे कहा 
ग्रस्थिरित्यादि ॥ ९ ॥ | हीहै॥ र, ॥ 


पौ मौ) ॥ क) ^ 


^) ¬) 


विद्याप्रदानर्का विधि 


अथेदानीं बरह्मविद्यासम्प्रदान- तदनन्तर अव्र ब्रह्मविवाप्रदान- 
। की विधिका प्रशन करते इए 


विध्युपप्रदश्चनेनोपसंहारः क्रियते ।| [ हस प्रन्थका ] उपसंहार किया 
` जाता है-- 


तदेतद चाभ्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्ह्यनिष्ठाः 
खयं जहत एकषिं श्रयन्तः । 
तेषामेवेषां ब्रह्मविद्यां वदेत 
रिरोत्रतं विधिबदेस्तु चीणेम्‌ ॥ १० ॥ 
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यही बात [ अगेकी ] चाने भी कही है--जो अधिकारी 


क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ओर खयं श्रद्धापूवैक एकर्षिं नामक अग्निने 
हवन करनेवाे हैँ तथा जिन्होने विधिपूवैक रिरोत्रतका अनुष्ठान किया 


है उन्दींसे यह ब्रह्मविया कहनी चाहिये ॥ १० ॥ 


तदेतद्ि्यासम्प्रदानविधान- | यह विचासम्प्रदानकी विधि 
1 
मृचा मन्त्रेणाभ्युक्तममिप्रका- | [ आगेकी ] ऋचा यानी मन्त्रने भी 
शितम्‌- प्रकाशित की है-- 


क्रियावन्तो यथोक्तकर्मा- जो क्रियावान्‌ू- जैसा ऊपर 
 ्रतलाया गया है वसे कर्मानुष्ठानमे 


एानयुक्ताः, श्रोत्रिया ब्रह्मः | 
खान यक्ता" खगे हए, श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ 
यानी अपरब्रह्ममे खमे इए ओर 


निष्ठा अपरखिन्त्रह्मण्यभियुक्ताः 
परब्रह्मबुयुत्सवः सखयमेकषि- | पर्रह्मको जाननेके इच्छुक तथा 


सवयं श्रद्रायुक्त होकर एकपि नामक 
 _ अन्नम हवन करनेवाञे ह उन्दी 
यन्तः श्रदधानाः सन्तो ये तेषाम्‌ दिति ज अनति पवृते 
एव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानाम्‌ | अध्रिकारियोको यह ब्रह्मविद्या 
एतां ब्रह्मविद्यां वदेत ज्यात्‌ 1 क 

^ ` | शिरपर्‌ अश्रि धारण करनारूप 
शिरोव्रतं शिरस्यथिधारणलक्षणम्‌, | शिरोत्रतका- जेता किं अर्थ्‌ 
वेदियोका वेदत्रत प्रसिद्ध है-- 
| विधिवत्‌--राखरोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्ठान किया हि, उन्हींसे 
यह विद्या कहनी चाहिये ॥१०॥ 





नामानमभि जुहयते जहति श्रद्ध 


यथाथवंणानां वेदव्रतं प्रसिद्धम्‌, 
रः यै ९ @ (< 
यस्तु ये तच्चीणं बिधिवद्यथा- 





विधानं तेषामेव च ॥ १०॥ 
<€ 
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उपसह्यर 
तदेतत्सत्यम्रषिरङ्धिराः पुरोवाच नेतदचीणेनतो- 


ऽधीते । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥११॥ 
उस इस सव्यक्रा पूवकारमे अङ्धिरा ऋषिने [ शोनकजीको | 
उपदेशा किया था | जिसने रिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 


अध्ययन नहीं कर सकता । परमर्षिर्योको नमस्कार रहै, परमर्षिर्योको 
नमस्कार है॥ ११॥ 


तदेतदक्षरं पुरषं सत्यमृषि-. उप इस अक्षर पुरुष सत्यको 
अंगिरा नामक ऋषिने पूवकालमे 

रङ्धिरा नाम पुरा पूव शौनकाय अपने समीप विधिपूर्वकं आये हए 
 प्रश्चकतां शोनकजीसे कहा था | 

विधिवदुपसन्नाय पृष्टवत उवाच] ` उनके समान अन्य किसी गुरुको 
भी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 

तद्दन्योऽपि तथैव श्रेयोऽथिने ` पूवक अये हए कल्याणकामी 
सुमु पुुपको उसके मोक्षके ल्थि 

यक्षते मोक्षाथं विधिषदुपसननाय इसका उपदेश करना चाहयि-- 
। यह इसका तात्पर्यं है । इस प्रन्थरूप 

नुयादित्यथः । नेतद्ग्रन्थसूपम्‌ | उपदेशका अची्णेत्रत पुरुष-- 
। जिसने किं शिरोत्रतका आचरणन 

अचीणेव्रतोऽचरितव्रतोऽप्यधीते | किया हो--अध्ययन नदीं कर 
। सकता, क्योकि जिसने उस व्रतका 

आचरण किया होता है उसीकौ 
विदा संस्कारसम्पन होकर फठ्वती 

फराय संस्कृता भवतीति । | होती है । 


^ 


न पठति । चीणत्रतस्य हि विद्या 
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समाप्ता ब्रह्मविद्या, सा येभ्यो | यहाँ ब्रह्मविदा समाप्त इ । 

वह जिन ब्रह्मा आदिसे परम्परा- 
क्रमे प्राप्त हई है उन परमिर्योको 
सप्रपता तेभ्यो नमः परमक्रषिभ्यः | नमस्कार है । निन्दने परत्र्मका 
साक्षात्‌ दशन किया है ओर उसका 

। वोधश्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम 
| षि है; उन्हे फिर भी नमस्कार 
मषयस्तेभ्यो भूयोऽपि नमः| | है । यषां (नमः परम्पिभ्यो 
नमः प्रमक्रिम्यः' यह द्विरुक्ते 
ऋषि्योके अधिक आदर ओर 
प्त्यथं च ॥ ११ ॥ | मुण्डकको समाप्िके व्यि है ॥११॥ 

~~ 


इव्यथववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाप्ये तृतोयमुण्डके 


ब्रह्मादिभ्यः पारम्पयक्रमेण 


परमं ब्रह्म साक्षाद्दृष्टषन्तो ये 





बह्मादयोऽवगतवन्तश्च ते पर- 


दविवंचनमत्यादराथं बरण्डकममा- 


दवितीयः खण्डः ॥ २॥ 
ग्य 
समाप्तमिद्‌ तृतीयं मुण्डकम्‌ 


€^ 90. कर 
इति श्रौमदरोविन्दभमगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिताजकाचा्स्य 
^ © ू 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावाथवेणमुण्डकोपनिषद्भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


1. परः 





६. ह्‌ > >< 





ञ्रान्तिपारः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्यृएुयाम देवा 

भद्रं पदयेमाक्षभियेजत्राः । 
सिरैरङ्गस्तष्टुबा* सस्तन्‌मि- 

व्यंरोम देवहितं यदायुः ॥ 
सस्ति न इन्द्रो बृदश्रवाः 

सस्ति नः पूषा विर्ववेदाः | 
सस्ति नस्ताक्ष्योऽरिटनेमिः 

खस्ति नो ब्रृहस्पतिर्दधात ॥ 
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मुदकं तथा प्रकारक- 
घनद्यामदास जारखान 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं° १९९२ प्रथम संस्करण ३२५० मूल्य ।>) 
सं० १९९ द्वितीय संस्करण ४००० ( खात अनना ) 


प्रस्तावना 


ति 
प्रश्नोपनिषद्‌ अथ वेदेदीय ब्राह्मणभागके अन्तग॑त द । इसका 
भाष्य आरम्भ करते ह्र भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हँ--“अथवेवेदके 
मन्त्रभागमे कही हदे [ मुण्डक ] उपनिषद्‌के अधंका ही विस्तारस 
अतुवाद करनेवाटो यदह ब्राह्मणोपनिषद्‌ आरम्भकी जाती टै । 
इससे विदित होता है कि प्रक्षोपनिषद्‌ मुण्डकोपनिषदूमे कटे हण 
विषयकती ही पूतिंके लिय हे । मुण्डकके आरम्भे विद्याके दो भेद परा 
ओर अपराका उव्टेख कर फिर समस्त ग्रन्थमे उन््ीकी व्याख्या की 
गयी है । उसमे दोनों विध्ा्ओंका सविस्तर वर्णन है ओर प्रश्चमे 
उनकी प्रा्िके साधनसखरूप प्राणोपासना आदिका निरूपण ह । 
इसलिये इसे उसकी पृतिं करनेवाटी कहा जाय तो उचित दही दहै। 


इस उपनिषद्के छः खण्ड है, जो छः प्रश्च कटे जाते हँ । ग्रन्थक 
आरम्भमे सुकेशा भादि छः कषिकुमार मुनिवर पिप्पटादके आध्रम 
पर आक्र उनसे कुछ पूना चाहते हँ । मुनि उन्दैआक्ञा करतेद्ै 
करि अभी एक वषं यहां संयमपूवंक रहो उसके पीडे जिसे जो-जो 
शरश्च करना हो पूना 1 इससे दो बातें क्ञात होती; एक तो यह 
कि शिष्यको कुः दिन अच्छी तरह संयमपुवंक गुरुसेवा रहनेपर 
ही विदयाग्रहणकी योग्यता प्राक्त होती दै, अकस्मात्‌ प्रदनोत्तरः करके 
ही कोड यथाथं तस्वक्ो ग्रहण नहीं कर सकता; तथा दूसरी बात यह 
दे कि गुरुको भी शिष्यकी बिना पूरी तरह परीक्षा क्रिये विद्याका 
उपदेशश्च नहीं करना चादिये, क्योंकि अनधिकारीको किया इ 
उपदेश निरर्थक ही नहीं, कर वार हानिकरभी हो जाता है । इसख्ियि 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विघारकर उसकी योग्यताके अनुसार 


ही उपदेश्च करना चाहिये । 
श 


( २ 


गुरुजीकी आज्ञाजुसार उन मुनिकुमारोने वेसा ही किया ओर 
फिर एक-एकने अलग-अलग प्रहन कर मुनिवरके समाधानसे ईत- 
छृत्यता खाभ की । उन छदोके पृथकर-पृथक्‌ संवाद ही इस उपनिषदूके 
छः प्रन हँ । उनमेसे पके पररनमे रयि ओर पाणके दारा प्रजापतिसे 
ही सम्पूणे स्थावर-जङ्गम जगत्‌की उत्पत्तिका निरूपण क्रिया गया 
है । प्रायः यह देखा ही जाता दै कि भरस्येक पदां दो संयोग-धमं- 
वाटी वस्तुभोके संसगंसे उत्पन्न होता है । उनमे भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गौणको रयि । ये दोनों जिसके 
आश्रित ह उसे प्रजापति कहा गया है । इसी सिद्धान्तको लेकर 
भिन्न-मिन्न पदार्थोमे--जो करई प्रकारसे संसारके मूकतच्व माने जते 
है--प्रजापति आदि दष्टिका निरूपण किया गया है । 


दुसरे पदनमे स्थूरुदेहके भरकादाक ओर धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एकर आख्यायिकाद्धारा समस्त इन्द्रियोकी 
अपेक्षा उसकी श्रेष्ठता वतटखायी है । तीसरे प्रदनमे पाणकी उत्पत्ति 
ओर स्थितिका विचार क्रिया गयाहै। वर्ह बतलायादहैकि जिस 
प्रकार पुरुषकी छाया होती है उसी प्रकार आत्मासे प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती दै ओर फिर जिस प्रकार सन्रार्‌ भिक्न-भिन्न स्थानोमे 
अधिकारियांक्री नियुक्त कर उनके अधिपतिरूपसे खयं स्थित होता 
दै उसी प्रकार यह भी भिन्न-मिन्न अज्खोमे अपने ही अङ्गभूत अन्य 
प्राणोंको नियुक्त कर खयं उनका शासन करता हे । वीं यह भी 
बतलाया है कि मरणकाले मनुष्यके सङूस्पानुसार यहप्राणदही 
उसे भिन्न-मिन्न लोकोमे ठे जाता दै तथाजौ लोग प्राणके रहस्यक्ो 
जानकर उसकी उपासना करते हँ वे बक्षलोकमे जाकर करममुक्तिके 
भागी होतेदै। 

चौथे प्रश्चमे खभ्नावस्थाका वणेन करते हुए यदह बतलाया 
गया है कि उस समय सूयेकी किरणोके समान सव इन्दिर्या मनमे 
ही लीन दो जाती है, केवल प्राण ही जागता रहता है । बर्हो उसके 
मिन्न-भिन्न मेदोमे गादपत्यादिकी कल्पना कर उसम अशच्चिदो्रकी 


( ३२ ? 


भावना की गयी है । उस अवस्थामं जन्म-जन्मान्तरोंकी वासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता है तथा जिस समय 
वह पित्तसंज्ञक सौर तेजसे अभिभृत होता है उस समय खभावस्था- 
से निचरत्त होकर खुषक्षिमे प्रवेदा करता है ओर आत्मा ही रीन हो 
जाता है । आल्माका यह सोपाधिक खसूप ही दषा, श्रोता, मन्ता 
ओर विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परब्रह्म है । उसका ज्ञान 
प्रात होनेपर पुरुप उसीको प्राप् हो जाना दै । 


पचिवे प्रञ्चमे ओङ्ारका प्रर ओर अपर बह्मके पतीकरूपसे 
वणेन कर उसके द्वारा अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाठेको क्रमभुक्ति 
ओर पर ब्रह्मकी उपासना करनेवालेको परब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन माज्नाओंकी उपासनासे पाक्त होनेवाखे 
भिन्न-भिन्न फलोंका निरूपण किया है । फिर छठे प्रभ्मे सुकेशाके 
रक्षका उत्तर देते इए आचायं पिप्पखादने मुक्तावस्थामे पाप होने- 
वाटे निरुपाधिक ब्रह्मका प्राणादि सोलह कटाओंके आरोपपूवंक 
पत्यमात्मरूपस निरूपण किया हे । वरहो भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के सम्वन्धमे भिक्न-भिन्न मतावरुम्वियांकी कस्पनाओंका निरसन 
करते हुए वडा युक्तियुक्त चिवेचन किया दै) यही संक्षेपमे इस 
उपनिषद्का सारद । 


इख प्रकार, हम देखते हँ कि इस उपनिषदूम प्रधानतया पर ओर 
अपर ब्रह्मविषयक उपासनाका ही वर्णन रै तथा परनब्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रह्मके खरूपक! विशेष विवेचन किया गया ह । परब्रह्मके 
स्वरूपका विद्राद्‌ ओर स्फुट निरूपण तो सुण्डकोपनिषद्‌मे हुआ दै । 
अतः इस उपनिषद्का उदेद्य उस तद्वन्ञानकी योग्यता प्राप्त कराना 
ह; यह हृदयभूमिको इस योग्य वनाती है क्रि उसमे तच्वज्ञानरूपी 
अङ्कुर जम सके । इसके अनुरीलनद्वासय हम वह योग्यता प्राक्त कर 
सकै--एेसी भगवानसे प्रार्थना दे । | 
अनुवादक 
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स. 
तत्सट्रह्मणे नमः 


प्रभोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, श्रा रमाष्य अर माप्याथ॑साहित 
- "अ - 
इतः पूर्णं ततः पूण पू्णात्पूण परात्परम्‌ । 
पू्णानन्दं प्रपद्येऽहं सदगुरं शङ्करं स्वयम्‌ ॥ 


ओ्ा्तषार 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं परयेमाक्षमभियेजत्राः । 
च्थिरैरङगस्तष्टु वा<सस्तन्‌भिनव्यरेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! रान्तिः !!! 
हे देवगण ! हम कार्नोसे कल्याणमय वचन सुनं । यज्ञकर्म 
समर्थ होकर नेत्रोसे ज्युभ दशन कर| तथा धिर अङ्घ ओर रारीरोसे 
स्तुति करनेवाठे हमलोग देवताओके य्य हितकर आयुका भोग करे | 
त्रिविध तापकी शान्ति हो| 
खस्ि न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विदववेदाः । 
खस्ि नस्ता अर्षिनिमिः खस्ति नो ब्रहस्पतिदधात्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! रान्तः !! शान्तिः !!! 
महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अधवा 
परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टो ( आपत्तिर्यो ) के 
लिये चक्रके समान [घातक] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें । त्रिविध तापकी रान्ति हो । 


----रकद्ि-+ 


फ्रथम फनः 
इध 
सम्बन्धनाष्य 


मन्त्रोक्तस्थाथेस्य विस्तरानु-' 


वादीदं ब्राह्मणमारभ्यते । 
ऋषिप्रश्चप्रतिविचनाख्यायिका त 
विद्यास्तुतये । एवं संवत्सर 

€ ® 1. [स 
ब्रद्मचयसं वासादियुक्त्तपोयुक्ते- 
ग्र्या पिप्पलादादिवत्सवज्ञ- 


कल्पेराचायेवक्तव्या च, न सा 


येन केनचिदिति विदां स्तोति।. 


्र्मचयांदिसाधनघ्चनाच्च 


तत्कतंग्यता स्यात्‌ । 


॥ 


अथवणमन्त्रोक्त [ म॒ण्डको- 


` पनिपद्के ] अर्थका विस्तारपुवक 


अनुवाद करनेवाटी यह ब्राह्मण- 
भागीय उपनिषद्‌ अत्र आरम्भ की 
जाती है>। इसमे जो ऋष्रियोवेः प्रदन 


ओर उत्तरखूप आख्यायिका है बह 


` विद्याकी स्तुतिके स्थि है । यह 


त्रिया आगे कदे । प्रकारसे एक 
वपतक ब्रह्मचय॑पुवक गुरुकरुटमें 
रहना तथा तप आदि साधनोसे 
युक्त पुरुप्रोद्वारा ही ग्रहण की 
जनियोग्य है तथा पिप्पटादके 


© (४ [५ 
` समान सवेज्ञत॒त्य आचा्यासे ही 


कथन की जा सकती हे, जिस 
किसीसे नही- इस प्रकार विदयाकी 


| स्तुति कौ जाती है । तथा 

 ब्रहमचयादि साधनोकी सूचना देनेसे 

| उनकी कर्तव्यता भी प्राप्ठ होती है। 
सुका अरिका गुरूपत्त्ति 

ॐ सकेरा च भारदराजः रोव्यश्च सत्यकामः सोया- 

यणी च गाग्यैः कौसव्यश्चाश्चलायनो भागवो वेदिः 

कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्ह्यनिष्ठाः परं ब्रह्या- 


# दरा उपनिषदोमे प्रभ, मुण्डक ओर माण्डूक्यये तीन अथवेवेदीय 
ट । इनमे मुण्डक मन्त्रभागक्र है तथा शेष दो ब्राह्मणभागकी द| 


प्रक्र १] राङ्रभाष्याथं ३ 
( 2 व 5, थ 5९ र था ० ९, वा १ व ०१ ९, ए 5 ९ य 5१, 


न्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पण- 
यो भगवन्तं पिप्पखदमुपसन्नाः ॥ १॥ 
भरद्ाजनन्दन सुकेशा, शिब्िकुमार सत्यकाम, गगगोत्रमे उत्पन्न हआ 
सोयायणि ( सूर्थका पोता ), अडवच्कुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय भागव 
आर कत्थके पोतेका पुत्र कव्रन्धी-ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाटे 
ओर तदनुकूढ अनुष्ठानमं तत्पर छः ऋषिगण परब्रह्मके जिज्ञासु होकर 
भगवान्‌ पिप्पलादके पास, यह सोचकर किये हमे उसके विषयमे सब 
कुछ बतला दगे, हाथमे समिधा टेकर गये ॥ १ ॥ 
सुकेशा च नामतः, भरदाज- 


स्यापत्यं भारद्वाजः; शव्यत्च दव, 


भरद्राजका पुत्र भारद्राज जो 
नामसे सकेशा या; शिविक्रा पुत्र 
रोव्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सुर्यके पुत्रको सौय कहते है 
उसका पुत्र सौोयीयणि जो गर्म- 


अपत्यं सेन्यः सत्यकामो नामतः; 


सौयायणी घुर्यस्तयापत्यं सौयः . 


तस्यापत्यं सौयायणिश्छान्दसः 
सौर्यायणीति, गार्म्यो गगंगोत्रो- 
त्यन्नः; कोसल्यश्च नामतोऽश्व- 
लस्यापत्यमाश्चलायनः; मागेवो 


विदर्भे भवः; कवन्धी नामतः, 


कत्यस्यापत्यं कात्यायनः, विद्य- | 


गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्यं कहराता 
था--- यहाँ 'सोयायणिः' के स्थानमे 
‹ सोयौयणी ' [ ईकारान्त ] प्रयोग 
छान्दस है; अदवल्का पुत्र जआख- 
लायन जो नामसे कौसल्य था; भ्रगुका 
गोत्रज होनेसे भार्गव जो विदर्मदेरामें 


ह ¡ ा्मवो वैदर्भिः उत्पन्न होनेसे वेदभिं कहटाता था 
भगोगात्रापत्यं भागवो वेदिः | तथा कबन्धी नामक कात्यायन-- 


| कत्यक्रा [ युवसंज्ञक ] अपत्य [ यानी 


कत्यका प्रपोत्र ] जिसका प्रपितामह 
अमी विद्यमान था। यहाँ" युव 


मानः प्रपितामहा यस्य स | अथमे [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. (जीवति तु वंद्ये युवाः(४। १। १६२ ) इस पाणिनि-पूजकरे | 
अनुसार पितामहके जीवित र्ते जो पोतेकरे सन्तान दती है उसकी ध्युवा 


संज्ञाटै। 


~ प्रश्नोपनिषद्‌ | परञ्च १ 
र क "5९. ^ ९. त ^ ९ = १ ० १ व < 1 ८ य ५ वा 4 म 2 
युवप्रत्ययः । ते हेते ब्रह्मपरा | (फक्‌ प्रव्यय होकर उसके स्थानमें 
(त जैः (आयन! अदेश ] हआ है । ये सब 
+^ तास्तददु | ब्रह्मपर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मको ही 


ह्ठाननिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः परं | परभावसे प्राप्त इए ओर तदनुकूल 
श अनुष्ठानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
ज्ञान्वेषमाणाः- किं तत्‌ | ऋषिगण परत्रह्मका अन्तरेषण करते 
यन्नित्यं िज्ञयमिति तत््राप्त्यथं इए-- वहं ब्रहम क्या है † जौ निय 
। ओर विज्ञेय है; उसकी प्राप्तिके लिये 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तद- ही हम ययेच्छ प्रयत्न करेगे --इस 
| प्रकार उसकी खोज करते इए, उसे 
जाननेके ययि यह समक्षकर कि 
बे तत्सवं बक्ष्यतीत्याचारथशुप- | ये हमें सव वु बतला देगे 
। आचार्यके पास गये । किंस प्रकार 
जग्धः । कथम्‌ ! ते ह समित्पा- गमे १ ( इपर कते ६- 1 
णयः समिद्धारगृरीतहस्ताः सन्तो | सत्र समित्पाणि अधीत जिन्होने 
अपने हाथमे समिधाके भार उठा 
रक्से हैँ रेते होकर पृञ्य आचाय 
| भगवान्‌ पिप्पलादके समीप गये ॥१॥ 
~> 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण 


न्येषणं कुवन्तस्तदधिगमायेष ह 


भगवन्त पिप्पलाद माचायञ्युष 





सन्ना उपजग्धुः ॥ १ ॥ 


श्रददया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्चन्प्रच्छत यदि 
विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 


कहते है, उस ऋषिने उनसे कहा-- "तुम तपस्या, ब्रह्मचर्यं ओर 
श्रद्धासे युक्त होकर एक वषं ओर निवास करो; फिर अपनी ‡च्छानुसार 
प्रशन करना, यदि मै जानता होऊंगा तो तुम्हे सब बतला दूंगा! ॥२॥ 


परश्च १1] दाङरभाष्याथं ५ 
5 व ९ =, ९/7 १ १ वा र व 5 थ = थ १ व १ 


तानेवभ्रुपगतान्ह स किल | इस प्रकार अपने समीप आये 


> भूयः हए उन लोर्गोसे पिप्पङाद षने 
ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि | त 


(. पू 4 ॥ 
यूयं पूं तपसखिन एव तपसे- ही तपस्वी हो तो भी तप-- 
न्द्रियसंयमेन तथापीह विश्लेषतो | शन्द्रियकप्तयम, विदोषतः ब्रह्मचयसे 


= तथा श्रद्धा यानी आस्तिकबुद्धिसे 
येण - ¦ > 
ह्यचयण श्रद्धया चासिक्य- | आदरयुक्त होकर गुरुश्रषा 


वुद्धयादरवन्तः संवत्सरं काट तत्पर रह एक वर्ष ओर भी निवास 
सवर्स्यथ सम्यगगुरुख्श्चषापराः करो । फिर अपनी इच्छानुसार 
[| जि व्‌ | जे रच्छ 
सन्तो बरस्मथ । ततो यथाकामं | अपाद्‌ जिसकी जसी इच्छा दो 
। उसका अतिक्रमण न करते इट- 


यो यस्य॒ कामस्तमनतिक्रम्य जिसकी जिस विषयमे जिज्ञासा हो 


यथाकामं यद्विषये यस्य जिज्ञासा | उसी विषयमे प्रहन करना । यदि मै 


_ | तुम्हारे पे हए विषयको जानता 
तद्विषयान्रसनानण्च्छत । यदि | ठ्दार १९ इए 


। | होऊंगा तो तुम्हे तुम्हारी पी हुई 
तचुष्पतपष्टंविज्ञास्यामः-अनुद्रत- सब्र बात बतला दूंगा ।' यहोँ “यदि' 
त्वप्रद्चनार्थो यदिशब्दो नाज्ञान- | र्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 

अ त व्यि है अज्ञान या संदाय प्रदशित 
9 ४ छ त | करनेके स्यि नहीं, जैसा कि आगे 
सवंह वो वः पृष्टं वक्ष्याम | प्रद्नका निर्णय करनेसे स्पष्टहो 
इति ॥ २॥ जाताहै॥२॥ 
"ग्भ 
कबन्धीका ्रभ--ग्रजा किससे उत्पन हयर्ताहे ? 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पच्छ । भगवन्‌ 


कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३॥ 


तदनन्तर (एक वषं गुशुकुरकवास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
कबन्धीने गुरुजीके पास जाकर पृछा--भगवन्‌ । यह सारी प्रजा 
किससे उत्पन्न होती है ॥२॥ 








दै अन्नोपनिषद्‌ [ प्रभ्षर 
क 02 < ० वा ८९ व र न व ॥ ~ 1 १ प 1 ५/1 ~ ५. 
अथ संबत्सरादृध्वं कबन्धी ' तदनन्तर एक वर्षं पीछे 
' कत र [ 
कार्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ ¦ काप्यायन कनन्धीने { गुरुजीके | 
दजन ऋ समीप जाकर पृखछा-"मगवन्‌ ! . 
0 ५ ` यह ब्राह्मणादि सम्पूणं प्रजा क्रंससे 
वा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजा- ¦ उत्पन्न होती है ४ अर्थात्‌ अपर- 
यन्त॒ उत्पद्यन्ते । अपरविद्या- | ब्रह्मविषरयक ज्ञान एवं कमैके 
¢ (@ क | -; । ज व य ओं उ सकी 
कर्मणोः सथुचितयोरथत्ा्य या : सणचयका जो कायं ६ अर उस 
रि भोय | जो गति है वह बतलानी चाष्िये। 
++ तद चाय | उसीके स्यि यह प्रन विया गया 
प्रः ॥ २॥ हे॥२॥ 
~ 
रथे ओर प्राणका उत्पत्ति 


तस्मे स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽ- 
तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयिं च प्राणं 


चेत्येतौ मे बहधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 
उससे उस पिप्पलाद मुनिने कहा--प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावटे प्रजापतिने तप किया । उसने तप करके रयि ओर प्राण 
यह्‌ जोडा उत्पन्न क्रिया [ ओर सोचा--] ये दोनों ही मेरी अनेक प्रकारकी 
प्रजा उत्पन्न करंगे' ॥ ४ ॥ . 
तसा एवं पृष्टवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रसन करने- 


वारे कबन्धीसे उसकी शङ्का निवत्त 
तदपाकरणायाह । प्रजाकामः | करनेके व्यि पिष्पराद मुनिने 
कहा-- प्रजाकाम अर्थात्‌ अपनी 
प्रजा रचनेकी इच्छावाङे प्रजापतिने 
पतिः स्वात्मा सञ्जगतस्ष्यामि | भ सर्वात्मा होकर जगत्‌की रचना 


प्रजा आत्मनः सिद्व प्रजा- 


प्रस्न १] राङस्भाष्या्थं ७9 
| 5१ य १ व 5 १ व" ०१ ५ १, य = या 
इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी ! कर" इस प्रकारके विज्ञानत्ते सम्पन्न, 


| यथोक्त कर्म करनेवाला ( जगद्रचना- 
तद्भावभावितः कल्पादा निषत्तो मे उपयुक्त ज्ञान ओरं कर्मके 


मुचयक्रा अनुष्ान करनेवाला ) 
हरण्यगमम्‌. सृज्यमानाना प्रजाना, तद्धावभावित ( पवेकल्पीय प्रजा- 


पतिस्की भावनासे सम्पन्न ) ओर 


स्थावरजङ्खः * सन्न 
धवरजङ्गमाना पात" तजनमा | कल्पक आदिमे हिरण्यगरभरूपसे 


न्तरभाषितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाशि- . ॐ होकर तथा रची जनेवाली 
सम्पूण स्थावर-जङ्धम प्रजाक्रा पति 


ताथेविषयं तपोऽन्वालोचयद- | होकर जन्मान्तरमे भावना किये 
श्रव्यथविप्रयक ज्ञानरूप तपको तपा 

तप्यत । । अथात्‌ उस ज्ञानका स्मरण क्रिया । 
अथतु स एवं तपस्तप्त्वा; तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
श्रोतं ज्ञानमन्वालोच्य युटि | कर अधात्‌ श्रतिप्रकादित ज्ञानका 
साधनभूतं मिथुनत्पादयते | स्मरण कर उसने खष्टिके साधनभूत 


| । मिथन-जोडेको उत्पन किया । 
मुन दरन्दरत्पाद्‌ तवान्‌ । रय उसने रयि यानी सोमरूप अनन ओर 


च साममन्न प्राण चात्रमत्तारम्‌ प्राण यानौ भोक्ता अश्निको रचा, 
एतावग्रीषोमावत्र नभतो मे | अर्थात्‌ यह सोचकर किये भोक्ता 
मम बहधानेकथा प्रजाः करिष्यत | ओर भोग्यरूप अग्नि ओर सोम 
क तिके मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पतन 
इत्येवं सं चिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण | करेगे अण्डके उत्पतिक्रमसे सूय 
सूर्याचन्द्रमसावफल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ । ओर चन्दमाको रचा ॥ ४ ॥ 


ग्ब 00 किक 





आदित्य ओर चन्द्रमामे राण ओर रयि-हटि 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवा एतत्‌ 
स्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूतिरेव रयिः ॥ ५॥ 


८ प्रञ्नोपनिषद्‌ [ पश्च ? 
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निश्चय आदित्यदही प्राणहै ओर रयिदही चन्द्रमा है । यह जो 

कु मूर्तं ( स्थर ) ओर अमृन्तं ( सूक्ष्म ) है सत्र रयि ही है; अतः मूति 
ही रयि हे ॥ ५॥ 

तत्रादित्यो ह वै प्राणोऽत्ता' यँ निश्वयपूर्वक आदित्य ही 

क _ , प्राण अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है ओर 

अग्निः । रयिरेव चन्द्रमाः, रथिः | रयि ही चन्द्रमाहै। रयि ही अनन 


एवान्नं सोम एव । तदेतदेकमत्ता है ओर वह चन्द्रमा ही हे । यह 
| मोक्ता (अग्नि) ओर अन्न एक ही है । 

चान्नं च, प्रजापतिरेकं त॒ मिथु- | एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप 
„ _ दौगयादहै, इसमे मेद केवर गौण 

नम्‌, गुणप्रथानङृतो भेदः । | ओर प्रथान मावका ही है । सो 
फथप्‌ ? रयिवां अन्न वा एतत्‌ क 
| र जः प रिभ 

म; कि तन्मतं स्थूलं मूतं ९ हे । वहक्याहै £ यह जी मूत्त 
क # यानी स्थुर है ओर जो अमूर्त यानी 
च घक्ष्मं॑च मूर्तामूर्ते अत््र्न- सूकम है वह मूते ओर अमूरं 
पे रिरे | भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 
रूपे रयिरेव । तसात्मविभक्ताद्‌ | है । अतः इत प्रकार विभक्त इए 
अमूत्तसे अन्य जो मूरत॑रूप है वही 
रयि--अनन है क्योकि वह अमतत 

रयिरमूर्तनाययमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥ | मोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५॥ 


अभूताचदन्यन्मूतरूपं मूर्तिः सेव | 


न्न 
तथामूर्तोऽपि प्राणोऽत्ता सवे- | इसी प्रकार अमूर्तं प्राणरूप 
मेवयचाचम्‌ । कथम्‌- भोक्ता भी जो कुछ अन्न है वह 
सभी है । किस प्रकार-- 

अथादित्य उदयन्यत्माचीं दिद्घा भविराति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ ररिमिषु संनिधत्ते । यदक्षिणां यतपरतीचीं यदु दीची 
यदधो यदृध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन 

सवान्‌ प्राणान्‌ रदिमिषु सं निधत्तं ॥ £ ॥ 


परश्च १] शाङ्करभाष्याथं ९. 
॥ र ५ ०५ द्‌ १ ५ य 2 व १, यु १ १ १ व ` य र | 


जिस समय सूर्य उदित होकर पूवं दिशामे प्रवेश करतादहैतो 
उसके दारा वह पूवं दिके प्रा्णको अपनी किरणे ध्रारण करता हे । 
इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, उपर ओर 
अवान्तर दिश्ाओंको प्रकाशित करता है उससे भी वह उन सबके 
प्राणोको अपनौ किरणमे धारण करता है ॥ ६ ॥ 
अथादित्य उदगन्नुद्रच्छन्‌ | ज्सि समय सूयं उदित 
~ होकर-ऊपरकी ओर जाकर 
प्राणिनां चश्ु्गोचरमागच्छन्‌ 
1 वगर च्‌ | अयत्‌ प्ाणिवोके नेका मिमय 
यस्माच दिशं खप्रकाशेन प्र | दोकर्‌ अपने प्रकाशसे पू दिशे 
विश्चति व्याति; तेन खात्म- | प्रवेशा करता दहै--उसे [ अपने 
ए च तेजसे ] व्याप्त करता है; उ्तके द्वारा 
व्याप्त्या त स्रखान्पराणान्‌ | अपनी व्यासे वह उस ( पू 
प्रच्यानन्तभूतान्‌  रदिमषु | दिशा) म॑ सित सम्पूणं अन्तभूत 
~ प्राच्य प्रार्णोको अपने अवभासरूप 
खात्मावमासरूपेषु व्याप्िमत्सु न 
॥॥ $ ॥ = | ओर सर्वत्र व्याप्त किरणो व्याप 
व्याप्चत्वाल््माणिनः संनिधत्ते | होनेके कारण वह सम्पूण प्राणियोको 
संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति | परण करता यान अपनम प्रविष्ट 
९ _ _ । कर टेता है, अथात्‌ उन्हें आत्मभूत 
इत्यथः । तथव यत्प्रविशति | कर ठेता है । इसी प्रकार जब वहं 
दधिणां यत््रतीचौीं यदुदीचीमध | दक्षिण, पचिम, उत्तर, नीचे ओर 
ध्वं यतर न स । ऊपरकी ओर्‌ प्रवेश करता है अथवा 
ऊध्वं यत्प्रविशशति यान्तरा दिशः अवान्तर दि्ांको- कोण 
कोणदि शोऽवान्तरदि शो यज्चान्यत्‌। दिए अवान्तर दिशा हँ उनको 
| 


ट ॥ | या अन्य सत्रको प्रकाशित करता है 
सव प्रकाशयति तेन ॒खप्रकाश- | तो अपने प्रकाराकी व्यातिसे वह 


व्याप्त्या सर्वान्सवदिक्यान्‌ | = रतानि नित 
| प्राणोको अपनी किरणों धारण कर 
प्राणान्‌ ररिमषु सन्निधत्ते ॥६॥ | ठेता है ॥ ६ ॥ 
र 
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स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । तदेत- 
ट चाभ्युक्तम्‌ || ७ ॥ 
वह यह ( भोक्ता ) वेश्वानर विश्वरूप प्राण अश्रि दही प्रकट दोता 
है | यही बात ऋकने भी कही है ॥ ७ ॥ 

स एषोज्त्ता प्राणो वैश्वानरः वह यह भोक्ता प्राण वेश्रानरं 
 ( समष्टि जीवहूप ), सर्वात्मा ओर 
 सर्वखूप है तथा सवमय होनेके 
प्ाणोऽप्रिश्च स॒ एवात्तोदयत ` कारण ही प्राण ओर अग्निरूप 
` है | वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूणं 
` दिदाओंको आत्मभूत करता इं 
आत्मसाल्छवन्‌ । तदेतदुक्तं उदित होता अथात्‌ उपरकी ओर 

जाता है । यह ऊपर कही बात दही 


सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच 


उद्रच्छति प्रत्यहं सवां दिक्च 


॥ ऋक अथात्‌ मन्त्रदरारा भी की 


॥ ७ ॥ गयीदहे॥७॥ 
--&-°<9--& 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


परायणं अयोतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्रररिमिः रातधा वतमानः 


पाणः प्रजानामुदयत्येष सूयंः॥ ८ ॥ 


सर्वूप, रश्मिवान्‌, ज्ञानसम्पनन, सव्रके आश्रय, उ्योतिमेय, 
अद्वितीय ओर तपते इए सुयंको [ विद्वार्नौनि अपने आस्मारूपसे जाना 
है ] । यह सूर्य सहस्रो किरणोवाला, सैकड़ों प्रकारसे वतमान ओर 
प्रजाओंके प्राणर्ूपसे उदित होतादै॥८॥ 


पश्च १] राङ्रभाष्याथं ११ 
जाक > व > ज > गि > दि जिका न कन नि > क "वि 

विश्वस्पं सर्वरूपं दरणं | भिग्रर्प--सरवरूप, हरिण-- 
रदिमवन्तं जातवेदसं जातप्रज्ञानं | किरणवान्‌, _ जातवेदस्‌ नि 
परायणं सरवप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं । ` " ^ गी 
॥ ¦ | सम्पण प्राणेकि आश्रयः अ्योतिः-- 
सवप्राणिनां चशचुभूतमद्वितीयं | संूणं प्राणिवोके नेत्रलरूप, 
तपन्तं तापक्रियां कर्माणं खा- | एक-- अद्वितीय आर तपत इए 
2 2 „ ‹ यानी तपन-क्रिया ऋरते दए सू्को 
त्मानं शयं श्रयो विज्ञातवन्तो तर्मवेताओनि अपन आत्मखस्यसे 


ब्रह्मविदः । कोऽषो यं षिज्ञात- जाना है । जिसे इस प्रकार जाना 


वन्तः १ सहस्ररदिमिरनेकररिमिः | दै वह कौन & £ जो. यह 
धति तं € सह खरङ्ि--अनक। किरणावाल 
1. | ओर सेकड़ों यानी अनक्र प्रकारके 
मानः प्राणः प्रजानाग्ुदयत्यष | प्राणिमेदसे वतमान तथा प्रजाअका 


पये: ॥ ८ ॥  प्राणरूप सूय उदित होता है ॥८॥ 
सवत्परादमं प्रजापति आदि दि 


~ ~~ -~-~-~---~~ --~-~~--~~ 


यश्चासौ चन्द्रमा मूतिरनम्‌ | यहं जो चन्द्रमा-मूति अथात्‌ 
अभूरि प्राणोऽततादित्यसदेकम्‌ | अन आर पराण मोक्ता अयता 
त | सूयं है यह एक ही जोडा सम्पूर्ण 
एतार्मथृन सव क्थ प्रजाः | प्रजाको किंस प्रकार उपपन्न कर 
करिष्यत इति उच्यत-- | देगा £ इसपर कहते है-- 
संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । 
तदे ह वे तदिष्टपूते छृतमिव्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरावतेन्ते तस्मदेत ऋषयः 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते | एष ह वै रयिर्यः 
पितृयाणः ॥ & ॥ 
4 
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संवत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण ओर उत्तर दो अयन है| 
जो लोग इृष्टापूर्तङूप कर्ममागेका अवटम्बन करते है बे चन्द्रछोकपर ही 
विजय पातिदहैँ ओरवेदही पुनः आवागमनको प्राप्त होति दहै; अतः ये 
सन्तानेच्छु ऋषिखोग दक्षिण मागेको ही प्राप्त होते है । [ इस प्रकार | 


जो पितृयाण है बही रयिदहे॥९॥ 


तदेव कालः संवत्सरो वें 
प्रजापतिस्तननिर्वप्यत्वात्संवत्सर- 


स्य चन्द्रादित्यनिवत्यतिष्यहो- 


रात्रसथुदायो दहि 
तदनन्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक 


एवेत्युच्यते । तत्कथम्‌ ! तख 


वह मिथुन ही संवत्सररूप काठ 
है ओर वही प्रजापति है, क्योकि 
संवत्सर उस मिधुनसे ही निष्पन्न 
हआ है। चन्द्रमा ओर सूर्थसे 


` निष्पन्न होनेवाटी तिथि ओर दिन- 


संवत्सरः ` 


` रात्रिके समुदायक्रा नाम ही संवत्सर 


संवत्सरसय प्रजापनेरयने मागां 
 नामक्र प्रजापतिके दक्षिण ओर 


दरौ दक्षिणं चोत्तरं च द प्रसिद्ध उत्तर दो अयन मार्ग है| ये 


ह्ययने पण्मासरक्षणे 


(कृ 


दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता 
केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकमे- 
वतां च रोकान्‌ विदधत्‌ । 


कथम्‌ ! तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा- 


दिषुयेह बे तदुपासत इति, 


याभ्यां 


है; अतः व्ह ( संवत्सर ) रयि ओर 
प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 
मिध्ुनरूप दही कहा जाता है| 
सो किस प्रकार £ उस संवत्सर 


छः-छः मासवारे दो अयन प्रसिद्ध 


हीह) जिनसे कि सूयं केवट 
। क्मपरायण ओर ज्ञानक्षयुक्त कम- 


परायण पुरुषोके पुण्यटोकोका 
विधान करता हआ दक्षिण तथा 
उत्तर मामेसि गमन करता है| 


सो किस प्रकार ? इसपर कहते 
है--उन ब्राह्मणादिमे जो ऋषिरोग 


प्रश्न १] शाङ्करभाष्याथं १२ 
१० सीं 
क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छब्दः, निश्वयपूवक उस इष्ट ओर पृतं 
यानो इशपृत्तं इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते है--अकृतकी नीं 
क तमेवोपासते नाङृतं निस्यं ते | करते वे सवेदा चान््रमस-- 
। विः प्रन्मामं ही होनेवाठे यानी 
चान्द्रमस चन्द्रमास भव व्रजाः | मिथुनात्मकं प्रजापतिके अं रपि 
पतेमिथुनात्मकखांशं रपिमन्न- अथात्‌ स्क खोकेको ही जीतते 
| पि | है, क्योकि चन्द्रलोक कृत (कमं) 
भूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूप- | रूप है । श्रुते दूसरा “तत्‌' शब्द 
त्वाचान्द्रमसख । ते तत्रैव च | क्रियाविरोषण है । वे वर्ह दी अपने 
। | करमका श्वय होनेपर फिर छोट अति 
छृतक्षयात्पुनरायतेन्ते “इमं लोकं है, जैसा कि “इस (मसुष्य ) कोक 
हीनतरं वा विश्चन्ति'' (° उ० | अथवा इससे भी निकृष्ट ( तिर्यगादि ` 
 टोकमे प्रवेश करते है" इस 
१।२1१०) इति द्युक्तपू ।  [ मुण्डक श्रुति ] मे कहा है । 


यसादेवं प्रजापतिमन्नात्मक | स्योकि रेसा है इसस्यि ये 


फलत्येनामिनिवरतयन्ति चन्द्रम्‌ | सन्ताना ऋषि -खण्द्रा गृहस्थ 

इष्टापूतंकर्मणेत क्षयः खगं- न 

| फ़ररूपसे अनात्मक प्रजापति यानी 

द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजाथिनो | चन्दटोकका ही निर्माण करते हैः 

गृहस्थास्तसखारस्वङ्कतमेव दक्षिणं | अतः वे अपन रचे इए दक्षिण 

दक्षिगायनोपलक्ितं चन्द्रं प्रति- | यानी दक्षिणायनमागं पे उपलक्षित 

„+ _ , ` चन्द्ररोककोदही प्राप्त होते है। 

पद्यन्ते । एषह वे रयिरन्नं यः । यह जो पितरयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 

पितयाणः पितृयाणोपलक्षितः  उपरद्चित चन्द्रलोक है वह निश्चय 
चन्द्रः ॥ ९ ॥ ' रयि--अनदहीदहै॥९॥ 


नक 0 <+ (+ गग 


इटं च पूतं चेष्टापूतं इत्यादि . 


१४ पश्चोपनिषद्‌ [ भ्रश्च १ 
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अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययातमान- 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद्र प्राणानामायतनमेतद्‌- 
म्रतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतैन्त इत्येष निरोध- 
स्तदेष श्छोकः ॥ १० ॥ 
तथा तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा ओर व्रि्याद्रारा आत्माकी खोज करते 
इए वे उत्तरमार्गद्वारा सूर्यलोकको प्राप्त होते है । यही प्राणोका आश्रय 
है, यही अमृत है, यही अभय है ओर यही परा गति है । इसते किर नही 
खोटते; अतः यही निरोधस्यान है । ईस ॒विपयमे यह [ अगला ] मन्त्र 
है--॥ १० ॥ 
अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेः तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिक 
ल । अदा भोक्ता प्राणको यानी आदित्य- 
अशं त्राणमत्तारमादत्यमाभ- ¦ को प्राप्त होते है । किस साधनसे 


जयम्ते; केन ? तपसेन्द्रियजयेन ` प्राप्त होते है ! तप अथात्‌ इन्द्रिय 


व ॥- जयपे; विशेषतः ब्रह्मचयं, श्रद्धा 
विरषता त्रह्लचवव दवा ओर प्रजापतितादास्म्यविपयक्र 


विद्यया च प्रजापत्यात्मविषम्रया ` वियासे अर्थात्‌ अपनेको सावर- 
ङ्म जगत्‌के प्राण सूयश्पसे 
आत्मान्‌ प्राण सूय जगतस्तस्वुष- | अनुसंधानकर यानी यह समञ्ञकर 


शरान्विष्याहमस्मीति विदित्वा- | कि यह [सूय ही में दर आदि्य- 
| रोकपर विजय पाते अथात्‌ उसे 
दित्यमभिजयन्तेऽभिग्राप्लुव्रन्ति। प्राप्त होते हें । 
। 
एतद्वा आयतनं सवेश्राणानां | निश्चय यदी आयतन--सुम्पूं 


॥ प्राणका सामान्य आयतन यानी 
सामान्यमायतनमाश्रयमेतदमरत- | आश्रय है | यही अमृत-- 


अविनाशी है, अतः यह अभमय-- 
भयरहित हि, चन्द्रमाके समान क्षय- 
वलितं न चन्दवत्धयव्रद्विमय- । वृद्धिरूप भयथुक्त नहीं है तथा यही 


मविनाशि । अभयमत एव भय- 


प्रच १] शाङ्करभाष्यं १५ 
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वत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः | उपापतकोकौ ओर उपासनासदहित 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञान- कर्मानुष्णान करनेवा्यकी परा गति 
वताम्‌ । एतसान्न पुनरावतन्ते | 2 । इस पदक प्रात हकर अन्य 
यपेतरे केवरुकरिण इति । | केवट कमपरायर्णोकि समान फिर 
~~ ~ ~~, , | नहीं छोटते, क्यकरि यह अविद्राना- 
यसादेषोऽविदुषां निरोधः । | ^ <^ ह 
व „~ , कैः ल्यिनिरोधहै, क्योक्रिउपासना- 
आद त्याद्ध सरुद्रा अवद्वासा, = 
~ हीन पुरुष आदिव्यमे स्के हए हे;# 
पचत्सरमादत्यमात्मान यरे छोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 


प्राणमभिप्राप्युवरन्ति । स॒ हि| अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नदी होते। 


संवत्सरः कारात्माविदुषां बह काटरूप संवत्सर ही अविद्रानो- 

निरोधः । तत्तत्रासिननथे एष , का निरोधस्थान दे । तदय इस विषयमे 

शोको मन्त्रः ॥ १० ॥ यह्‌ श्लोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है॥ १ ०॥ 
--8-० 59 -8- 


आदित्यक। सव।धिष्ठानत 
पञ्चपादं पितरं द्वादशाकरति दिव आहुः परे अर्धं 
पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सक्तचक्र षडर 
आहूरपितमिति ॥ ११ ॥ 
अन्य काट्वेत्तागण इस आदित्यको पोच परवाटा, सव्रका पिता, 
बारह आकृतियोबाल, पुरीपी ( जट्वाखा ) ओर चुलोकके परार्धे स्थित 
वरतलाति है तथा ये अन्य ठोग उसे सवेज्ञ ओर उस सात चक्र ओरचछः 
अरेवायेमें ही इस्त जगत्‌को अर्पित बत्खते हैं ॥ ११॥ 
पञ्चपादं पश्चतेवः पादा; पच छतु इस संवत्सररूप 
॥ | आदित्यके मानो चरण है; इसलियि 
< सवत्सरात्मन आदत्यलख | यह पञ्चपाद है, क्योकि उन 
तेरसौ पादैरितभिरावतेते । । ऋतओंसे यह चरणोके समान 


# अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलकरो वेधक्रर नहीं जा सकते । 


१६ प्रञ्नोपनिषद्‌ [ मन्न 
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हेमन्तशिक्षिरावेकीकृस्येयं कस्प- | घूमता रहता है । यह [ पांच 
ऋतुओंकी ] कल्पना हेमन्त ओर 
। शिरिरको एक मानकर कीदटेै। 
त्वासितत्वं तख । तं दरादशा- । सवका उत्यततिकता होनेके कारण 

। उसका पितृत्व है, दसथ्यि उसे 


करति द्वादश मासा आकृतयोऽ- पिता कहा है । बारह महीने उसकी 


वयवा आकरणं बावयविकरणम्‌ | आकृति, अवयव या जआकार 
॥ | | है अथवा बारह महीनोद्रारा उसका 
अस द्वाद क्ञमासस्त दादशक्रतिं । अवयवीकरण ८ विभाग) किया 


| जाता है, इट्ये उसे द्वाद ाकृति 
दिषो युलोकात्पर उर्ध्वे स्थाने | चता १ वत 
# । कहा है । तथा बह चुखोक यानी 
तृतीयस्यां दिवीत्यथः पुरीषिणं अन्तरिक्षे पर--ऊपरके ानरूप 
| ९. > = 
` तीसरे खगखोकमं सित है ओं 
ुरीपवन्तषचदकवन्तमाहः काल- . तीस क 
 पररीष्री--पुरीषवान्‌ अथात्‌ जख्वाल 

विदः।  है-रेसा कारन्ञ पुरुप कहते है । 


अथ तमेवान्य इम उ परे । "तथा ये अन्य काठ्वेत्ता पुरुष 
कालविदो विचक्षणं निपुणं | उसको विचक्षण - निपुण यानी 

॥ सवज्ञ बताते है तथा सप्त अश्चरूप 
सवजञं सप 1 पहयस्पेण च्रे | सात चक्र ओर पदृतुरूप छः 
सत । गूक्तमात्‌ कालात्मनि अरोवाठे उस निरन्तर गतिशीट 
पडरे षडतुमत्याहु; सषेमिदं | काठात्मामे दही रथकी नाभिमे 
जगत्कथयन्ति; अपितमरा इव | अरोके समान इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
रथनाभो निविष्टमिति । | अपित-- निविष्ट बरतखते हैं | 

यदि पञ्चपादो द्वाद शाकृति- | चाहे पञ्चपाद ओर द्वादश 


आकृतिर्योवास हो अथवा सात चक्र 
ओर छः अरोक्राा हो सभी प्रकार 


ना । पितरं सवख जनयित 








यंदि वा सप्तचक्रः षडरः सर्वथापि 


प्रञ्च १] दा रभाष्याथं १७ 
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संवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः | चन्द्रमा ओर सूर्यखूपसे भी काल- 
चन्द्रादित्यलक्षणोऽपि जगतः | खरूप संवस्सरात्मक प्रजापति दही 
कारणम्‌ ॥ ११ ॥ ¦ जगत्‌का कारणे ॥ ११॥ 
---" "=>. 
मासादिमें प्रजापते जदि दाष 
यसिनिदं भरितं विश्वं स एव ¦ जिसमे यह सम्पृणं जगत्‌ 


प्रजापतिः संवः + | आश्रित है वह संवत्रनामक 
पति, सवत्सराख्य, खवर : 7 


यवे मासे कृत्स्रः परिसमाप्यते । ` पूणेतया परिसमाप्त हो जाता है-- 
मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्तः 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्त इष्टं कुबेन्तीतर इतरस्मिन्‌॥१२॥ 
मासदही प्रजापति है । उक्षका कृष्णपक्ष ही रयिहै ओर 
शु्ृपक्च प्राण है । इसय्यि ये [ प्राणोपासक ] कषिगण शुङ्कपक्षमे ही 
यज्ञ किया करते हैँ तथा दूसरे [ अनोपासक ¡ दृरारे पक्षम यज्ञ करते 
हे ॥ १२॥ 
मासो ब प्रजापतिथथोक्त-ः मास ही उपर्युक्त लक्षणोबाटा 
मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 
मासखषरूप प्रजापतिका एक 
मासात्मनः प्रजापतेरेको भागः भाग--कृष्णपक्ष तो रथि--अन्न 
कृष्णपक्षो रयिरन्नं चन्द्रमाः । अथवा चन्द्रमा है तथा दृस्तरा 
 भाग--ज्ुहृपक्ष दही प्राण-- 
अपरो भागः शक्कपक्षः प्राण आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है। 
आदित्योऽन्ताभिः । यसाच्छह्क- म्योकि वे यशपक्षखरूप भ्राणको 
॥ _ । स्वात्मक देखते है ओर उन्हे 
पक्षारमाने प्राणं सवेमेव परयन्ति कृष्णपक्ष भ पराणे मिनन दिखायी 
तसास्माणदशिन एत॒ ऋषयः । नहीं देता इसय्यि ये प्राणद 


लक्षण एव मिथुनात्मकः । तख 


१८ प्श्चोपनिषद्‌ [ पर्न 
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कृष्णपक्षेऽपीष्टं यागं दुरबन्ति ¦ ऋषिटोग कृष्णपक्षे भी [ उसे 
प्राणव्यतिरेकेण कृष्णप्षसौै्न शुृपक्षरूप 1 ही | अपना 
_ , | ष्ट-याग करिया करते है । तथा 
दश्यते यस्मात्‌ 1 इतरे तु प्राणं न ` दृसरे ऋषि प्राणका दर्शन नही 
' क्रते: उइसटि क न 
प्यन्तीत्यदर्शनरक्णं कृष्णा- ` रते; इसय्यि वे सरको अदर 
री १ ~ | नामक कृष्णपक्षरूप ही देखते है 
त्ानमेव प्श्यन्ति । इतरन्‌ ओर शशमे यागान्न करत 
करष्णपक्ष एव कुग्रान्त ह्ुद्रं दर भी इतर यानो कृष्णपश्चमे ही 
कुव॑न्तोऽपि | १२॥ करते ह ॥ १२॥ 
--~ + - 
दिन-रातका प्रजापातित 
श ~ र, = केप = 
अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 
रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयु्यन्ते 
९ ् २ र यु स 
ब्रह्मचयंमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 
दिन-गात भी प्रजापति हैँ | उनमें दिनदहीप्राणहे ओररत्रि ही 
रयिदहै। जो टोग दिनके समय रतिकरं च्िि [ खरीसे | संयुक्त होतेदहेवे 
प्राणकी ही हानि करते है ओर जो रात्रिके समय रतिके व्यि [ ख्रसे | 
संये.ग करते है बह तो ब्रह्मचयंदहीदटै॥ १३॥ 
सोऽपि मामात्मा प्रजापतिः | वह॒ माप्तात्मक प्रजापति भी 
खावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते । | अपने अवयवरूप दिन-रातरिम 
अहोरात्रो प्रजापतिः पूवत । । समाप्त हो जाता है । पहटेकी तरह 
हारत्रा च ग्रनप्ातः पूचवत्‌ । | अदहोरात्रि मी प्रजापति है--उसका 
तसयाप्यहरेव  प्राणोऽतताग्री | मी दिन हो प्राण--भोक्ता यानी 
रात्रिरेव रथिः पूरधत्‌ । | अग्नि दै ओर पूर्ववत्‌ रात्रि ही रयि 


[र हे । वे खग दिनरूप प्राणको 
प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्क- ही क्षीण करते निकारते--- 


न्दन्ति निगमयन्ति श्लोषयन्ति । सुखाते अथवा अपनेसे पृथक्‌ करके 


प्रश्न] दाडरभाष्याथं १९. 
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वा स्थरात्मनो विच्छिग्रापनयन्ति; | नष्ट करते है । कौनए्जो करि 
| मूढ होकर दिनके समय रति-- 
ये दिाहनि र्या रति रतिकी कारणस्वरूपा स्रीसे सयुक्त 
कारणभूतया सह चिया संयुज्यन्ते | होते दै, अच्‌ मिधुन यानी 
_ „~ मधुन करते हैँ । क्योकि एसी 
मिथुनं मेुनमाचरन्ति मूढाः । ¦ बात है इसच्यि रेतसा नहीं करना 
; ८. ^~ ~ ¦ चाहिये--यह प्रासङ्धिक प्रतिपरध 
यतं एव तस्मात्न कतव्पामात, प्रात होता है । तथा ऋतुकालमे 
श्रतिषधः प्रासङ्किकः ¦ यद्रात्रो : जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
संयुजपन्ते रत्या ऋतौ ब्रह्मचर्य- दीति द वद तो ब्रहचय ही ट; 
अतः प्रदास्त होनेके कारण छतु- 
मेव तदिति प्रशस्तत्वादतो ` कामे ही जञौगमन करना चादिये- 
भा्यागसनं  कलंब्यमित्यय- रषी यद प्रासङ्गिकी विधि हे, अव 
= व , ¦ प्रकृत विषय [ अगे मन्त्रसे ] कहा 
मपि प्रासङ्खिको विधिः । प्रकृतं आता है । वह अहोरात्रा्मक 
तूच्यते-सोऽदहोरात्राःमकः ` प्रजापति [इस प्रकार क्रमशः 
प्रजापतिव्र हियवाचन्नातमना व्य- परिणामक रा क ] वदि आर 
` यत॒ आदि अन्नरूपसे सित 

वस्थितः ॥ १३॥  इआदहै॥ १३॥ 

-~<८>>९9्2 ~ 
अग्रका प्रजापतित्व 


एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌-- इस प्रकार क्रमशः परिणामको 
प्राप्त होकर वह-- 


अन्नं वें प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमा 
प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ ॥ 


अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह वीयं होता है ओर उस वीर्य. 
हीते यह सम्पूणं प्रजा उत्पन्न होती है॥ १४ ॥ 


२० परश्नोपनिषद्‌ | परश्चर 
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अन्नं वे प्रजापतिः । कथम्‌ १ ` अन्न ही प्रजापति है । किंस 


= बीजं रकार [सो बतलते है] उस 
ततस्तसमाद्ध॒वं रेतो न | अन्नसे हयी प्रजाका कारणरूप 


तत्रजाकारणं तस्माद्योषिति ` रेत- पुरुषका वीय उत्पन्न होता हैः 
सिक्तादिमा मरुष्यादिटक्षणाः ओर खीकी योनिम सींचे गये उस 


_ वीयसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 
प्रजाः प्रजायन्ते । उत्पन्न होती हे | 


यप तो ह वे प्रजाः प्रजा- हे कब्न्धिन्‌ | तूने जौ पृछा 


[वा + थाक्रि यह सम्पूणं प्रजा कहांसे 
यन्त | स्द्रादत्य- 1 

ति रत चन्यादत्य उत्पन्न होती है £ सो चन्द्रमा ओर 

मिथुनादिक्रमेणाहारात्रान्तेनान्ा- आदित्यरूप मिथुने केकर अहोरात्र- 
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युप्रतोद्ारेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त पयन्त रमसे अन्न, रक्त एवं वीयके 
„_ दारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होता 
इति निणंतम्‌ ॥१४॥ ` है--रेसा निर्णय हआ ॥१४॥ 


ग्रजापातित्रतका फल 
तदयं ह बे तस्मजापति्तं चरन्ति ते मिथुनमुत्पा- 
द्यन्ते । तेषामवेष ब्रह्मरोको येषां तपो ब्रह्यचर्यं येषु 
सत्यं मरतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
श्प प्रकार जो भी उस प्रजापतित्रतका आचरण करते हेंवे 
[ कन्या-पुत्ररूप ] मिशरुनको ,उत्पन्न करते है । जिनमें कि तप ओर 
ब्रह्मच है तथा जिनमे सव्य सित है उन्हीको यह ब्रह्मटोक प्राप्त होता 
हे ॥ १५॥ 


तत्तत्रैव सति ये गृहसाः-- रषी सिति होनेके कारण जो 
गृहस्य उस प्रजापतित्रत-्रजापति- 
ष वै" इति प्रसिद्धस्परणार्थो ` के त्रतका आचरण करते है, यानी 


प्रदन १] राङ्रभाष्या्थं २१ 
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४ | ्‌ ह ह 
निषातो-तत्मजापतेव्रेतं प्रजा | छतुकाल्मे ल्लीगमन करते है-- 


तिव्रतमृतो + ‰ ८१ (3१ * 
प भार्यागमनं चरन्ति यो ' ओर "वै व निपात 
| प्रसिद्धका स्मरण दिरनेके च्य 


वन्ति तेषां इष्टफलमिदम्‌ । | है--उन ( छतुकालामिगामियो ) 
किम्‌ ते मिथुन पुत्र दुहितरं को यह दृष्ट फट मिल्तादहे। क्या 
चोत्पादयन्ते । अष्टं च फल मिल्तादहे? वे मिशन यानी 
फरमिषटापू्तदत्तकारिणां तेषामेव पुत ओर कन्या उन्न करते है । 
एष॒ यथान्द्रमसो ब्रह्मलोकः | ˆ ^" ` “` न 
व पूर्तं ओर दत्त कम॑कतौओंको.जिनमे 
पितेयाणलक्षणो येषां तपः स्नातक वि सनातवतादि तप नि 
व्रतादीनिः ब्रहमचयेम्‌--ऋतौ ` अन्य समय सखीगमन न करनारूप 
अन्यत्र मधुनासमाचरणं ज्रह्- ब्रहचयं ओर असः्यत्यागरूप सत्य 


अभ्यभिचरितरूपसे प्रतिष्टित दै 
१११ सि यह अद्द्य फल मिलता है जो कि 


प्रतिष्ठितिमम्यभिचारितया वतेते | चन्द्रटोकमे सित पितृयाणशूपप 
नित्यमेव ॥१५॥ ब्रह्मलोक है ॥ १५॥ 
<^ 085--->5- कण 
यस्तु पुनरादित्योपलक्षित ' किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रहम 
। टोकके समान मलयुक्त ओर्‌ वृद्धिक्षय 
` आदिमे युक्त नह है बल्कि सूये 


शुद्धां न॒ चन्द्रब्रह्मलोकवद्रज- ¦ उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज-- 


~ > ¦ विद्युद्ध प्राणात्ममाव है वह उन्हें 
स्वलो बृद्धिक्षयादियुक्तोऽसो तेषां प्रात होता है; कने परा होता 


केषामिरयुच्यते- | है ? इसपर कहा जाता है-- 
उत्तरमायाविटम्बियोका गाति 
तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिद्यमनृतं न 
माया चेति ॥ १६ ॥ 


उत्तरायणः प्राणात्मभावो विरजः 


गर 


पनोपनिषद्‌ 


[ प्रन ? 
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जिनमें कुटिलता, अनृत ओर माया ( कपट ) नहीं है उन्हें यह 
विश्चुद्ध ब्रह्मोक प्राप्त होता दहै ॥ १६॥ 
यथा गृहस्ानामनेकविरुद्र- ` 


सं ग्यवहारप्रयोजनवखाजञिष्षं 


कौटिल्यं वक्रभावोऽवदयंभावि ध चि 
` वक्रताहोना निश्चित है उस प्रकार 


तथान येषु जिह्मम्‌ । यथाच 


गृहयानां क्रीडानमादिनिमित्त- ` 


मनृतमवजनीयं तथा न येषु 
तत्‌ । तथा माया गृहय्या- 
नामिव न येषु 


माया नाम बरहिरन्यथा- 


विद्ते । 


त्मानं ब्रकारयान्यथेव कायं 


करोति सा माया मिध्याचार- 
रूपा । मायेत्ववमादयो दोषा 
येष्वधिकारिपु व्रह्मचारिवानप्रस्य- 
भिक्षुषु निमित्ताभावान्न विद्यन्ते 
त्पाधनायुरूपेणेव तेषा- 


जिस प्रकार अनेकों विरुद 
व्यवहाररूप प्रयोजनवाल होनेसे 
गृहस्थमे जिह्य--कुटिट्ता यानी 


जिनमे जिह्म नहीं है, गृहस्थोमें 
जिस प्रकार क्रडादि-निमित्तसे 
होनेवालखा अनृत अनिवार्य हे वेसा 
जिनमे अनृत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थके समान मायाका भी 
अभाव है| अपने-आपको बाहरसे 


अन्य प्रकार प्रकट करते हए जो 


अन्यथा काय करना दहै वही 
मिध्याचारखूपा माया है । इस 


` प्रकारे जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, 


मसौ विरजो बह्मलोकर इत्येषा ` 
ज्ञानयुक्तकमयता गातिः । पूवाक्त- | 


वानप्रस् ओर भिक्षुओमे, को 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोप नहीं हैँ उन्हं उनके 
साधनोकी अनुरूपतासे ददी यह 
विद्युद ब्रह्मरोक प्राप्त होतादे। 
इस प्रकार यह ज्ञान ( उपासना) 
सहित कमानुष्ठान करनेवाटोकी 
गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 


स्तु बह्मलक्र केत्रल्का्मणा ब्रह्मरोक तो केव कमठोके टियि 
चन्द्ररक्षण इति ॥ १६ ॥ | दी कहा हे ॥१६॥ 
-~>~---<-० 


इति श्रोमत्परमहंसपसिजकाचायश्रीमद्रोविन्दभगवप्पूञ्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रनोपनिपद्भाष्ये प्रथमः प्रजनः ॥१॥ 





त त 
दत्य कड्न 
मागवका प्रभ--प्रजाके जाधारभमूत कौन-कौन देवगण ? 
प्राणोऽता प्रजापतिरित्युक्तम्‌। | प्राण मोक्ता प्रजापति है-- यद 
= + | पह कहा । उसका प्रजापतिः 
तख ॒प्रजापतितमततसवं च | पटे कदा । उसका प्रजापतिल 
ध “ _ __ | ओर भोक्तु इस शरीरम ही 
असिञ्शरीरेऽवधारयितन्यमिति । निथित करना चाहिये इसीच्थि 
अयं प्रश्न आरभ्यते- | यह प्रश्न आरम्भ क्रिया जाता है-- 


अथ हैनं भागेवो वैदभिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतस्मकाशयन्ते केः पुन- 
रेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे तिद्देरीय भागने पृरा-- 
भगवन्‌ ! इस प्रजाको कितने देवता धारण करते है ? उनमेसे कोन 
कोन इषे प्रकारित कमते है? ओर कोन उनमें सवरश्र्टदहै?॥ ?॥ 
अथानन्तरं ह किरैनं भागवो ` तदनन्तर उनसे शरिदर्भदेश्षीय 
वैदभिः प्रच्छ । हे भगवन्‌ | भाग॑वन पाटे भगवन्‌ ! इस 
कत्येव देवाः प्रजां श + ¦ दारीरखूप प्रजाकरो कितने देवता 
१ ध ् सरीरलक्षणा † प करते यानी विषरूपसे 
विधारयन्ते विशषण धारयन्तं । ¦ धारण करते है, तथा ज्ञनेन्दिय 
कतरे बुद्रीन्द्रियकर्मन्द्रियवि- ओर कर्मन्दियोमे त्रिभक्तं हए उन 
भक्तानामेतस्रकाशानं खमाहातम्य- देवताओमेत 4 ५ व 
| > , ~> ¦ करत ह--अपने माहास्म्यः 
क १1 भ प्रकट करना ह प्रकाशन दै--ओर 
पुनरेषां वरिष्टः प्रधानः कायं- , इन भूत एवं इन्द्रिय देवताओमिसे 
करणरक्षणानामिति ॥ १ ॥ ' कोन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है ?॥ १॥ 
--0>9-+3 >, 1 
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सररीरके आधारभूत--आकाञ्चादि 
तसमै स होवाचाकाशो ह वा एष देवो वायुरभ्िरापः 
पृथिवी वाडमनश्वक्षुः श्रोत्रं च । ते प्रकारेयाभिवदन्ति 
वयमेतद्‌बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 


तब उससे आचार्यं पिप्पलादने कहा- वह देव आकाशा है। 
वायु, अग्नि, जट, पृथिवी, वाक्‌ , ( सम्पूणं कर्मन्द ) मन ( अन्तः- 
करण ) ओर चक्षु ( ज्ञानेन्दरियसमूह ) [येमीदेवद्ीहैं] | वे समी 
अपनी महिमाको प्रकट करते हए कहते हैँ हमदही इस रारीरको 
आश्रय देकर धारण करते है" ॥ २ ॥ 


4 न, 
एवं पृष्टवते तस्मं स होवाच | इस प्रकार पृषते इए उस 


आकाशो ह वा एष देवो बरायुः मागवसे प्णिलादने कहा-- 
येवीत्येतानि | निश्चय आक्राश्च ही वह देव है तथा 
अग्निः आपः पृथिवीत्येतानि पञ्च॒ | उसके सित ] वायु, न्रौ 
महाभूतानि शरीरारम्भकाणि ओर प्रथिवी--ये शरीरको आरम्भ 
० क गेति ~> व टि ८ भूः $ व 
वाङ्मनश्चक्षुः शरोत्रामित्याद्‌ करन वार पराच भूत एव वाक्‌, मनः 


मन्दिना ~ चक्षु ओर श्रोत्रादि कर्मेन्दिय ओर्‌ 
कनकात्‌ च का जानिनिदिया --ये को ( पञ्चभूत ) 


रक्षणा; करणरक्षणाश्च ते देवा , ओर करण ( इन्द्रिय ) रूप देव 
आत्मनो माहास्म्यं प्रकारयाभमि- ` अपनी महिमाको प्रकट करते हए 


९ त्त ¦ अपनी-अपनी श्रेष्ठताके लिये परस्पर 
वदन्त स्पवसाना उह नर स्प द्रपूर्वक कहते है । 


कथं वदन्ति ! वयमेतद्राणं ¦ किस प्रकार कहते है! [ सो 
। तलति है] इस कार्यकरणके 
कायंकरणसंघातमवष्टम्य भासादम्‌ संधातरूप शरीरको, जिस प्रकार 
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इव स्तम्भाद योऽविशषिथिटीङ्कत्य ! भहलको स्तम्भ धारण करते हैँ उसी 
ि ह प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिटन 
विधारयामो विस्पष्ट धारयामः। होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 
। करते है | उनमेसे प्रत्येकका यही 
` अभिप्राय रहता रि इस संघातको 
इत्येकेकसामिग्रायः ॥ २॥ | अकेठे मैने ही धारण किया है ॥२॥ 
नुस 
म्रणका प्राधान्य बतलनेवाली जास्यायिका 
~~ २ 

तान्वख्छठिः प्राण उवाच । मा मोहमापयथाहमेवेत- 
त्प्चधात्मानं प्रविभञ्येतद्‌बाणमवष्टम्य विधारयामीति 


तेऽश्रदधाना बभूवुः ॥ ३ ॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ भ्राणने कहा--तुम मोहको प्राप्त मत 
होओ; मै हौ अपनेको पांच प्रकारसे पिभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता ह ।' किन्तु उन्होने उसका विश्वास न किया ॥२॥ 

तानेवममिमानवतो बश इसप्रकार अमिमानगुक्त इए 
मख्षः प्राण उवाचोक्तयान्‌ । उन देवस वरिष्ट-- स्य प्राणने 
मा मैवं मोहमाप्यथ अधिवेकितया का ई प्रकार महक प्रात 
प ~ ; मत हांओ अथात्‌ अविवेकके कारण 
अभिमानं मा छरुत यसादहमेव | अमिमान मत करो, करयो कि अपने- 
एतद्वाणमवष्टम्य विधारयामि ` कौ पाँच मागम विभक्त कर-- 
पञ्च धात्मान प्रधिभेञ्य प्राणादि- अपने प्राणादि पोच वृत्तिमेद कर 
वृत्तिभेदं खस कृत्वा विधार- मही इस दारीरको आश्रय देकर 


(क सिस्ते धारण करता रह ।' उसके एेसा 
यामीत्युक्तवति च तसिस्ते- , कहनेपर वे उत्ते कथनमे 


ऽश्रदधाना अप्रत्ययवन्तो बभूवुः अश्रद्वालु--अविश्वासी ही रहे कि 
कथमेतदेवमिति ॥ ३ ॥ | एेसा कौते हो सक्ता है  ॥ ३॥ 
= = 


मयैवेकेनायं संधातो भ्रियत 
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सो ऽभिमानाद्ध्वेमुत्कमत इव तस्मिन्ुत्क।मत्यथेतरे 
£ (न = ¢ 
सवे एवोत्कामन्ते तसि प्रतिष्ठमाने सवे एव प्रा- 
तिष्ठन्ते । तयथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं स्वा 

ज = श [ (क क £ (~ 
एवोत्करामन्ते तस्ि‰श्र प्रतिष्ठमाने सवां एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाच्मनशचक्षुःश्रोत्र च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 

तव वह अभिमानपू्वक मानो ऊपरको उठने ठगा । उसके ऊपर 
उठ्नेके साथ ओर सत्र भी उठने टगे, तथा उसके लित होनेपर्‌ सव 
स्थित ह्यो जाते । जिस प्रकार मघुकरराजके ऊपर उठनेपर सभौ मज्ियांँ 
ऊपर चदन गती हैँ ओर उसके बैठ जनेपर सभी बैठ जातोदहै 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चक्षु ओर श्रोत्रादि मौ [ प्राणके साथ उठने ओर 
प्रतिष्ठित होने ल्मे] । तत्र वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्त॒ति करने 
खगे | ४ ॥ 

स च प्राणस्तेषामश्रदधान-ः तब वह प्राण उनकी 
तामालक्ष्याभिमानादृध्वं्ुतककमत भनि) ८) काधवरा 
न क निरपेन्न हो अभिमानपूवंक मानो 
0 , , ऊपरको उठने खगा । उसके ऊपर 
पक्षस्ताखन्युतक्रामात व  उठनेपर जो कुठ हआ उसे 
तद्दृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । द्ृ्टान्तसे स्पष्ट करते है. -उसकेः 
तसिन्नुक्रामति सस्मथानन्तरम्‌ ¦ ऊपर उठनेके अनन्तर दही चक्षु 
एवेतरे सर्वं एव प्राणाशक्षुरादय ' आदि अन्य समी प्राण ( इन्दियों ) 

[र ~ ` उत्रमण क उम्न ट गे 
उत्करामन्त उचक्रमिरे । तसिश्च उक्तमण करने यानी _उक्ने छण । 
_ | तथा उस प्राणके हीखित होने-- 
रणे प्रतिष्ठमाने 9; भवति | चुप होने थानी उत्क्रमण न करनेपरं 
अनुक्रामति सति सवे एव प्राति- ` वे सभी स्थित हो जाते-- चुपचाप 
न्ते तृष्णीं व्यवसिता अभूवन्‌। | बैठ जाते थे, जैसे किं इस टोकमें 
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तत्तत्र थथा लोके मक्षिका मधु- | मधुम्षिकार्ण अपने सरदार 
कराः खराजानं मधुकरराजानम्‌ | मधुकराजके उठनेके साथ ही 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वां एवोत्का- ¦ सत्र-की-सब उठ जाती ह ओर 
मन्ते तसि प्रतिष्ठमाने सर्वा | उसक्रे कठनपर स्र-की-सव अठ 


४ = तीदहं | ज॑स्ता यह दृष्टान्त है। 
एव प्रतिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति ।। + द 
से ही वाक्‌, मन; चक्षु ओर 


यथाय च्णान्त एव वाड्‌ःमन्‌ श्रोत्रादि भीहो गये | तत्रव वामादि 


शश्ुःभात् चेत्यादयस्तउत्सुज्या- ¦ अपने अविश्वासको छोडकर ओर 
भदधानता बुद्ध्वा प्राणमाहात्स्य | प्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 


प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ । हो प्राणकी स्तुति करने टे ॥५॥ 


कथम्‌-- किस प्रकार [स्तुति करने 
ठग, सो बतरते है-- | 


एषोऽग्निस्तपत्येष सूयं एष पन्यो मघवानेष वायुः ! 
एष परथिवी रयिर्देवः सद्सन्नामृतं च यत्‌ ॥१॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता हे, यह सूय है, यह मेव है, 
यही इन्द्र॒ ओर वायु है तथा यह देव ही पृथिवी, रपि ओर जो कुछ 
सत्‌ , असत्‌ एवं अमृत है, वह सत्र कुर हे ॥ ५॥ 


एष प्राणोऽग्निः संस्तपति | यह प्राण अग्नि होकर तपता- 
 प्रञ्वट्िति होता है । तथा यह सुर्य 

ज्वलति, तथंष घय सन्‌ प्रकाशते, । होकर प्रकाशित होता है ओर मेघ 
तथैष पजेन्यः सन्‌ वेति फिं च ' होकर बरसता हे । यही मघवा-- 


बान इन्द्र होकर प्रजाका पान करता 
मघवानिन्द्रः सन्‌ प्रजाः पालयति, | (ला 


जिषांसस्ययुररक्षासि । एष वायुः । करना चाहता है । यही आवह- 
य 
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आवहप्रवहादिमेदः । किं चैष प्रवह आदि भेदोबाला वायु है, 
अधिकः क्या यह देव ही प्रथिवी 
पृथिवी रगिदेवः सर्वस जगतः ओर रयि ( चन्द्रमा ) रूपते सम्पूण 
| , जगतुका धारक ओर पोपक है) 
सन्मूतंमसदमृतं चामृतं च यदे- . सत्‌ स्थूल, असत्‌- सूम ओर 
|  देवताओंकी स्ितिका कारणरूप 

वानां सितिकारणं कि बहूना ।५। ¦ अमृत भी यही है ॥ ५॥ 


हक >+ 


म्राणका सवाश्रयतल 


अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजू<षि सामानि यज्ञः क्षत्रं ह्य च ॥ ६ ॥ 
जैसे रथकरी नामिमे अरे टगे रहते हं उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 
साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय ओर ब्राह्मण--ये सवर प्राणमं ही सित हं ॥ ६॥ 
अरा ख रथनाभीो श्रद्रादि. जिस प्रकार रथकी नाभिमे अरं 


नामान्तं सवे स्ितिकाटे प्राण गे होते हँ उसी प्रकार जगत्‌ 
| स्थितिकाट्मे [ प्रसन० ६।४ में 
एव प्रतिष्टितम्‌ । तथचो यजुषि ¦ बताये जानेवाठे 1] श्रद्रासे ठेकर 
सामानीति त्रिविधा मन्त्रा; ¦ नामप्यन्त सम्पूण पदान प्राणमं ही 


| स्थित दहं । तथा ऋक, यजुः ओर 
तत्साध्यव्च यज्ञः धषत्र च सवस्य | साम-- तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 


पालयित ब्रह्म च यज्ञादिकम- । निष्पन्न होनेवाटा यज्ञ, सवक, 
ऽथिष्ठतं चैवे पाटन करनेवटेि क्षत्रिय ओर 
कदत तं + यज्ञादिकमेकि अधिकारी ब्राह्मण- 


सवम्‌ ॥ ६ ॥ ये सव्र मीप्राणदहीदै॥&॥ 
| --ई-° ॐ. 
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प्राणक! स्तुति 


प्रजापतिश्चरसि गम त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बि हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठति ॥ ७॥ 


हे प्राण) तूही प्रजापति है,त्‌. ही गर्भम सख्चार करता दै, 
आरत्‌ दही [ माता-पिताके समान आकृतिवाखा होकर ] जन्म ग्रहण 
करता है । यह [ मनुष्यादि ] सम्पूण प्रजा तुङ्खे हयी बहि समर्पण करती 
है । क्योकि त्‌ समस्त उन्दरियोके साथ सित रहता है ॥ ७॥ 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव जौ प्रनापति हे वहमी तुही 


गर्भे चरति, पितुमा प्रतिरूपः हैः त हौ गमे सन्नार करता है 
' ओर माता-पिताके अनुरूप होकर 


सन््रतिजायसेः प्रजापतित्वादेव | तू ही जन्म ठेता है। प्रजापति 
प्रागेव सिद्धं तव मातरपितरत्वम्‌ । ` होनेके कारण नेरा माता-पितारूप 


सर्वदेहदेद्याङृतिन्छश्मनैकः प्राणः , दीना त पदलेते न सिदध ह । 
। ट , ^ | तात्पयं यह है कि सम्पूणं देह ओर 
सवात्मासीत्यथः } तुभ्य त्वदथं | देहीके मिष्से एकत्‌ प्राण ही 
या इमा मयुष्यायाः प्रजास्त॒ ह | सवात है । ये जो मनुष्यादि 
प्राण चश्ुरादिदवाररबलि हरन्ति । | +> 9 9 
| इन्द्रियोके दवारा तुञ्चे हौ त्रि 
यस्त्वं॑प्राणेश्व्ुरादिभिः सह | न ५५५१ हजोत्‌ कि त 
1 € “ | आद्‌ ₹।ग्द्रयक्र साच समस्त ररर 
प्रतितिष्ठसि सवशरीरेष्वतस्तुभ्यं मे छित है, अतः वे त्न ही बछि 
बि हरन्तीति युक्तम्‌; भोक्ता | समर्पण करती है, उनका रेता 
५ >~ ९! करना उचित दही है, क्योकि भोक्ता 
हि यतस्त्वं तर्मवान्यत्सवं नू ही है, ओर अन्य सत्र तेरा हवी 
भोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ | मोज्य है ॥ ७ ॥ 
न्क 
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किच-  तथा-- 


॥ 


देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा खधा । 
ऋषीणां चरितं सत्यमथवोङ्धिरसामसि ॥ ८ ॥ 


त्‌ देवताअकि ल्यि वहितम है, पितृगणके च्यि प्रथम खधा है 
ओर अथवा्गिरस ऋषियों [यानी चक्षु आदि प्राणों ] के ल्यि सत्य 
आचरणदहै॥ ८॥ 


देवानामिन्द्रादीनामसि मवसि| त ल्द्रादि देवताओकि चि 


त्वं बह्ितमो हिषां प्रापयित्‌- | पितम दनिरयोको पचाने 

पिठणां मे शरेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 
तमः । पिठृणां नान्दीमुख शराद्धं । है-- नान्दीमुख श्राद्धमे पितसको 
या पितृभ्यो दीयते खधान्नं सा जो अन्नमयी खधा दी जाती है वह 


देवप्रधानमपेकष्य प्रथमा भवति । | देवप्रधान क्मकी अपेक्षासे प्रथम 
, उस प्रथम खधाको भी पितरो- 


तसा अपि पि्भ्यः प्रापयिता | को प्रात करनेवाला त्‌ ही है-- 


त्वमेबेत्यथेः । किं चषीणां चश्च | रेस इसका मावार्थं है । तथा 
रादीनां प्राणानामङ्िरसामङ्गिरस | ऋषियों यानी चक्षु आदि रणोका, 

(णां तेवादेव “प्राणो जो कि. श््राणो वाथवा इस 
भूतानामथवेणां तेषामेव श्राणो | श्रुतिके अनुसार अङ्गिरष्‌- 


वाथवा" इति श्रतेः, चरितं चेष्टितं | अन्गके रसखलरूप अथवा है, उनका 
६ 1 सतव्य--अवितथ अर्थात्‌ देह- 

सत्यमवितथं देदधारणादयुपकार- | ारणादिमे उपकारी ` चरित-- 

लक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरणमीत्हीहै॥८॥ 


ह 








# प्रार्णोके अभमावमे शयीरको सूखते देखा गया है; अतः उन्हे अङ्का 
रस कषे हें । 
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इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि ` परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूयस्त्वं अयोतिषां पतिः ॥ & ॥ 
हे भाण्‌ ! त्‌ ह्र है, अपने | संहारक ] तेजके कारण रश्रहै, 
ओर [ सोम्यलूपसे ] सब ओरसे रक्ष करनेवाखा है । त्‌ ज्योतिर्मणका 
अधिपति सूयं है ओर अन्तरिक्षे सञ्चार करता है ॥ ९ ॥ 
इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हेप्राण| हे प्राण ! त्‌ इन्द्र-- परमेश्वर 
तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- | है; त्‌ अपने तेज--वीयसे जगत्‌का 


ञ्गत्‌ । स्थितौ च परि समन संहार करनेषादा श्र है तथा 
॥ 0 | स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे 


रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्‌ही स्र ओरसे सतारकौ रक्षा- 
त्वमेव जगतः सोम्यन स्पेण | | पाटन करनेवाखादहै।त्‌ ही उदय 


ता ४ | ओर अस्तक क्रमसे निरन्तर 
त्वमन्तरिक्षेऽजख चरसि उदया- | म 
आकारामे गमन करता है ओर 


[| ( हत्‌ (+ ® 
स्तमयार्या वयस्त्वमव च सवषां | तु ही समस्त उयोतिर्मणोका अधिपति 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ सूयं है ॥ ९ ॥ 
© => 
यदा त्वमभिवषस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः। 
आनन्दरूपास्तिष्टन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जिस समयत्‌ मेघरूप होकर बरसता है उस समय 

तेरी यह सम्पूरणं प्रना यह समक्षकर कि “अत्र यथेच्छ अन होगा 
आनन्दरूपसे सित होती है ।॥ १०॥ 

यदा पजेन्यो भूत्वाभिवषंसि जिस समय त्‌ मेव होकर 
बरसता है उस समय यह ॒ सम्पूणं 
ु प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी 
प्राणते प्रणिचेष्टां कुवंन्तीत्यथः } । प्राणक्रिया करती है--यह इसका 


त्वमथ तदान्नं प्राप्येमाः प्रजाः 
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अथतरा प्राण ते तवेमाः प्रजाः | भावार्थं है । अथवा [ यों समञ्षो कि ] 
¦ हे प्राण! ते-- तेरा खात्मभूत यह 
खात्मभूतास्त्वद नसं वधितास्त्व- प्रजावर्ग तेरे [ दिये इए ] ` अन्नसे 
 बद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृषटिक 
दमिवषेणददानमात्रेण चानन्द- ¦ दर्शानमात्रसे आनन्दरूगर अर्थात्‌ 
` सुखको प्राप्त इरके समान स्थित 
सूपाः सुखं प्राप्ता इ सत्यः ` है । उसके आनन्दरूप होने 
। यह अमिप्रायदहैकरि [ उस वृष्टिसे 
तिष्ठन्ति  कामायेच्छातोऽन्नं उसे पेसी अशा हौ जाती है 
कि ] (अब यपेच्छ अन्न उत्पन्न 

भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ॥१०॥ । होगा' ॥ १० ॥ 


ह 


1 


किं च- इसके तसिवा- 


व्रात्यस्त्वं प्राणेकषिस्ता विश्वस्य सत्पतिः | 
वयमाद्यस्य दातारः पितात्वं मातस्शिनः॥११॥ 


हे प्राण ! त्‌ त्रात्य, [ संस्कारहीन ] एकषिनामक अभि, भोक्ता 

ओर विश्वका सत्यति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवटे है । हे वायो !त्‌ 
हमारा पिताहे॥ ११॥ 

प्रथमजत्वादन्यख संस्कत; हे प्राण ! सवसे पहटे उत्पन्न 

| होनेवाखा होनेसे किसी अन्य 

 संस्कारकर्ताका अभाव होने 

भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः । हे ` कारण त्‌ व्रात्य ( संस्कारहीन ) है, 

¦ तात्पयं यह है कित्‌ खभावसे दी 

„  । शुद्ध है। त्‌आथबणोका एकपरि यानी 

एकषिनामा्चिः सम्नत्ता सवहवि- ` पएवार्षिनामक प्रसिद्ध॒ अग्नि होकर 


षाम्‌ । त्वमेव षिश्वख सवस्य । सम्पूणं द्रविर्योका भोक्ता ह । तथा 


अभावादसस्छृतो व्रात्यस्त्वं ख- 


प्राणैकर्पिस्त्वमाथवेणानां प्रसिद्ध 


पञ्च २] 


दाङ्करभाष्याथं 


२२ 
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सतो विद्यमानस्य पतिः सत्पतिः। तदी समस्त वि्यमान जगत्‌का पति 


याधुवां पतिः सत्पतिः । 


वयं पुनराद्यस्य तवादनीयख 
हविषो दातारः । त्वं पिता 
मातरि हे मातरिशन्नोऽसा- 
कम्‌ । अथ वा मातरिश्वनो 
वायोस्त्वम्‌ । अतश्च सवेस्येव 


, है इसच्यि, अथवा [ सत्रका ] साधु 
पति होनेके कारण तू सत्पति है । 


हम तो तरं आद्य--भक्ष 
हविके देनेवारे हे । हे मातरिश्वन्‌ । 


तू हमारा पिता है। अथवा [यों 


समन्नोकि] त्‌ भमातस्किनः' 
वायुका पिता है । अतः तुञ्चमे 
सम्पूण जगत्‌का पित॒व्व सिद्ध 


जगतः पितरत्वं सिद्धम्‌ ॥ ११॥ होताहे॥११॥ 
द्द. 
किं बहूना- अध्रिक क्या-- 


याते तनूवचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 


या च मनसि सन्तता शिवां तां कर मोत्करमीः ॥ १२॥ 
तेरा जो खरूप वाणीमे सितै तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर मनमें 
व्याप्त ह उमेत्‌ शान्त कर्‌ | तू उत््रमणन कर ॥ १२॥ 


या ते त्वदीया तनूर्वाचि, 


तेरा जो सरूप वक्ताहपसे 


प्रतिष्टिता वक्ततस्वेन वदनचेष्ट बोख्नेकी चेष्टा करता इ आ वाणीम 
कुर्वती, या श्रोत्रे या च चक्षुषि ! धत हे तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर 

सङ्कल्पादि व्यापारसे मनमे व्याप्त 
या च मनसि सङ्कटपादिग्यापारेण न 
सन्तता समञुगता तचस्त शिवा उत्करमण न कर्‌, थात्‌ उत्क्रमण 
सान्ता ॐर मोत्करमीरुक्रमण न | करके उसे अरिव-अमङ्कट्मय 
अशिवां मा काषींरित्यथेः।१२।॥ | न कर ॥ १२ ॥ 

~न 


कि बहुना- ` बहुत क्या-- 
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प्राणस्येदं वशो सर्वं त्रिदिवे यसपतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति॥१३॥ 
यह सत्र तथा खग॑लोकमे जो कुछ सित है वह प्राणके ही अधीन 
है । जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार त्‌ हमारी रक्षा 
कर तथा हमे श्री ओर बुद्धि प्रदान कर॥ १३॥ 
(4 मंह्ोके र १ ० र 
अरि प्राणखेव वदो | इस लोकम यह जो कु 
९ , ~ _ , उप्रभोगकी सामग्री है वह सब्र 
समिद यर्किश्चिदुषमोगजातं ४ | 
त र | ड चि  प्राणके ही अधीन है तथा त्रिदिव 
त्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि च | अर्थात्‌ तीसरे द्युकोक ( खरग ) मे 
यत्प्रतिष्टितं दवाद्ुपभोगलशक्षणं | भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 
श कुछ वेभव है उसका भी 3श्रर- 
तम्याप प्राण एवाञ्चता रक्षिता रक्षक प्राण ही है| अतः माता 
अतो मातेव पुत्रानखान्‌ रक्षख जिस प्रकार पुत्रोकी रक्षा करती 
+ ~ ` है उसी प्रकार त्‌ हमारा पान 
पार्यसख । त्वाज्ननित्ता हे ; कर । ब्राह्मण ओर क्षत्रियोकी 
त्राह्मयः क्षात्रियाश्च भियस्तास्प्वं ` श्री- विभूति भी तरे हो निमित्त- 
श्री श्रिय प्रज्ञां च त्वत्छिति- ` स द । वह श्री तथा अपनी सितिके 
_ त  निमित्तसे ही होनेवाटी प्रज्ञा त्‌ 
निमित्तं षरिधेहि नो विधत्ख हमे प्रदान कर-रेसा इसका 
इत्यथः । , भावार्थं है| 
हत्येवं सर्वात्मतया वागादिमिः रस प्रकार वागादि प्राणकि 
स्तुति करनेसे . जिसकी महिमा 
प्राणैः स्तुत्या गमितमहिमा  सवीत्मरूपसे बतसलायी गयी है वह 
. प्राण ही प्रजापति ओर भोक्ता 
प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवधृतम्‌।१३। ¦ है- यह निश्चयं हआ ॥ १३ ॥ 
€“व- ८-४७-3 कन्ठ | 
इति श्रीमप्पर महंसपरित्राजकाचायश्रोमद्रोविन्दभगवव्पज्यपादरिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषरद्धाष्ये द्वितीयः प्रश्नः ॥२॥. 
€+ ०9---ए--कर> 


लीय फटनः 
५ 
कोसत्यका ग्रभ- -प्राणके उत्पत्ति, स्थिति ओर्‌ टय श्रार 
किस प्रकार होतेह ? 
अथ हैनं कोसस्यश्चाश्वटायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत 


एष प्राणो जायते कथमायात्यस्िञ्डारीर आत्मानं वा 


प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्करमते कथं बाह्यमभिधत्ते 


कथमध्यात्ममिति ॥ १॥ 

तदनन्तर, उन ८ पिप्पलाद मुनि ) से अद्वलकेः पुत्र कोसल्यने 
पूछा-"भगवन्‌ ! यह प्राण कहोँसे उत्पन्न होता है किस प्रकार 
इस शरीरम आता है ® तथा अपना विभाग करके किंस प्रकार सित 
होता है फिर क्रिस क्रारण शरीरसे उक््रमण करता दै ओर किंस 
तरह बाद्य एवं आभ्यन्तर शरीरको धारण करता हे ?॥ १॥ 


अथ हैनं कौसस्यश्ाधलायनः! तदनन्तर, उन ८ पिप्पलाद 
ह मुनि ) से अश्वटके पुत्र कौसल्यने 
पप्रच्छ । प्राणो दयवं प्राणं- पटा पूर्वोक्त प्रकारे चक्षु आदि 


निर्थारिततच्ैरुपलन्धमहिमापि प्राणो ( इन्दो) के दवारा जिसका 
| त्व निश्चय हो गया है तथा 


संहतत्वात्छादसख कार्यत्वमतः | जिसको महिमाका भी अनुभव हो 
गया है वह प्राण संहत ( सात्रयव ) 


पृच्छामि भगवन्कृतः कसात्कार- ` होनेके कारण  कायरूप होना 
# | चाहिये । इसय्यि हे मगवन्‌ ¦ मेँ 


णादेष यथावधृतः प्राणो जायते । | एता द्वं कि जिस प्रकारका पहले 
निश्चय किया गया है वेसा यह्‌ 


जत कथं केन व्रत्तिविरशेषेण ' प्राण फिससे--किंस कारणविशोषसे 
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आयात्यसिञ्शरीरे। किंनिमित्तक- उत्पन्न होता है ! तथा उत्पन्न 

| होनेपर किस वृत्तिविरोपसे इस 
मख शरीरग्रहणमित्यथः । प्र | शारीरम आता है ! अर्थात्‌ इसका 
। शरीरग्रहण किंस कारणसे, होता 
है? ओर शरीरम प्रविष्ट होकर 
भज्य प्रविभागं इत्वा कथ केन  अपनेको विभक्त कर--अपने 


विष्ट शरीर आत्मानं वा प्रवि- 


अनिको विभाग कर क्रिस प्रकार 
उसमे स्थित होता है“ फिर किस 
फेन वा वृत्तिविशेषेणासाच्छरी- ¦ वृत्तिविोपसे इस शरीरसे उत््रमण 


प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । ' 


रादुत्रमत उत्क्रामति । कथं ॐरः। है ! ओर किस प्रकार 
 बराद्य यानो अधिभूत ओर अधिदेव 


। 


[क | >! | ( 
बह्यमधिभूतमधिद वतं चभि- । विषयोको धारण करता है ? तथा 
५ । किस प्रक्रार अध्यात्म (देहेन्ियादि 
धत्ते धारयति कथमध्या्मम्‌ | ० 4१ 
। को [धारण्‌ करता है! ] धारण 
हति, धारयतीति शेषः ॥ १॥ करता है' यह वास्य रेष टै ॥१॥ 
--&°€ॐ०-द 
[ कोसल्यद्वारा ] इस प्रकार पुछे 
जानेपर- 


'प्पपलाद मुनिका उत्तर 
तस्मै स होवाचातिप्रश्ान्प्च्छसि ब्रहिष्ठोऽसीति 
तस्मात्तेऽहं वीमि ॥ २॥ 


उससे पिप्पलाद आचार्थने कहा-(त्‌ डे कठिन प्रन पचता हे । 
परन्तु त्‌-[ ब्रडा ] ब्रह्मरे्ता है; अतः वैँ तेरे प्रश्नोका उत्तर देता द्र ॥२॥ 
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तस्मैस होवाचाचार्य, प्राण | उससे उस आचार्ने कहा-- 
 प्प्रथमतो प्राण ही दुविज्ञेय होनेके 
| कारण विषम प्रश्नका विषय है; 
प्र्चाहस्तखापि जन्मादि त्वं तिसपर भीत्‌ तो उसके भी 
जन्मादि पृचताहे | अतः त्‌ ब्रडे 
ही कंडे प्रश्न पृष्ठ रहा है । परन्तु 
व्रहमिष्टोऽसीत्यतिश्षयेन त्वं ब्रह्म- ¦ त ब्रहिष्ट--- अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता हेः 
अतः मेँ तुञ्जे प्रसनर्है; सो तने 
जो कुछ पृछा है बह तुञ्जते कहता 
व्रवीमि यत्पृष्टं भृणु ॥ २॥ रहँ सुन॥२॥ 

व ~ 
प्राणका उत्पत्ति 
आत्मन एष प्राणो जायते । यथेषा पुरुषे छायैतसि- 

न्नेतदाततं मनोकरतनायात्यसिञ्डारीरे ॥ २ ॥ 

यह प्राण आन्मासे उत्पनन होता है । जिस प्रकार मनुष्य-रारीरसे 
यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आस्मामे प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोकृत सङ्कल्पादिसे इस शरीरम आ जाता दहै ॥३॥ 

आत्मनः परसात्पुरुषादक्ष- यह उपरक्त प्राण आता-- 


~ ् परष- य 3 
रात्सत्यादष उक्तः प्राणां जायते। = नी सत्यसे 
उत्पनन होता है। किंस प्रकार 


कथमित्यत्र दृष्टान्तः । यथा , उन्न होता है ! इसमे यहं दष्ान्त 

लोक एषा पुरुषे शिरःपाण्यादि- देते है --जिसत प्रकार लोके 
क्र भिरि श्र श व त्र टे ९। ५3 | 

लक्षणे निमित्ते छाया सैमित्तिकी । शिर तथा हाथ-पँववाटे पुरुषरूप 


च _ | निमित्तके रहते इए ही उससे होने- 
जायते तददतसिमिन्बह्मण्येतत्‌ | वाढी छाया उन्न होती हे उसी 


प्राणाख्यं छाम्राखानीयमनृतरूपं । प्रकार इस बह्म यानी सत्य पुरुषमे 
तत्तवं सत्ये पुरूष आततं समपितप्‌ ¦ यद छायासानीय मिध्या तख 


एव॒ ` तावदृदर्विज्ञेयत्वाद्विषम- 
पच्छसयतोऽतिग्रश्चाग्प्रच्छसि 


विदतस्तुषटोऽदं तस्मात्ते तुभ्यं. 
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इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो- | ग्या्त--समपित है । देहम छायाके 
कृतेन मनःसङ्कल्पेच्छादिनिष्पन्न- समान यह मनके कार्यसे यानी 


कर्मनिमित्त मित्तनेत्य तत्‌ ह मनके सङ्कल्प ओर इच्छादिसे होने- 
नेत्येतत्‌-- वक्ष्यति हि! वाछे कर्मसे दस इारीरमे अता दै); 


“(पुण्येन पुण्यम्‌" (भ्र० उ ० ३1७) जेसा किं आने “पुण्यसे पुण्यलोकक्रो 
छ; इ ११ कटेगे 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह । ठेजाताहै । आदि श्रते कटेगे ओर 
क # यद्वी बात “"कमफखमे आसक्त हुआ 
कमणा" (व° उ० ४।४।६) पुरूष अपने कमके सहित [ उसीको 
इति च श्रुस्यन्तरात्‌--आयाति | प्रप्त होता है ]'” इस अन्य श्रूतिसे 


आगच्छत्यसिन्शरीरे ॥ ३ ॥ | भी कही गथी है ॥ ३॥ 


< ~ 
प्राणका इन्द्ियाधिष्ठात्रत्व 


यथा सम्राडवाधिद्धतान्विनियुङक्तं । एतान्ग्रामाने- 








तान्ग्रामानधितिष्ठसेत्येवमेवेष प्राण इतरान्प्राणान्प्रथक्पृथ- 
गेव संनिधत्ते ॥ 9 ॥ 

जिस प्रकार सम्राट्‌ ही (तुम इन-इन म्रामोमे रहो इस प्रकार 
अपिक्रारियोको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियों ) को अलग-अलग नियुक्त करता है ॥ ® ॥ 

यथा येन प्रकारेण रोके जिस प्रकार ठोकमें राजा ही 
राजा सम्राडेव प्रामादिष्वधि- प्रामादि अधिकारिर्योको नियुक्त 


=< करता है; किस प्रकार [ नियुक्त 

चि ङ ? | = 
ृतान्विनियुङक्तं । कथ्‌ “ करता है १कि] तुम इन.इन 
एतान्गरामानेतान्प्रामानधितिष्ठख  प्रामोमि अधिष्ठान ( निवास ) करो । 
इति । एवमेव यथा - दृष्टान्तः ` इस प्रकार्‌, जैसा यह दृष्टान्त है वैसे 


एष मुख्यः प्रण इतरान्प्राणान्‌ दी, यह मुख्य प्राण भी अपने मेद खर्प 
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नि व > वड > > व "सधि ॥ ५ व ~ १ द ८ ५ 2 व १ 
चक्चुरादीनात्ममेदांश्च पथक्‌ चक्षु आदि अन्य प्राणोको अटग- 


पृथगेव यथायानं संनिधत्ते , अट्ग उनके स्थानके अनुसार 
स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनियुक्ते ॥४।॥ = ६॥४। 
~> 
पच प्राणोका स्थिति 
तत्र विभागः-- | उनका विभाग इस प्रकार है-- 


पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 
स्यं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष ह्येतद्ुतमन्न' समं 
नयति तस्मदेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५ ॥ 


वह [ प्राण ] पायु ओर उपष्यमे अप्रानको [ नियुक्त करता है] 
ओर मुख तथा नासिक्रासे निकलता इआ नेत्र एवं श्रोत्रे खयं स्थित 
होता है तथा मध्यमे समान रहता है । यह [ समानवायु ] ही खये 
इए अनको समभावसे [ शरीरम सवत्र ] ठे जात। है । उस { प्राणभम्नि] 
सेही[दोनेत्र, दो कर्णं, दो नासारन्ध्र ओर एक रसना ] ये सात 
ञाटारएं उत्पन्न होती है ॥ “५ ॥ 


पायुपस्थे पायुश्रोपख्यश्च पायू- ¦ यह प्राण अपने मेद अपानकी 
पस्थं तिन्‌, अपानमात्ममेद्‌ ` पायूपस्थमे-- पायु ( गुदा ) ओर 
मूत्रपुरीषा्यपनयनं कुवसिषटति ` उपस (मूत्रेन्धिय) मे मूत्र ओर 
संनिधत्ते । तथा चश्ु्रत्रे ¦ पुरीष ( मर ) आदिको निकारते 
चश्च शरोत्रं च चक्रं इए सित करता यानी, नियुक्त 
तसिथश्ुःरात् मुखनासिकाभ्यां । करता है । तथा मुख ओर नासिका 
च अखं च नासिका च _ 
ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च | इन दोनंसि निकलता हआ सम्राट्‌ 
निर्गच्छन्ममाणः खयं सम्राट्‌ स्थानीय प्राण चक्षुःश्रोत्रे चश्च 
स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति | ओर शरोत्रमे सित रहता है । तथा 
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मध्ये तु प्राणापानयोः खानयो- ` प्राण ओर अपानके स्थानोके मध्य 


नाभिदेरामे समान रहता, नो 
नाभ्यां समानोऽचितं पीतं च ! "' देशम समान रहता है 
। खाये ओर पीये इए पदाथको सम 


समं नयतीति समानः । । करनेके कारण समान कहटाता है । 
एष हि यखादयदतद्धुतं युक्तं क्योकि यह समानवायु 
पीतं चात्मागनौ प्रकषिक्षमन्नं समं | दी खायी-पीयी वस्तुको अथात्‌ 
दहान्तवेतीं जठरानटमें उलि इर 

नयति तसाद शितपीतेन्धनाद्‌ अनको समभावसे [समस्त शरोरमं। 
अग्नेरोदय।द्ध्रदयदृ्च प्राप्ादेताः | प्हैचाता है इसस्यि खान-पानख्ूप 
सप्ठसख्याका अचिषो दीप्चयो | इन्धनसे हदयदेरमं प्राप्त हए इस 
निर्मच्छन्त्यो भवन्ति श्र्पण्य; | | जठराग्निसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 


प्राणदवारा दरनश्रवणादिलक्षण- अचिर्यो दीय निकख्ती है । ततप 
यह है कि रूपादि विषयोके दशन- 


रूपादिविष्यग्रकाशा इत्यमि वण आदिरूप प्रकाश्च प्राणसे ही 
प्रायः ॥ ५॥ | निष्पन्न इए हैँ ॥ ५॥ 








^^ "50/२५ 


लिक्गदेहका स्थिति 


हदि ह्यष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां 
रातं रातमेकेकस्यां द्वासप्ततिद्रसप्ततिः परतिशाखानाडी- 
सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ £ ॥ 

यह आत्मा हृदयम है । इस हदयदेरमे एक सो एक नाडियोँ हैँ । 


उनरमेसे एक-एककी सो शाखां है ओर उनमेसे प्रव्येककी बहत्तर-बहत्तर 
हजार प्रतिशाखा नाडियां है । इन सव्मे व्यान सञ्चार करता है ॥६॥ 


प्रश्च ३] दाङ्करभाष्यार्थं ४१ 
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हृदि ह्येष पृण्डरीकाकारमांस- . यह आत्मा--आन्मासदहित लिङ्ग 
पिण्डपरिच्छिन्रे हृदयाकाश्च एप देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयम यानी 
आत्मात्मना संयुक्तो लिङ्गात्मा । ¦ कमट्के-से आक्रारवाके मांसपिण्डसे 
अत्रासन्हद्य एतदकशतम्‌ 
एकोत्तरशतं संख्यया प्रधान न 
डीनां मवतीतिः। तासां शतं । स कदय = एक 
शतमेकेकखयाः प्रधाननास्या एक उपर सौ (एक सो एक) 
भेदाः. । पुनरपि दरासप्रतिदी- प्रधान नाडियाँ है | उनमेसे प्र्येक 
सप्तद द सहक्षे अधिके प्रधान नाङके सो-सो. मेद है ओर 
सतत सहस्राण प्रधान नाडोकरे उन सौ-सो मेदोमिंसे 
ए[सद्रतर प्रतिश्चाखाना ` ¦ प्रतयेकमे बहत्र-बक्तर सहव अर्थात्‌ 
सहस्राण । प्रतेप्रातनाडाशतं न ति 
संख्यया प्रधाननादीनां सह | दो ऊपर स्तर सदश्च प्रतिशाखा 
सराणि मवन्ति। ``  नाचविंहं। 
आसु नादीषु व्यानो | वायुः , ` इन सव नाडियोमे व्यानवायु 
. क सञ्चार करता है | व्यापक होनेके 
चरति व्यानो ~ व्यापनात्‌ । ; कारण उसे व्यानः कहते ह । 
जिस प्रकार सुयंसे किरण निकट्ती 
| हैँ उसी प्रकार हृदयसे निकटकर 
सवेतोगामिनीमिर्नाडीभिः सर्व- | सत्र ओर फटी इई नादि्ोदयरा 
। व्यान सम्पूण देक््को व्याप्त करके 
सित है । सन्िस्थान, स्कन्धदेश 


| -„  ___ | ओर ममस्थकोमें तथा विशेष्रतया 
सन्धिस्कन्धममेददेषु विशेषेण | प्राण ओर अपान वायुकी इ्ति्योके 


प्राणापानब्र्योश्च मध्य उदूभूत- | मयम रस (व्यानवायु)की अभिन्यक्ति 
हाती हं ओर यही पराक्रमयुक्त 


वृत्तिवींयवत्कमेकर्ता भवति ॥६।॥।' कर्माका करनेवास दहे ॥ ६ ॥ 
2 (~) 


परिच्छ्रिन हदयाकारामं रहता हे । 
रात यानी 


आदित्यादिव रद्मयो हदथात्‌ 


| 
दहं संव्याप्य व्यानो वतेते । 
| 
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म्राणोत्कमणका प्रकार 
अथैकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं रोकं नयति पापेन 

पापमुभाभ्यामेव मनुष्यरोकम्‌ ॥ ७॥ 
तथा [इन सत्र नाडियोमेसे छुषुक्ना नामकी ] एक नाडीद्रारा 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु [ जीवको ] पुण्य-कमके 
दास पुण्यलोकको ओर पापकर्मके द्वारा पापमय लोकको ठे जाताहै 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके (मिश्रित ) कर्मोद्वारा उसे मनुष्यलोककों 

प्राप्त कराता है ॥ ७॥ 

अथ यातु तत्रेकशतानां | तथा उन एक सौ एक 
नाडियोमेसे जो सुषुन्नानाश्नी एक 


। ऊथ्वेगामिनी नाडी है उस एकके 
ख्या नादी तयेकयोध्वंः सन्न- | द्रारा ही उपरकी ओर जानेवाटा 


ने भ | तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सञ्चार 
दन) बादुरवादतलमस्त करनेवाखा उदानवायु [ जीवात्मा- 
सश्चरन्पुण्येन कमणा शाख | को | पुण्य कम यानौ शाच्ञौक्त 

_ । कमसे देवादि-स्थानरूप पुण्यलोक- 
विहितेन पुण्यं लोकं दवादि- । को प्राप्त करा देता है तथा उससे 


नाठीनां मध्य उध्वंगा सुषुभ्ना 





रौ ति | तियग्योनि आदि नरकको.ठे जाता 
पापेन तदिपरीतेन पापं नरकं क 
तियग्योन्यादिलक्षणम्‌ । उभाभ्यां | पापखूय दोनों प्रकारके कर्मोदयारा 
वह उसे मनुष््रखोकको प्राप्त कराता 
है । यहाँ "नयति! इस त्रियाकी 
मनुष्यलोकं नयतीत्युवतंते॥७॥ सर्वत्र अनुदृत्ति होती है ॥ ७ ॥ 


"~=<>>->©०~ 


समप्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव 
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बाह्य प्राणादिका निरूपण 
आदित्यो ह वे बाह्यः प्राण उद्यत्येष ह्येनं चाक्षुषं 
प्राणमनुगरह्वानः । प्रथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 
मवषटभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यानः ॥ < ॥ 


निश्चय आदित्य ही बाद्य प्राण है | यह इस चाक्षुष : ( नेत्रेन्दरिय- 
स्थित ›) प्राणपर अनुग्रह करता हआ उदित होता है । प्रथिवीमे जो 
देवता हे बह पुरूषके अपानवायुको आकर्षण क्रिये इए है । इन दोनोकरे 
मध्यमे जो आकाशा है बह समानदहै ओरवायुदहदीव्यानदहै॥८॥ 


आदित्यो ह वें प्रसिद्धो यह प्रतिद्र आदित्य दही 
3 | अधिदेवत बाद्यप्राण है, वही यह 
द्यधढवत बाह्यः प्राणः स एष | उदित होताहै--ऊपरकी ओर्‌ जाता 
ुद्डति ~ दै ओंर यही इस आध्यासिक 
उदयत्युद्च्छति । एष यनम्‌ । चाश्चुष ( नेत्रस्यित ) प्राणको-- 
आध्यात्मिकं चक्षुषि भवं चाक्षुषं ' चक्षुमं जो हो उसे चाक्षुष कते 
ता त स्थो | दै--प्रकारसे अनुगृहीत करता 
राणं प्रकाशेनाुगृहणानो रूपोप- | हआ अर्थात्‌ रूपकी उपरन्धिमे 


लब्धो चक्षुष आलोकं ङवंन्नित्यथः नेत्रको प्रकाश देता हआ [ उदित 
| होता है] । तथा प्रथिवीमे जो उसका 


तथा परथिव्यामभिमानिनी या प्रसिद्ध अभिमानी देवता है बह 
देवता प्रसिद्धा सैषा पुरुषख | पुरुषके अपान अथात्‌ अपानदृततिका 
_ अवष्टम्भ--आक्रषण करके यानी 
अपानमपानवृत्तिमवष्टभ्याकृ्य | उसे अपने अधीन कर [ स्थित 
वश्ीकृप्याध एवापकर्पणेना ग्रहं | रहता ह | । ताप्यं यह है किं नीचेकी 
॥ < । ओर आकषणदारा उसपर अनुग्रह 
कुवती वतत इत्यथे; } अन्यथा | करता हुआ खित रहता है। 
{ गुरु . नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 
हि शरीरं गुरुतवात्पतेत्सावकारे कारण गिर जाता अथवा अवक्रा 
वोद्रच्छेत्‌ । मिलनेके कारण उड जाता । 
९2 
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यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा | इन च॒रोक ओर पथि्ीके 

। अन्तरा-मध्यमे जो आकाश दहै 
मे टक्षणा- 
| बत्तिसे 'मन्च' कहे जानेवाठे ] मञ्चस्य 

आकाश॒ उच्यते; म्चसवत्‌ । | व्यक्तियेकि समान आकाडा कहलाता 
है । वही (समान' है, अर्थात्‌ 

स॒ समानः समानमनुगरह्णानां | समानवायुको अनुगृहीत करता इआ 
स्थित दहै, क्योकि मध्य-आकारामे 

वतत इत्यथः । समानदान्तरा- | सित हदोना--यह समानवायुके 
च्यिभी [बाह्य बायुकी तरह] 


। साधारण है# । तथा साधारणतया 
जो बाह्य वागु है वह व्यापकत्वे 
[ शरीरके भीतर व्याप्त इए व्यान- 

व्यापिसामान्याद्‌ ठ्पानो व्यान- | यसे] समानता हीनेके कारण 

तयान है अत्‌ व्यानपर अनुप्रह 
मनुगह्णानो वतत इत्यभिप्रायः ।८॥ करता इंआ वतमान है ॥ 


~ 
` तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपरशान्ततेजाः पुनभेव- 
मिन्द्रियैमनसि सम्पद्यमानैः ॥ & ॥ 
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काशस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा- 


न्येन" यो बाह्यो वायुः स 


लोकप्रसिद्ध [ आदिष्यह्प ] तेज ही उदान है। अतः जिसका 
तेज (शारीरिक ऊष्मा) शान्त हो जाता है बह मनम लीन इई इद्ियो- 
के सहित पुनर्जन्मको [ अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृव्युको ] प्राप्त हो 
जाताहै॥ ९ ॥ 

# समानवायु द्रीरान्तवर्ती आकाश्चके मध्यम रहता दहं आर ब्रह्म वायु 
योक एवं प्रथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहताहैः इस प्रकार मध्य 
आकाशम सित होना--यह दोनेकरे छि एक-सो ब्रात है। 
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यद्वाष्यं ह वे प्रसिद्धं जो [ आदित्यसंज्ञक ] प्रसिद्ध 
ब्राह्म सामान्य तेज है वही 
| शारीरम उदान है; तात्प यह है 
उदानं वायुमनुगरृह्णाति स्वेन कि वही अपने प्रकाशसे उदान- 
¦ बायुको अनुगृहीत करता है । 
क्योकि उत्रमण करनेवाखा [ उदान- 
खभावो बाह्यतेजोऽनगरदीत ` वायु] तेजःखरूप है--बाद्य तेजसे 
अनुगृहीत होनेवाटा है इसल्यि जिस 

उत््रन्तिकता तस्माद्‌] लौकिकः समय खोकिक पुरुष उपशान्ततेजा 
पुरुष उपशान्ततेजा भवति; | होता है अथात्‌ जिसका खामाव्रिक 
तेज शान्त हो गया है एेसा होता 
उपशान्तं खाभाषिकं तेजो यख > 
सः, तदा तं क्षीणायुषं मुमूषु , मरणासन समञ्चना चाहिये । वहं 
पुनभव यानी देहान्तरको प्राप 

विद्यात्‌ । स पुनभेवं शरीरान्तरं 70 
प्रतिपद्यते । कथम्‌ ! सहेन्द्रिय- ` है ? [ इसपर कहते है) मनमे 
टीन-प्रविष्ट होती इई वागादि 
इन्दरियोके सहित [ बह देहान्तरको 


सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान 


ग्रकारेनेत्यमिग्रायः। यसानेजः- 


मनसि सम्पयययमानः प्रविशद्धि- 


वागादिभिः ॥ ९॥ प्रात होता है] ॥ ९ ॥ 
हव 
मरणक्राटिक संक्त्पक्रा फल 
` मरणकाले-- । मरणकाल्मे- 


यच्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 
सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति ॥ १० ॥ 

इसका जेसा चित्त [संकल्प] होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 
होता है । तथा प्राण तेजसे (उदानवृत्तिसे) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ] 
आत्मके सहित संकल्प किये इए लोकको ठे जाता है॥ १०॥ 
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यचित्तो भवति तेनैव चित्तेन | इसका जसा चित्त होता है उस 

व ल्येनेन्दियै ` चित्त--संकस्पके सहित ही यह जीव 
संकस्पेनेन्द्रियेः सह प्राणं युख्य- नवके सतित त्राण अर्य लं 
प्राणदत्तिमायाति । मरणकाले प्राणवृत्तिको प्राप होता है । तात्ययं 
¦ यह कि मरणकाटमे यह प्रक्षीण 
 इन्द्ियवृत्तिवालां होकर मुख्य प्राण- 
प्राणवृत्यैवावतिष्ठत इत्यथः । ¦ वृत्तिसे ही स्थित होता है । उसी 
` समय जातिवाटे कहा करते है कि 


तद्मामनदन्त ज्ञातय उच्छव "अमी श्वास ठेताहै---अभी जीवित 


सिति जीवतीति । हे इत्यादि । 


स च प्राणस्तेजसोदानवृत्या| वह प्राण ही तेज. अर्थात्‌ 
उदान वृत्तिसे सम्पन्न हो आत्मा-- 
भोक्ता खामीके साथ [ सम्मिलित 


होता हे] । तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त 
हआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको 
प्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपापकम्‌ । उसके पापु-पुण्यमय कमकि अनुसार 
क 1 काको 
अभिप्रायानुसारी रखोकोको ठे जाता- 
लोकं नयति प्रापयति ॥ १० ॥ प्रप्त करा देताहै॥ १०॥ 
~क 


य एवं विद्वान्प्राणं वेद्‌ न हास्य प्रजा हीयतेऽप्रतो 
भवति तदेष श्छोकः ॥ ११ ॥ 


जो विद्रान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती । वह अमर हो जाता है इस विषयमे यह शोक है ॥ ११॥ 


यः कथिदेवं विद्वान्यथोक्त-| जो कोई विद्वान्‌ पुरुष.इस 
विरेषणेविशिष्टमुत्पत्यादिभिः | प्रकार उपयुक्त विरेषणोसे निरिष्ट 


क्षीणेन्द्रियत्रृत्तिः सन्युख्यया 





युत्त" 
भोक्त्रा स एवश्चुदानब्रच्येव युक्त 
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प्राणं वेद जानाति तस्येदं फलम्‌ | प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके 
। सित जानता है उसके ल्य यहं 
| टोकिक ओर पारलीकिक फट 
हास्य नेवाख विदुषः प्रजा पुत्र-  बतटाया जाता है--इस विद्रान्‌- 


& की पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजा हीन-- 
पात्रादिलक्षणा हीयते छियते | श्र 


॥ 


पतिते च शरीरे प्राणसायुज्य- | तथा शारीरके पतित होनेपर प्राण- 
ट „+ न . | सायुज्यको प्राप्त हो जनेके कारण 
तयाृतोऽमरणधमां मवति तदे- | बह अगृत--अमरणधमं हो जाता 


ेहिकमायुष्मिकं चोच्यते । न 


। है । इस विषयमे संक्षेपत्ते बतलाने- 
। वाटा यह शोक यानी मन्त्र 
श्लोको मन्त्रो भवति ॥ ११॥ | है--॥ ११॥ 
--&-°<9*-& 
उत्पत्तिमायतिं खानं विभुत्वं चैव पञ्चधा । 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमरनुते 
विन्ञायाम्रतमरनुत इति ॥१२॥ 


प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य ओर 
आध्यासिक भेदपे पाच प्रकार सिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
टेता है---अमरत्व प्राप्त करटेतादहै॥ १२॥ 


तसिनर्थे संक्षेपामिधायक एष 





उप्पत्ति परमात्मनः प्राणस्या- | प्राणकी परमासमासे उत्पत्ति, 
यतिमागमनं मनोकृतेनासिन्‌ | आयति- -मनके सङ्कल्पे इ 
शरीरे स्थानं स्थितिं च पायुष- शरीरम आगमन, स्थान---परवुः 
ष्वव उपस्थादिमं सित होना, विभुत्व-- 
खादिस्थनिपु विचत्वं च खाम्यमेव सम्राटके समान प्रभु यानी प्राण- 
सम्राडिव प्राणङृत्तिभेदानां पश्चधा| के वृत्तिमेदको पोच प्रकारसे 


सापनं बाह्ममादित्यादिसूपेण । यापित करना, तथा आदित्यादि- 


४८ प्रदनोपनिषद्‌ [ श्रदन ३ 
सि ज वा रि ज क व व 
अध्यात्मं चैव च्षुरादयाकारेण | रूपसे बाह्म ओर चक्षु आदिरूपसे 
अवसानं विज्ञायैवं प्राणममृतम्‌ | आन्तरिक स्ति --इस॒ भकार 
 प्राणको जानकर मनुष्य अमर 
अश्नुत इति विज्ञायामृतमदनुत प्राप्त कर लेता है । यहां 
धविन्ञायामृतमदनुतेः इस पदकी 
६ द्विरुक्ति प्रनार्थकी समाप्ति सूचित 
समाप्त्यथेम्‌ ॥ १२॥ ; करनेके व्यि हे ॥ १२॥ 


इति द्विवचनं प्रश्नाथेपरि- 


०9० 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रोमच्छङ्करभगवतः कृतो प्ररनोपनिषद्भाष्ये 
तृतीयः ग्रसनः ॥ ३॥ 





चतुथे फट्नः 
-- ">+ १्+€:#.-- 
गारग्यक। प्रभ-सुषुत्िमें कोन सोना है जीर कौन जागता हं ? 
हे * ^ ९ रा च 
अथ हैनं सोयीयणी गाग्यः पप्रच्छ । भगवन्न त- 
स्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिज्ञाग्रति कतर एष 
देवः स्वभान्पद्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु, सर्व 
सं प्रतिष्टिता भवन्तीति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिे सूर्यके पोत्र गाग्यने पृछा--'भगवन्‌ | 
इस पुरुषमे कौन [ इन्द्रियो] सोती है १ कोन इसमें जागती है? कौन 
देव खको देखता है ? कंसे यह सुख अनुभव होता हैः तथा 
किसमे ये सव्र प्रतिष्टित हैँ?” ॥ १॥ 
अथ हैनं सौर्यायणी गाग्यः तदनन्तर उनसे सौर्यामणी 
पप्रच्छ । प्रश्नत्रयेणापरविया- गाग्यने पृद्धा । उपयुक्त तीन प्ररनोमे 


गोचरं सर्वं परिसमाप्य संसारं | अपरा विद्यके विषय व्याकृताश्चित 
। साध्यसाघनरूप अनित्य सतारका 


व्वाृतत्रक्य सा कसाचनन | निरूपण समाप्त कर अव्र साध्य- 
णमनित्यम्‌; अथेदानीमसाध्य- ` साघ्ननसे अतीत तथा प्राण, मन 
साधनरक्षणमप्राणममनोगोचर- | ओर इन्द्िोके अग्रिय, परव्रिया- 
मतीन्द्रियविषयं शिवं श्ान्त- वेय, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
मविदृतमक्षरं सस्यं परविद्यागम्यं | सप्य आर बाहर भीतर विद्यमान 


पुरुषाख्यं सबाद्याभ्यन्तरमजं अजन्मा पुरुषनामक  तच्वका 
पु पबाद्याभ्यन्तरमजं वर्णन करना ह, इसील्यि अभिक 


वक्तव्यमिर्युत्तरं प्रभत्रय- | तीन प्रदनोका आरम्भ किया 
मारभ्यते | जाता है 


८९ @ 


पदनोपनिषद्‌ [ प्रदन ४ 
तत्र॒सुदीप्तादिवाग्नेयंसात्‌ तह, द्वितीय मुण्डके यह 
[त बात कही गयी है कि “अच्छी 
परादक्षरात्सरवे भावा विस्फुलिङ्गा ¦ तरह प्रजटित इर अग्निस 


इव जायन्ते तत्र चैवापियन्ति , खिन ( चिनगारिया ) ऊ समान 
जिस पर अक्षरसे सम्पूणे भाव पदाथ 


इत्युक्तं द्वितीये मुण्डके; के ते 
जते है इत्यादि; सो उस अक्षर 
 परमात्मासे अभित्यक्त होनेवाटे वे 
सम्पूर्ण 
वि 


सर्वे भावा अक्षराद्विभञ्यन्ते ? 
कथं वा विभक्ताः सन्तस्तत्रेव 
अपियन्ति ? किंलक्षणं वा तद- 
क्षरमिति !? एतद्विवक्षयाधुना 
प्रश्नान्‌ उद्धावयति- 


भगवनेतसिन्पुरुषे शिरः- 


उत्प होते ओर उसीमे टीनदहो 


भाव कोन-से है : उससे 
भक्त होकर वे किंस प्रकार 
उप्तीमं टीन होति हैँ? तथा वह 
अक्षर किन लक्ष्णोवाटा है? यह 
सत्र्॒रतटानेके ल्यि अत्र श्रति 
अगेके प्रन उढाती है-- 


भगवन्‌ ! शिर ओर हाथ- 
तरोतराञे इस पुरूषमे कोन इन्द्रियां 


पाण्यादिमति कानि करणानि मि 

न सोती-- निद्रा टेती अथात्‌ अपने 
सपान्त खाप हवन्त स्वन्याः व्यापारसे उपरत होती हैँ? तथा 
पारादुपरमन्ते कानि चास्मिन्‌ | कोन इसमें जागती यानी जागरण- 


जाग्रति जागरणमनिद्रावसथं ख~ | अनिद्रावखा अथात्‌ अपना व्यापार 
करती है ? कार्थ-करणरूप [ यानी 


व्यापारं कुवन्ति।कतरःकायंकरण- देहेन्दियरूप ] देवोमिसे कौन देव 
लक्षणयोरेष देवः खघ्मान्पश्यति ? ख््रोको देखता है ? जाग्रदशेनसे 


। 
खनो नाम जाग्रद्शनानिद्रत्तय | निद हए जौवका जो अन्तःकरणमं 
। जाग्रत्‌के समान वरिषयोको देखना 


जाग्र्वदन्तःशरौरे यदशनम्‌ । है उसे लम कहते है । सो यह कार्य 
तत्कि का्थरक्षणेन देषेन ` को$ कार्यरूप देव निष्पन्न करता 


प्रश्न ४] राङ्रभाष्याथं ५१ 
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निर्वत्यते किं वा करणलक्षणेन | दै, अथवा करणरूप देव ? यह्‌ 
केनचिदित्यमिप्रायः। इसका अभिप्राय है । 


उपरते च जाग्रसस्वमव्यापारे तथा जाग्रत्‌ आर खभरका 
र  भ्यापार समाप्त हो जनेपर जो 
यत्प्सन्नं॑निरायासलक्षणमना- | प्रसन्न, अनायासरूप एवं निर्बाध 
वाधं सुखं कयेतद्भवति । | घुख होता है वह भी किसे होता 
+ । हे ˆ उम समय जाग्रत्‌ ओर खप्रके 
तसिन्कारे जाग्रलखमव्यापाराद्‌ | व्यापारे उपरत होकर संमपूरण 
उपरताः सन्तः कखिन्नु सर्वे इन्द्र्यो मटी प्रकार एकोभूत हौकर 
| किसमे सित होती हें अर्थात्‌ 
| मधुमं रसेके समान तथा समुद्रम 
मधुनि रसवत्सभुद्रपरविष्टन्यादि- वष्ट हृ नदी आदिके समान 
४ | विवेचनके ( प्रथक्‌-प्रतीतिके ) 
वञ्च विवेकानह।ः प्रतिष्ठिता ` अयोग्य होकर वे किमे भटी 
मवन्ति संगता; संप्रतिष्ठिता : ध्रकार प्रतिष्ठित अथात्‌ सम्मित 
६ हो जातीहैँः 
भवन्तीत्यथः । | 


सम्यगेकीभूताः संप्रतिष्ठिताः । 


नचु॒न्यत्तदात्रादिकरणवत्‌ | शङ्का-[ काम करनके अनन्तर | 
॥ ्  दछेडे इए दरांती आदि करणो 
बव्यापारादुपरतानि पृरथक्थ- , ( ओजारो ) के समान इन्दो मी 
गेव खात्मन्यवतिष्ुन्त इत्येतदयुक्तं । अपने-अपने व्यापारे निवृत्त होकर 
,  अकग-अट्ग अपनेमे ही स्थित हो 

ङतः प्राठः सुग्तपुरषाणा जाती है-रेसा समन्नना ठीक ही 
है । फिर प्रश्नकर्तको सोये इए 


| पुरुषोक) इन्द्रियोके किंसीमं एकी- 


नाशङ्ायाः प्रष्टुः । भावदो जानेकी आशङ्का कैसे 
प्रा हो सकती है 


करणानां कसिधिदेकीभावगम- 


५५ 


ग्र्नोपनिषद्‌ 
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युक्तेव॒त्वारङ्ा । यतः, 
संहतानि करणानि खाम्यथानि 


परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ 
खापेऽपि संहतानां पारतन्त्येणेव 
कसिधित्संगतिन्यायग्येति तसाद 
आशङ्काचरूप एव प्रभोऽयम्‌ । 


समाधान-यह आशराङ्का तो 
उचित ही है, क्योकि भूतोकेः 
संधातसे उत्पन्न इई इन्द्रियां अपने 
खामीके घ्य प्रवृत्त होनेवाटी होने- 
से जाग्रत्‌कालमे भी परतन्त्रहो हैः 
अतः सुषु्तिमें भी उन संहत इन्द्रियो - 
का परतन्त्ररूपसे ही किसीमे मिटना 


उचित हे। इसि यह प्रश्च 


(-स्णसथाने यद्धि ` आशङ्काके अनुरूप ही हे । यहां 
अत्र तु कार्यकरणसंघातो यक्षिशच आशङ्का अल्प ही ह पा 
 पुछनेवाटेका यह प्रश्न कि शह 


प्रलीनः सुषुपप्रलयकालयो- ` कौन हे "वे सव किसे प्रतिष्ठित 


स्तद्विशेषं बुशत्सोः स कोनु, होती है ” सुषुति ओर प्रख्यकालमे 


श । जिसमे यह काय-करणका संघात 
स्यादिति कसिन्सर्वे संप्रतिष्ठिता 

देति कसिन्सवे सम्रतिष्िता  ठीन होता है उसकी विरोषता 
भवन्तीति ॥ १॥ 


। जाननेके च्यिहै॥ १॥ 


--&°ईॐ०& 


इन्द्रियांका लयस्थान अत्माहं 


तस्मे स होवाच । यथा गार्ग्यं मरीचयोऽकंस्यास्तं 
गच्छतः सवां एतस्िस्तेजोमण्डट एकीभवन्ति । ताः 
पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह॒वै तत्सर्व परे देवे मन- 
स्येकीभवति । तेन तर्ष पुरुषो न श्रणोति न परयति 
न जिघ्रति न रसयते न स्पृदाते नामिवदते नादत्ते ना- 
नन्द्यते न विसजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 


पञ्च ४] 
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तत्र उससे उस ८ आचार्य ›) ने कहा--द्हे गाग्य ! जिस प्रकारं 
सू्यके अस्त होनेपर सम्पुर्ण किरणें उस तेजोमण्डलमे ही एकत्रित हो 
जाती हैँ ओर उसका उदय होनेपर वे फिर फैट जाती हैँ । उसी 
प्रकार वे सव्र [ इन्द्रियों ] परमदेव मनम एकीमावकी प्राप्त हो जाती 
हे । इससे तत्र वह पुरुष न सुनतादहै, नदेखतादहै, न सुंघता दहै, 
न चखताहै, न स्पशं करता है, न बोल्तादहै, न प्रहण करतादहै,न 
आनन्द भोगता है, न मटोत्स्ग करता है ओर न कोई चेष्टा करता 
हे । तत्र उसे "सोता है" रेसा कहते है ॥ २॥ 


[= ¢ 
तस्मे स होवाचाचायथेः-- 


शृणु हे गाग्यं यत्वया पृष्टम्‌ 1 ` 


यथा मरीचयो ररमयोऽकंख #॥ 
` मूयके अस्त--अदङनको प्राप्त 


आदित्यस्यास्तमदशेनं गच्छतः 
सवां अशेषत एतसिस्तेजोमण्डे 
तेजोराशिसुषप एकीभवन्ति 
विवेकानहन्वमविरोषतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तसेवाकेख ताः पुनः 
पुनरूदयत उद्च्छतः प्रचरन्ति 
विकीयेन्ते । यथायं दृष्टान्तः, 
एवं ह वे तत्सवं बिषयेन्द्रियादि- 
जातं परे प्रदृष्टे देवे धोतन- 
वति मनसि चश्चुरादिदेवानां 


आचार्थने उस प्रश्नकर्तासि 
कहा--हे गार्ग्यं ! तूने जो पृछा 
है सो सुन--जिस प्रकारं अक-- 


होते समय सम्पृणं मरीचिर्या-- 
किरणं उस तेजोमण्डल--तेजःपुञ्न- 
रूप सूर्यम एकत्रित हो जाती है 
अर्थात्‌ अविवेचनीयता-अविरोषता- 
को प्राप्त हो जाती है, तथा उसी सूयके 
पुनः उदित होनेके समय-उससे 
निकल्कर पौट जाती है; जेसा 
यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह 


विषय ओर इन्दिर्थोका सम्पूणं समूह 


स्वप्रकाटमे परम-- प्रकृष्ट देव- 


द्योतनवान्‌ मनमे--चक्चु आदि 
` देव ( इन्द्र्यो ) मनके अधीन हे, 
मनसन्त्रत्वात्परो देवो मनः 
तसिन्खस्नकाल एकीभवति । 


दसल्यि मन परमदेव है, उसमे 
एक हो जाता है । अर्थात्‌ सूय- 


५७ प्रक्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न 
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मण्डकठे मरीचिवद विशेषतां | मण्डलम किर्णोके समान उससे 
। अभिनताको प्राप्त हो जाता है। 

गच्छति । जिजागरिषोश्च ररिमि- तथा [ उदित होते इए ] सूर्यमण्डलसे 
 किरणोके समान वे ८ इन्द्रिया) 

वन्प्रण्टटान्मनस ख प्रचरन्ति | जागनेकी इच्छावारे पुरुषये मनसे 
| ही फिर पौर जाती है; अथात्‌ अपने 


| =: 
खव्यापारय प्रतिष्ठन्ते ।  व्यापारके दिये प्रत्त हो जाती हें । 


यसखात्खग्रकाठे श्रोत्रादीनि क्योकि निद्राकारमे शब्दादि 
वि न त _ ` विष्रयोकी उपटन्धिके साधनरूप 
रन्दादुव्लार्वकस्णान मनासि श्रोतरादि मनम एकीमावको 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ प्रप्त हएके समान इन्दिय- 


= ति  व्यापारसे उपरत हो जति हे 
उपरतानि तेन तसखात्तहिं तसिन्‌ रः आः काके को 


खापक्राल एष देवदत्तादिरक्षणः | देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता है, 


पुरुषो न शणोति न पर्यतिन | न देखता ट न षता दे, न 

व ॥  चखता हे, न स्पशं करता है, 
जिघ्रति न रस्यते न स्पृशते न बोख्ता दहै, न ग्रहण करता है, 
नामिवदते नादत्ते नानन्दयतेन । न आनन्द भोगता है, न त्यागता 


विजते नेयायते सवपती है ओर्‌ न चेष्टा करता है। उस 
रिसजते नेयायते खपितीप्या- | समय लोकिका पुरुष उते तोता है 
चक्षते कोकिकाः ॥ २ ॥ ठेसा कहते है ॥ २ ॥ 
--&°<ॐ०-§ 
सुषुिमे जागनेवाले प्राण-मेद गाहंपत्यारे आप्िरूप हैँ 
स €. न 
प्राणाञ्रय एवेतस्िन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो ह वा 
एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहायंपचनो यद्राहेपत्यालसमणीयते 


म्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३ ॥ 


परश्च ४] राङ्करभाष्याथं । 
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[ सुषृ्तिकाल्मे ] इस रारोरख्प परमे प्रणाभ्चि दही जागते हैं| 
यह अपान ही गार्हपत्य अग्नि है, व्यान अन्बाहायपचन है तथा जो 
गार्हपत्यसे ठे जाया जाता है वह प्राण दही प्रणयन (ठे जाये जाने) के 
कारण आहवनीय अग्निहे॥२॥ 
सु्रवत्सु श्रोत्रादिषु कारणेषु इस पुर यानी नौ द्वारवाठे 


सिन्परे क देहम श्रोत्रादि इन्द्रिर्योके सो जने- 
एतासग वहा प्राणाम्रय 
एतासन्पु र नवद्वार ९९ पर प्राणामनि-- प्राणादि पाँच वायु 


प्राणा एव॒ पञ्च वायवाग्रय , ही अ्चिके समान अञ्चि है, वेद्य 
इवाग्रयो जाग्रति । अग्नि्षामान्यं जागत है । अत्र अभ्चिके साथ 


। उनकी समानता बतलते है--यह 
हि आह -गाह्पत्या ह वा अपान ही गार्हपत्य अश्रि है । 


एषोऽपानः । कथमिव्याह-- किस प्रकार हं, सो बतटते है-- 


^ व क्योकि अग्रिहोत्रके समय गारहपः 
यस्मादवा्दपत्यादग्नेरग्निहोत्रकाल 0 
्निसे ही आहवनीयनामक दसरा 


इतरोऽग्निः आहवनीयः प्रणीयते अभि [ जिसमं करि हवन किथा 


प्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽस्मादिति ¦ जाता हे | सम्प किया जाता 
(तौ गा्यत्योऽम्निः हे; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 

। ्रणीयतेऽस्मात्‌ इस व्युत्पत्तिके 
तथा सुप्चखापानवृत्तेः प्रणीयत अनुसार वह गाहंप्याम्नि श्रणयन 
इव॒ प्राणो श्खनासिकाम्यां | ह । इसी प्रकार प्राण भी सोये इए 
, | पुरुषकी अपानदृत्तिसे प्रणीत हआ- 
संचरत्यत आढवनीयस्ानीयः | सा हीसुख ओर नासिकाद्वारा सच्चार 
करता है; अतः वह आहवनीय- 
स्थानीय है | तथा व्यान हृदयके 
, दक्षिण चिद्धद्वारया निक्नेके कारण 
दक्षिण-दिशके सम्बन्धे अन्वाहाये- 
पचन यानी दक्षिणानि है ॥२॥ 
~न 0 क >< ~~~ 


प्राणः । व्यानस्तु हृद याद्‌ दक्षिण- 
सुषिरदारेण निगंमादक्षिण- 
दिक्रसम्बन्धादन्वाहायेपचनो 
दधिणाग्निः ॥ ३॥ 








५६ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न 
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ग्राणाग्निके ऋतिक्‌ 
अत्र च होताग्निहोत्रय- यहाँ [ अगठे वाक्ते ] अश्नि- 
होत्रके होता ( ऋतिक्‌ ) का वर्णन 
करिया जाता है-- 
यदुच्छवासनिःशासवेतावाहूती समं नयतीति स 
समानः । मनो ह वाब यजमानः । इष्टफटमेवोदानः । स 
एनं यजमानमहरहबं ह्य गमयति ॥ ४ ॥ 


क्योकि उच्छवास ओर निःश्वास ये मानो अच्निहोत्रको आहृतियां 
है, उन्हे जो [ शारीरकफी स्ितिके व्यि ] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋविक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान है, ओर इष्टफल ही 
उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 
पहुंचादेतादै॥४॥ 
यद्यसादुच्छवासनिःश्वासो | क्योकि उच्छास ओर निःश्वास 
| अग्रिहोत्रकी आहूतिर्योके समान है 
| अतः [ इनम ओर अग्रिहोत्रकी 
सामान्यादब त्वेतावाहुती समं । आहतिरयोमि ] समानरूपसे द्वित्व 
होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
साम्येन शरीरस्थितिभावाय सथितिके थि श्न दोनो आदतियोको 
नयति यो वायुरग्निस्थानीयोऽपि  साम्यमावसे स्वेदा चटाता है बह 
| [ पूवमन्त्रके अनुसार ] अश्निस्थानीय 
। होनेपर भी आहृतियोका नेता होनेके 
स॒ समानः । अतश्च विदुषः | कारण होता ही है। वह है कौन? 


खापोऽप्यग्निरोत्रहवनमेव | | समान । अतः विद्वानकी निद्रा भी 


यव अग्रिहोत्रका हवन ही है । इसयिये 
तसाहदानाकमत्वव मन्तज्य | अभिप्राय यह है कि विद्रानूको अकर्मा 


इत्यभिप्रायः । सवेदा सर्वाणि । नदह मानना चाहिये । इसीसे 


अग्निहोत्राहुती इव नित्यं द्वित 


होता चाहत्योर्नेत्वात्‌ । कोऽसौ 


पश्च ४] दाङ्रभाष्याथं (५.७ 
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भूतानि विचिन्वन्त्यपि खपत बृहदारण्यकोपनिषदूमें भी कहा है 

करि उस विद्रान्‌के सोनेपर भी सव्र 

उति हि वाजसनेयके । भूत सर्वदा चयन ( यागानुष्ठान ) 
किया करते है। 

अत्रहि जाग्रत्सु प्राणाग्निषु इस अवस्थामे बाह्य इन्दियो 

उपसंहत्य बाह्यकरणानि विषयांश्च ओर विषयोंको पञ्च प्राणरूप जागते 


क ९ हए ८ प्रञ्वदित ) अभ्चिमं हवन कर 
अग्निहोत्रफटमिव खगं बह्म ॥ तै 
मनरूपः यजमान अग्निहोत्रे फ 


जिगमिषुमेनो ह वाव यजमानो खर्गके समान ब्रह्मे प्रति जानक 
जागविं यजमानवत्कार्यकरणेषु इच्छासे जागता रहता है । यजमानके 


, मर समान भूत ओर इन्द्रियम प्रधानतासे 

ग्राधान्येन संव्यवहारात्खगमिव | (१ 
यवहार करने ओर खगके समान 
ज्म प्रति प्रयितत्वाद्यजमानो बरहम प्रति प्रस्थित नेसे मन 
मनः कल्प्यते । । यजमानरूपसे कल्पना किया गया है ) 
इष्टफल यागफरमेवोदानो | उदानवायु दही इष्टफट यानी 
वायुः । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- यज्ञका फर है, क्योकि इष्टफटकी 
7 १ कं प्रात्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
। त १ . व त होती है। कसि प्रकार [मो 
मनस्य यजमान खमत्नव्रात्त- | वतटते है--] वह उदानवायु 
रूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुषुश्ि- | ईस मन नामवाठे यजमानको खम्र- 
+ ्तिसि भी गिराकर नित्यप्रति 

काले खर्ममिव ब्रह्माक्षरं | इततिस ध 
हि ह  घुपुक्तिकाट्मे स्वगके समान अक्षर- 
गमयति । अता यागकटल- |ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। अत 


स्थानीय उदानः ॥ ४॥ | उदान यागफरस्थानीय है ॥ ४ ॥ 
एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरम- ` इस प्रकार विद्रान॒को श्रोत्रादि 
कालादारभ्य यावत्सुप्नोत्थितो न्दियोके उपरत होनेके समयसे 


५८ प्रभो पनिषद्‌ | पन्च ४ 
2 1 4 व 1 5 त त 5, ह < व 2 व ०, १ य 2 ९, 2 १. 
भवति तावत्पवथागफलानुभव ! टेकर्‌ जवतक वह ॒सोनेसे उठता 

| है तव्रतक सम्पूर्णं यज्ञोका फर ही 

एव॒ नाबिदुषामिवानथ।येति | अनुभव होता है, अज्ञानियेकि 
् शारा समान [ उसकी निद्रा ] अन्थकी 
विद्त्ता स्तूयतं। नदि विदुषष्पव हेतु नही होती-रेसा कहकर 
। विदत्ताकी ही स्तुति की गयीहै, 
क्योकि केवल विद्रान्‌की ही श्रोत्रादि 
वा जाग्रति नाग्रत्छमयोर्मनः ! इन्द्रियां सोती ओर प्राणाग्नियाँ 
| जागती है तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 

खातन्त्यमनुभवदहरहः सुषुष्ठं | ओर सुपि खतन्त्रताका अनुभव 
। करता हआ रोज-रोज घुषु्िको 

वा प्रतिपद्यते । समानं हि सवं प्राप्त होता है--रेसी बात नहीं 
॥ | है । क्रमाः जाग्रत्‌, खप्र ओर 

प्राणिनां पयायेण जाग्रत्खस्न- | सुषुपिमें जाना तो समी प्राणियोकि 
का तिः | ल्थि समान हे । अतः यह विद्रत्ता- 
सषुपतिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेव की स्तुति ही हो सकती है । अव्र, 


श्रोत्रादीनि खपन्ते प्राणागनयो 


जो यह पद्य थाक्रि कौन 
खप्रोको देखता हैः सौ 


५०९ 
इयमुपपद्यते । यतेपृष्टं कतर एष । 2 

। दव 
देवः खय्रान्परयतीति तदह | बरतलते है-- 


स्वम्रदशेनका विवरण 


अत्रैष देवः खम महिमानमनुभवति । यदृषृषटं दृषट- 
मनुपदयति श्रुतं श्रुतमेवाथंमनुश्णोति । देशादिगन्तरेश 
परत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं 
चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्वं पयति 
मवे: प्यति ॥ ५॥ 


परश्च ८] दाङ्र्भाष्याशं ५५९. 
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इस खप्तावस्थामे यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता हं । इपके 
द्वारा { जाग्रत्‌-अव्रथामे ] जो देखा हआ होता उस्त देष्वे हुएको ही 
यह देखता है, सुनो-सुनी बातेको ही सुनता है तथा दिशा-विदिशाओमे 
अनुमव भिये हएको ही पृनः-पुनः अनुभव करता है । [ अधिकः क्या] 
यह देखे, त्रिना देवे, सुने, धिना सुने, अनुभव किये, त्रिना अनुभव 
किये तथा सत्‌ ओर असत्‌ सभी प्रकारके परदार्थोको देवता है ओर खयं 
भी सवष्प होकर देखता ह ॥ ५ ॥ 
अत्रोपरतेषु भ्रोत्रादिषु दह- | | ए यानी श्रत्रादि 
< ्  इन्दियोके उपरत दहो जानेप 
गाये जाग्रतु प्राणादिवायुषु स न ४ 
प्राक्सुपुश्षिप्रतिपत्तेः एतसिन्‌ ` रहनेपर सुपृिकी प्राततिसे पूरं इत 
जाग्रत्‌-सुषुक्षिकेः | मध्यक्री अवस्थामे 
अन्तराङ एष देवोऽकरदिमवत्‌ ४ क 4 छ + अ 
सात्मनि संहृतश्रोत्रादिकरणः ' समान श्रोत्रादि उन्धियोको अपनेमे 


खमे महिमानं विभूति विषय- टीन कर टिया दै, खभावस्थामं 
अपनी महिमा यानी विभूतिको 


परिषयिलक्षणमनेकत्मभावगमनम्‌, अनुमव करता है अर्थात्‌ वरिपय- 


अनुभवति प्रतिषे । विषयीरूप अनेकामत्वक्रो प्राप्त हो 
जाता ह| 





® 


ननु महिमानुभवने करणं पं०-मन तो विभूतिका 
` अनुभव करनेमे अनुभव करनेवाले 
पुरुषका करण है; फिर यह कैसे 
निनारः खातन्त्येणानुभवति । कहा जाता है, कि वह स्वतन्त्रताते 
अनुभव करता हे, क्योकि खतन्त्र 

ह्युच्यते खतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञः । | तो क्षेत्रज हीहै। 
नेष दोषः; श्तरज्नखय खा- सिदान्ती-दसमे को$ दोष 
| नहीं है, क्योकि क्षत्रज्ञकी खतन्त्रता ` 
तन्छपख मनडउपधिकृतत्वान्न हि मनखूप उपापिके कारण है, 


मनोऽनुभवितुस्तत्कथं 


मनःस्वातन््य 


£० 


प्रञ्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ४ 
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्ेत्रज्ञः परमाथतः खतः 


जागा वा । मनउपाधकृतमव । 


तस जागरणं खप्नशरेत्युक्त 
वाजसनेयके “सधीः 


भूत्वा ध्यायतीव ठेलायतीव' 
(बु ०उ०४।२।७ )#इत्यादि । 
तसान्मनपस्ो विभूत्यनुभवे 
खातःडपवचनं न्याय्यमेव । 
मनउपाधिसहितत्वे खम 
काले क्षेत्रज्ञसखय खयं 
ञ्योतिषटर बाध्येतेति 


पुरुपस्य 
स्वयञ्योतिष्ट 
स्थापनम्‌ 


तेषाम्‌ । यसरात्खयंञ्याति- 
़दिव्यवहारेऽप्यामोक्षान्तः 





केचित्‌ । तन्न, श्रुत्य- 
थापरिज्ञानकरता भ्रान्तिः 


वास्तव्रमे क्षेत्रज्ञ तो खयन सोता 
है ओर न जागतादही है । उसक्रा 
जागना ओर सोना तो मनरूप 
उपापिके ही कारण है-रेसा 


खन्न ` हदारण्यकश्ुतिमे कहा है---“"बह 


बुद्धिम तादास्मय प्राप्त कर खप्तरू्प 
होता है ओर मानो ध्यान करता 
तथा चेष्टा करता है" इत्यादि । 
अतः त्िभूनतिके अनुभवमें मनक 
खतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही है| 


करिन्दी-किन्हीका कथन दहै कि 
खप्रकाटमे मनशूप उपाके सहित 
माननेमे कषत्रज्ञकी खयंप्रकाडशनामे 
बराध्रा आवेगी सो पएेसी बात नहीं 
है । उनकी यह श्वान्ति श्रु्यथको 

जाननेके ही कारण है, क्योकि 
मन आदि उपाधिसे प्राप्त इआ 


` खयप्रकारात्व आदि व्यवहार भी 


सर्वोऽवरिद्याविषय एव मनओआदयु- | माक्षपयन्त सत्र-का-सव्र अव्िचयाके 


पाथिजानितः) “यत्र वा अन्यदिव 


स्यात्तत्रान्योऽन्यत्परयेत्‌"' ( बरृ० ` 
उ०४।२।३१) भमात्रा्तसगे- 


सत्यस्य भवति" । “यत्र त्वख 
सव मातमेवाभूत्तत्केन कं पयेत्‌” 


कारण हीदहे। जैसा कि “जहां 
कोई अन्य-सा हो वहीं अन्यको 
अन्य देख सकता है” “(इस आला- 
को विष्रयक्रा संसग ही नदीं होता"' 
‹'जहां इसके ल्यि सत्र आत्मा दी 


हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा 


---~ श --- ~ ~ = ~ ग ~ = ~ "~ ~ श ~ "न नि 


# ब्रहृदारण्यकोपनिषदमे हस श्रतिका पाठ इस प्रकार टै--धध्यायतीव 


लेलायतीव स हि खध्रो भूत्वा 


पञ्च ४] शाङ्रभाष्या्थं ६१ 
1 
( वृ० उ० २} ४। १४) देखे?” इत्यादि श्रुति प्रमाणित 
इन्यादिश्रुतिभ्य ; । अतो मन्द्‌ होता है | अतः यह राङ्ा मन्द 
ब्रह्मयिदामेवेयमाशङ्का न तु ब्रहन्नानिर्योकी ही है, एकासम- 
एकात्मषिदाम्‌ । वेत्ताओंकी नहीं । 
नन्वेवं सति “अत्रायं पुरुषः | पूर्व ० -देसा माननेपर तो “इस 
खयंञ्योति;, ( व° उ० ४] ¦ खप्नावस्थामं यह्‌ पुरुप खयंज्योति 
„ , | है" इस वाक्यप्े बतटाया आ 
३। १४) इति विेषणमनथक , आ्माक्रा [ खयंज्योति ] विशेषण 
भवति ।  ्य्थं हो जायगा | 


अत्रोच्यते; अत्यल्पमिद- सिदान्त-इसपर हमे यह 

„ । कहना कि आपका यह कथन 

युच्यते श्य एषोऽन्तहृदय | तो बहत थोडा है । “यह जो 

हदयके भीतरका आकाश दै उसमे 

। वह ( आत्मा ) रायन करता है” इस 

२।१।१७ ) इत्यन्तहदय- | वाक्ते आत्माक्रा अन्तहंदयरूप 

, | परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 

द्र खयप्रकाशात्व ओर भी बाधित हे 
बाध्येत । | जाताहे। 

सत्यमेवमयं दोषो यद्यपि पूर्व०-य्पि यह दोप तो 

_ , _ |ठीकदही है; तथापि खप्नमे केवलता 

स्यात्खमे केवलतया खयंज्यो- | ( मनका अभाध्र हयो जने) के 

। कारण आत्माके खयंप्रकाशत्वसे 


तिष्टैनाधं तावदपनीतं भार | ॥ 
| उसका आधा भारतो हत्कादहो 


रेति चेत्‌ । | ही जाता है। 
१. य्ह भार हस्का होनेका अभिप्राय हे स्वयंप्रकादाताके प्रतिचन्धककरा 
दूर्‌ होना । 


। 
आकाशस्तसिञ्जेते" ( व° उ० 


परिच्छेद सुतगं ख्थञ्याति 


६२ प्रश्चोपनिषद्‌ [ परश्च 
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नः तत्रापि “पुरीतति शेते” | सिदान्ती-रसी बात नी हे 
_ | उस अवष्थामे भी “पुरीतत्‌ नाडीमे 
(० उ०२।१।१९) इति | शायन करता है” इत श्ुतिके 
श्रुतेः पुरीतनाडीपम्बन्धादत्रापि | अनुस्लार जौवका पुरीतत्‌ नाडीमे 
तिरपिः सम्बन्ध रहनेके कारण यह अभिप्राय 
पृरुषसख | स्यञ्यतिक्वनाव | मिथ्याही है किं उसका आधा भार 
मारापनयाभिप्रायो मृषव । निवृत्त हो जाता है | 

कथं तर्हिं “अत्रायं पुरुषः | पवतो फिर यह कंसे कहा 
यंञ्योतिः" (बृ उ०४।३। गया कि शस अवस्थामे यह 

४ ) इति । पुरुष खयंप्रकाश होता है ?' 
अन्यश्चाखात्वादनपेक्षा सा, मध्यस्थ-यदि रेता मानं किं 
| अन्य राखाकी श्रति# होनके 
श्रुतिरिति चेत्‌ । | कारण यहाँ उत्क वो अपेक्षा 

 नहींहे, तो। 

न; अ्थंकत्वखेष्टतरादेको |  ¶१०-देता कदना टीक नही 
क्योकि हमं सव्र श्रतियोके अथकी 
ह्यात्मा सववेदान्तानामर्था | एकता ही इष्ट है । सम्पूर्ण वेदान्तो - 
विजिज् ६ का तात्पर्यं एक आत्मा ही है 
पयिषितो बुशर्ितश । वही उन्हें बतलाना इष्ट है ओर वदी 
जिज्ञाुओंको ज्ञातव्य है । इसयियि 
खप्नमे आत्माकी खयंप्रकाडाताकी 


। 
च सिक्तम्‌ । श्रते- | उपपत्ति बतटाना _ उचित हे 
ज्योतिदोपपां षच्‌ । छत क्योकि श्रति यथाथ तच्वको दही 


यंाथतत्वप्रकारकत्वात्‌ | | प्रकाशित करनेवाली है । 
एवं तरिं मृणु श्रुत्यथं हित्वा | षिदानन्ना-अच्छा तो अव्र सत्र 
सवेमभिमानं न त्वमिमानेन्‌ | प्रकारका अभिमान व्यागकर्‌ श्रतिका 


== ~+ ~~ ~~ = ~न जण 
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र क्योकि यह उपनिषद्‌ अथववेदीय है ओर “अत्रायं पुरुषः" आदि 
भ्रति यजुर्वेदीय काण्व-दराखाकी है | | 


तसाद्युक्ता खम्न आत्मनः खयं 


परश्च ४) 


राङ्करभाष्या्थं 


दरे 
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वर्षशतेनापि रुत्यर्थो ज्ञातु शक्यते अर्थ श्रवण कर, क्योकि अपनेको 


कारो पुरीतति नाडीषु च 


खपतस्तत्संबन्धाभाषात्ततो विवि- ! 


च्य दश्चौयितुं शक्यत इत्यात्मनः 
खयंज्योतिष्ंन बध्यते । एवं 
मनखविद्याकामकमेनिमिततोद्‌- 
भूतवासनावति 
वासनाविधयान्यद स्त्वन्तरमिव 
पयतः 
प्रविविक्तस्य 


टऽ्यस्पाभ्योऽन्यस्येन खयं 


ज्योतिषं सुदर्पितेनापि ताफिकेण 
न वारयितुं शक्यते । तसात्‌ 


साधृक्तं मनपि प्ररीनेषु करणेषु 


खञ्मान्प्यतीति । 


४ ४ पण्डित माननेवाटे समी पुरु्षोको 
सवः पण्डितम्मन्येः। यथा-हृदया- 


सौ वर्षमे मी श्रुतिक्रा अथं समक्षम 
नहीं आ सक्रता। जिस प्रकार 
[ खप्नावस्थामे ] हृदयाकाशे ओर 
पुरीतत्‌ नाडीमे दशायन करनेवाटे 
आल्माक्रा स्वयंप्रकाशत्व त्राधित 


नदीं हयो सकता, क्योकि वह्‌ उससे 


कमनिमित्ता 


सम्बन्ध न रहनेके कारण उसमे 
पृथक्‌ करके दिखलाया जा सकता 
है उसी प्रकार अविद्या, कामना 
ओर कर्म आदिकरे कारण उद्धत 


इई वासनाओंसे युक्त हनेपर भी 
` मनमे अ्रियावरश प्राप्त इ कम- 


सवेकायकरणेम्यः 


द्रष्ट्वा सनाग्यो 
` काय-करणोसे 


निमित्तकाः वासनाको अन्य वस्तुके 
समान देखनेवाटे तथा सम्पूणं 
प्रथग्मूत द्रष्टा 
आत्माका स्वयप्रकाशत्व बडे गर्छि 


` तार्विकोद्रारा मी निवृत्त नीं किया 


जा सकता, क्योकि वह दृद्यरूप 
वासनाओंसे भिन्नषूपसे सित है । 


 इसयिये यह कहना बहुत ठीक दै 


। करि “इन्ियोके मनम लीन हो जनेर्‌ 


अप्रलीने च मनसि मनोमयः । तथा मनके टीन न होनेपर आता 


` मनप होकर स्वप्र देखा करता हैः | 


६४ 


प्र्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्च छ 
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कथं मरहिमानमनुभवतीत्यु- 


वह अपनी विभूतिका किं 
प्रकार अनुभव करता है? सो 


च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि । अव बतखते ह--जो मित्र या 


विभूत्यनु- 
भवप्रकारः 


वासितः पत्रमित्रादि- 


चाविद्या परश्यतीस्येवं मन्यते ।. 


तीव । देश्चदिगन्तरेश देशान्तरे 
दिगन्तरे प्रत्यनुभूतं पुनः 


वा पूवं दृष्ट तद्रासना- पुत्रादि उसका पहटे देखा हआ होता 
है उसीकी वासनासे युक्त हो बह 
` पुत्र-मित्रादिकी बासतनासे प्रकट हूए 


वासनासयद्भूत पत्र मित्रामव पुत्र या मित्रको मानो अविवासे 


देखता है-एेसा समञ्चता है । 


इसी प्रक्रार सुने हर विषयक्रो मानो 


€ । 
तथा श्ुतमथं तदवासनयानुशरणो- . उसीकी वासनाते खुनता है तथा 


 दिग्देशान्तरोमे यानी भिन-मिन 


पुनस्तस्मत्यनुमवतीवाविधयया । 


तथा दष्ट चासिञ्ञन्मन्यरष् 
च जन्मान्तरद्टमित्यथः; 
अत्यन्ता वाप्नानुपपत्तेः; 


एवं श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं 


दिशा ओर देशोमे अनुभव किये 
` इए पदार्थोको अविद्यासे पुनः-पुमः 


अनुमव-सा करता है } इषी प्रकार 


 दृष्ट-इसी जन्ममे देखे इए एवं 
` अदृष्ट अथात्‌ जन्मान्तरमं देखे इए, 


क्योकि अत्यन्त अदृष्ट पदा्ेमिं 


। वाकस्तनाका होना सम्भव नहीं हे, 


तथा श्रत-अश्रत, अनुभत- 


जिसक्रा इसी जन्ममे केवट मनसे 


चास्मिञ्नन्मनि केवलेन मनसा अनुभव किया हो, अननुमृत-- 


अननुभूतं च मनसेव जन्मान्तरे 


। जिसक्रा मनसे ही 
| अनुभव किया हो, सत्‌्-जः 


जन्मान्तरमं 


ऽनुभूतमित्यथेः । सच्च परमार्थो । आदि वास्तविक पदाथं ओर 


दकादि, असच्च मरीच्युदकादि । 


। असत्‌्--मृगजर आदि, अधिक क्या 
। कहा जाय--ऊपर कहे हुए अथवा 


किं बहुनोक्तानुक्तं सवं परयति न्दी कहे हए सभो पदार्थोको 
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सवः पश्यति सवमनोवासनो- | बह॒सर्वरूपरसे मनोवासनारूप 
| उपाधिवाटा होकर देखता है । इस 
प्रकार यह सर्वेन्दियरूप मनोदेव 
मनोदेवः खप्रान्पश्यति ॥ ५ ॥ । खपरोको देखा करता है ॥ ५ ॥ 
~न ++ 
सुषुपिनिरूपण 


स॒ यदा तेजसाभिभूतो मवत्यत्रेष देवः खम्नान्न 
पट्यत्यथ तदैतस्मिञ्दारीर एतत्सुखं भवति ॥ £ ॥ 


जिक्त समय यह मन तेज ( पित्त) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव खप्र नहीं देखता । उस समय इस रारीरमें यह 
सुख ८ ब्रह्मानन्द ) होता है॥६॥ 


पापिः सनेवं सवकरणात्मा 


स॒ यदा मनोरूपो देवो जिस समय बह मनरूप देव 

यसिमन्काङ सौरेण पित्ताख्येन ` नाडीमे रहनेवाटे पित्तनामक सोर 
| ~ > ॥ 

तजसा नादीकश्चयेन सर्वतोऽभि- | तेजसे सत्र ओरसे अभिभूत अधात्‌ 


भृतो भवति तिरस्कतवाघना- । जिसकी वासनाओंकी अमिन्यक्तिका 
॥ द्वार टुप्त दहो गया है-एेसा हो 


कर ज ध | 
द्वारो भवति तदा सह करणे; | जाता है उत समय इन्दियोके 
मनसो रस्मयो हदयुपसंहता | सहित मनकी किर्णोक्रा हृदयमे 


मवन्ति । यदा मनो दावैग्नि- | उपहार हो जाता है। जिस 
वदविशेषविज्ञानस्पेण कृत्छं | समय मन किम व्वा अग्निक 

। समान निर्विरोष विज्ञानरूपसे 
शरीरं व्याप्यावतिष्ते तदा सम्पूर्णं शरीरो प्याक् करके सित 
सुपुषतो मवति । अप्रैतसिमन्काल ¦ होता दे उस समय वह्‌ सुषृति- 
। अवस्थामे प्च जाता है । यहां 
अथात्‌ इस समय यदह मन नामवाटा 
देव॒ खपरोको नदीं देखता, क्योकि 





एष मनञख्यो देवः खप्नान्‌ 
पश्यति दशनद्वारस्य निशुद्रत्वात्‌ 
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तेजषा । अथ तदैतस्मिञ्छरीर | उन्हें देखनेका द्वार तेजसे रुक 

॥ | जाता है | तदनन्तर इस शरीरम 
एतःंसुखं भवति यद्विज्ञानं | यह सुख होता है; तात्पय यह किं 
| जो निराव्राध ओर सामान्यरूपसे 
सम्पूण शरीरमे म्याप्त विज्ञान है 
प्रसन्नं भवतीत्यथः॥ ६ ॥ | वहीस्पुटहोजाताहै॥ 


~ 


एतसिमन्कारऽविद्याकामकम-! इस्त समय अविद्या, काम ओर 


न कमजनित शरी वं इन्द्रियां 
(नव्रन्धनान कायकरण 1 (4 
दान्त हो जाती हैँ । उनके शान्त 


शान्तानि भवन्ति 1 तेषु शान्तेषु ' हो जानेपर, उपामियेकि कारण 
आरमखसूपसुपाधिमिरन्यथा = । अन्यरूपसे भासित होनेवाटा आम 


॥  . खरूप॒ अद्धितीय, एक, शिव ओर 
मानमरवमक्र 1 सव कन्त रान्त हो जाता है | अतः प्रथिवी 


भवतीर्येतामेवावस्थां प्रथिव्या- ¦ आदि अविदाकृत मात्राओं (विपयों) 

के अनुप्रवेशद्रारा उसी अवस्थाको 
| दिखटनेके च्यि दृष्टान्त दिया 
यितुं दष्टान्तमाह- । जाता है-- 


स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं 
ह वे तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 


निरात्राधमविशेषेण शरीरव्यापकं 


दविचाकृतमात्रानुप्रवेशेन दशं 


हे सोम्य ! जिम प्रकार पक्षी अपने व्रपेरके ब्रक्षपर जाकर बैठ जाते 

हैँ उसी प्रकार बह सव ८( कायकरणसंघात ) सव्रसे उत्कृष्ट आत्मामं 
जाकर सित हो जाता दहै ॥७॥ 

स दृष्टान्तो यथा येन प्रका- बह दृष्टान्त इसप्रकार है-- 

रेण सोम्य प्रियदशन वयांसि हे सेम्य-हे प्रियदर्शन ! जिस 
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पक्षिणो वासाथं ब्क्षं वासोव्रृक्षं ` प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष--- 
प्रति स्रतिषटन्ते गच्छन्ति । . वसेरके वृक्षक ओर प्रस्थान करते 
यानी जाते है, यह जैसा दृष्टान्त 
वा _ है उसी प्रकार आगे कहा जानेवाठा 
9 , वह सव सवातीत आत्मा--अक्षरमे 


एवं यथा दृष्टान्तो ह वे तदक्ष्य- 


संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ ` जाकर स्थित हो जाता है ॥७॥ 
नवय 
करं तत्सवेम्‌- वह सत्रक्याहैः 


पृथिवी च परथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकारामात्रा च 
चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घाणं च घ्रात- 

* * € $ 

व्यं च रसश्च रसयितव्यं च तक्च स्परोयितन्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपखश्चानन्द यितव्यं 
च पायुश्च विस्जेयितव्यं च पादौ च गन्तग्यं च मनश्च 
मन्तव्यं च बुद्धिश्च बोद्धव्यं चाहङ्ारश्राहङ्तग्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च 
विधारयितव्य च ॥ ८ ॥ 

परथिवी ओर प्रथिवीमात्रा, ( गन्धतन्मात्रा ) जट ओर रसतन्मात्रा, 
तेज ओर खूपतन्मात्रा, वायु ओर स्पर्शतन्मात्रा, आकाश ओर राब्द- 
तन्मात्रा, नेत्र ओर द्र्य (खूप), श्रोत्र ओर श्रोतत्य (शब्द), घ्राण 
ओर प्रतत्य ( गन्ध), रसना ओर रसयितव्य (रस )+ तचा ओर 
स्पर्शयोग्य पदाथ, हाथ ओर मप्रहण कनेयोग्य वस्तु, उपस्थ ओर 
आनन्दयितव्य, पायु ओर विसर्जनीय, पाद ओर गन्तव्य स्थान, मन 
ओर मनन करनेयोग्य, बुद्धि ओर बोद्धव्य, अहङ्कार ओर अहङ्कारका 


६८ 
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विषय, चित्त ओर चेतनीय, तेज ओर प्रकाद्य पदार्थं तथा प्राण ओर 
धारण करनेयोग्य वस्तु [ ये समी आममामे छीन हो जाते हैँ] ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च स्थूला पञ्चगुणा 
स्थर प्रथिवी ओर उसकी कारण- 


तत्कारणा च पृथिषीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा, तथापथापोमात्रा 
च, तेज तेजोमात्रा चः 
वायुश्च वायुमात्रा च, आका- 
शश्वाकाशमात्रा च, स्थूलानि 
च घ्ष्माणि च भूतानीत्यथः, 
तथा चश्ुशेन्दरियं सूपं च द्रष्टव्यं 
च; श्रोत्रं च श्रोतव्पं चः घ्राणं 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं 
च, त्वक्च स्पशयितव्यं च, 
वाक्च वुक्तव्यं च हस्तो 
चादातव्यं च, उपस्थश्ानन्द- 
यितव्यं च, पायुश्च विसजेयि- 
तव्यं च, पादो च गन्तव्यं 
च, वुद्रीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश्च पूवोक्तम्‌, 
मन्तव्यं च तदिषयः, बुद्धिष 
निश्चयात्मिका), बोद्रव्यं च 
तदिषयः, ` अहङ्ारशथामिमान- 
टक्षणमन्तःकरणमहङ्तग्यं च 
तदिषयः, चित्तं च चेतनावद- 
न्तःकरणम्‌, 


चेतयितव्यं च 


राब्दादि पच गुणोसे युक्त 


भूत परथिवोतन्मात्रा यानी गन्ध- 
तन्मात्रा, तथा जठ ओर रस- 
तन्मात्रा, तेज ओर रूपतन्मात्रा, 
वायु ओर स्पर्तन्मात्रा एवं आका 
ओर राब्दतन्मात्रा; अर्थात्‌ सम्पूणं 
स्थ॒ ओर सुक्ष्मभूत; इसी प्रकार 


 चक्षु-इन्द्रियि ओर उससे द्रष्टव्य 


रूप, श्रोत्र ओर श्रवणीय ( शब्द), 
त्राण ओर प्रात्य (गन्ध), रस ओर 
रसयितन्य, व्वक्‌ ओर स्पशंयितव्य, 
वाक्‌-इन्द्िय ओर वक्तभ्य (वचन), 
हाथ ओर उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
पदाथ, उपस्थ ओर आनन्दयितम्य, 
पायु ओर विस्तजैनीय (मल), 
पाद ओर गन्तव्य स्थान; इस 
प्रकार वणन की इई ज्ञाने्दिय 
ओर कर्मेन्द्ियां तथा पूर्घोक्तं मन ओर 
उसका मन्तव्य विषय, निश्वयास्मिका 
बुद्धि ओर उसका बोद्धभ्य विषय, 
अह ङार--अभिमानामक अन्तः- 
करण ओर उसक्रा विषय अहङ्कतन्य, 
चित्त--चेतनायुक्त अन्तःकरण 
ओर उसका चेतयितव्य. विषय, 
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तद्िषयः, तेजश्च त्वमिन्दरिय- | तेज यानी सगिन्द्ियसे भिन प्रकाश 
व्यतिरेकेण प्रकादाविशिष्टा या निदि लना ओर विषोतपितव्यः 
। उसमे प्रकाशित होनेवाला विषय 
त्वक्तया निभायो विषयो विद्यो- ` [ चमं ] तथा प्राण जिसे सुत्रात्मक 
तयितव्यम्‌, प्राणश्च स्रं कहते है ओर उससे भ्रारण किये 
जानेयोग्य अरधौत्‌ ग्रथित होनेयोग्य 
यदाचक्षते तेन॒ विधारयितव्यं [ यह सत्र सुपुतिके समय आत्मे 
संग्रथनीयं सवं हि काथकरण- ` जाकर स्थित हो जाता है, क्योकि | 
, ८ 1  पर--आत्माके य्य संहत हज 
जातं पारार््येन संहतं नाम- नामरूपात्मक सम्पूणं का्-करण- 
रूपातमकमेताबदेव ॥ ८ ॥ ¦ जात इतना ही ह ॥ ८ ॥ 
| वल्क 
अतः परं यदात्मसूपं ज्यं इते परे जो आत्मखरूप 


~ व जटमं प्रतितरिम्ित सूयके समान 
का वद्धो कत्वक्रतृत्वन ड्‌ ४ ९ 
बद्ध ५. ५ इस शरीरम कता-भोक्तारूपसे 


की म्‌ 
अनुप्रविष्टम्‌- अनुप्रवि्ट हे 
सुषुिमं जविका परमात्मप्रापि 


एष हि द्रष्टा स्पष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता 
वोदा कतो विज्ञानात्मा पुरुषः स॒ परे क्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 


यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, प्राता, रसयिता, मन्ता ( मनन करने- 
वादा ), बोद्धा ओर कता विज्ञानात्मा पुरुष है । बह पर अक्षर आत्मामं 
सम्यक्रप्रकारसे स्थित हो जाता है ॥९॥ 


एष हि द्रष्टा स्ट श्रोता | यही देखनेवाटा, स्पदा करने- 
| वाखा, सुननेवाखा, सूंधनेवाटा, 


घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा ` चखनेवाठा,मनन करनेवाला, जानने- 
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कतां विज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञा- | बाटा, कर्ता, विज्ञानात्मा - जिनसे 
. । जाना जाता है बह बुद्धि आदि ज्ञानक 
यतेऽनेनेति करणमभूतं बुद्धवादीदं  साधनखरूप दै, किन्तु यह आतमा 
तु विजानातीति विज्ञानं कर्त- | तो उन्दं जानता है इसण्यि यह 
। कतां कारकरूप विज्ञान है, यह 

कारकरूपं तदात्मा तत्खमभावो । तद्रप- वैसे खभाववाला अथात्‌ 
 वि्ञातखमाव है । तथा काय- 

विज्ञातृखभाव इत्यर्थः । पुरुषः । करणसंघातरूय उपाथिमे पूरण होनके 
॥ ` कारण यह पूषूष है । जसे 
कायकरणसषातोक्तोपाधिपणत्वा- दिखायी देनेवाटा सूर्थका प्रतिनिम्ब 
„~ _ जिस प्रकार जटरूप उपापिके नष्ट 

पुरुषः । स॒ च जलद्यक्राद- हो जनेपर सूर्यम प्रविष्ट हयो जाता 
है उसी: प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
आदिरूपपे व्रतलाया गया पुरुप 


@* 


प्रतिभिम्बखय प्र्यादिभ्रवेशष- 


वज्ञगदाधारशेषे परेऽक्षर जगत्के आधारभूत पर अश्षर 
आत्मामे सम्यक्ररूपपते खित हो 
आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ जाता है॥९॥ 
व ~क 80 कणर 
तदेकत्वविदः फलमाह- ` [ अक्षरब्रहके साथ ] उस 


 विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवाटेको 

' जो फर मिक्ता है, वह बतलते है-- 

परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमरारीर- 

मरोहितं शुभ्रमक्षरं बेदयते यस्त॒ सोभ्य । स॒ सर्वज्ञः 
सवां भवति । तदेष इटोकः ॥ १० ॥ 

दे सोम्य ¦ इस छयाहीन, अदारीरी, अरोहित, ड्ुभ्र अ्षरको जो 


पुरुष जानता है वहू पर अक्षरकोदीप्राप्त हयो जाता है । वह सर्वज्ञ ओर 
© है ०५७ 
सवर्प हो जाता है । इस सम्बन्धमे यह इछोक ८ मन्त्र) है ॥ १०॥ 
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परमेवाक्षुरं बक्ष्यमाणविरेषणं उसके विप्रयमें पेना कहते है 
्रतिपथत इत्येतदुच्यते । स यो कि वह आग वतस्य जानेवाण 
वै तत्स्ेषणाविनि्क्तोऽच्छायं ` वरिरोषरगोपे युक्त पर अक्षरको ही 
क + प्राप्तो जाता हं । सम्पूण एप 
तमोवनितम्‌, अश्रीर नामरूप- ! णाओपे छुट हज जो अधिकार 
© (~€ = " रदूप्रय--त म रीन, अ ॥ भ 
सर्वोपाधिशरीरवनितम्‌, अलो- ` उस अन्यान तमाहान) अरर 
| _ ^ ` „  , नामरूपमय सम्पूणं ओपाधिक 
हितं सोहितादि सवंगुणवजितम्‌? शरीरे रहि, अरेहित-- 
यत॒ एवमतः शुभ्र श्द्धम्‌, राहितादि सत्र प्रकारके गुणोपि 
{विक्तेषणरहिवःं हीन, ओर रेता निकरे कारणदी 
~ त्वाद्स्वर्‌ › ` जोज्चम-- हद, सम्पूण विेषणोंमे 
सस्यं पुरूषाख्यम्‌, अप्राणप्र ` रहित हानेके कारण अन्तर, पुरप- 
धः „ ` संज्ञक स्य, अप्राण, मनका 
मनोग्‌ न्तं 
अमनोगीचरम्‌, नै # ५ अत्रिप्रय, शिव, शन्न ओरं 
सबाद्यास्यन्तरमजं वदयते वि- ` सव्राह्याम्यन्तर अज परब्रह्मकी 
जानाति यस्तु सर्वत्यागी सोम्य स॒ जानता दे, तथा जो सवका त्याग 
€ „_ ,  _ ¦ करनेवाया हे, हे सोम्य ¦ वह 
सवेज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ सर्जन हो जाता है--उससे उुछ 
> अ कः न 
सम्भवति । पूवेमविद्ययासवज्ञ॒ भ अज्ञात नह। रह सकता । व्ह 
ठ ._ अविद्ावश पहटे असवेज्ञ था, फिर 
तपुनविद्याविद्यापनये सर्वो ¦ व्रिद्रारा अविचाके न्ट हो जाने- 
भवति तदा । तत्तसिन्नथं एष॒ | पर वही [ सव्ञ ओर | सवरूप हो 
न जाता है । इस विषयमे उपयुक्त 
। अर्भका संम्रह॒करनेवाखा यह ्टोक 
सं ग्राहकः ॥ १० ॥ । यानी मन्त्रहै ॥ १०॥ 
अक्षरबह्मके ज्ञानका फठ 
ॐ 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः 


प्राणा भूतानि सं्रतिष्ठन्ति यत्र । 
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तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 


स॒ सबेज्ञः सबेमेवाविवेरोति ॥११॥ 
हे सोम्य ! जिस अक्चरमे समस्त देवोके सहित विज्ञाना प्राण 
ओर भूत सम्यक्‌ प्रकारसे सित होते ह उसे जो जानता है बह सर्वज्ञ 
सीमे प्रवेश कर जातादह॥ ११॥ 
विज्ञानात्मा सह दवेथागन्या- जिस अक्षरम अग्नि आदि 
दिभिः प्राणाश्वष्ुरादयो भूतानि देवोके सहित विज्ञानात्मा तथा 
पृथिव्यादीनि संप्रतषठन्ति चश्च आदि प्राण ओर परथिवी आदि 
विरि #॥. न भूत ्रतिठित होते अथात्‌ प्रवेडा 
( १ सनतर करते है, हे सोम्य--हे ्रिदश्न ! 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य उसअ्षरकोजो जानता है वह सर्वज्ञ 
प्रियदशेन स सवज्ञः सर्वमेव सभीमे आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
आविवरेशाविश्चतीस्यथंः।। ११॥ , जाता है ॥ ११॥ 


इति श्रौमत्परमहसपरितरानकाचायश्रीमद्रोतिन्दभगव्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृता प्रश्चोपनिषद्धाष्ये 
चतुथः प्ररनः ॥ ४ ॥ 





पञ्चम प्रव 
ड 1. 
सत्यक्रामका प्र्र--अ)ङ्कारोपासकको किस लवा प्रापि होतीहि? 
अथ हैनं दौव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स॒ योहवै 
तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्ारमभिध्यायीत । कतमं 
वाव स तेन छोकं जयतोति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उन प्रिप्पलटाद्‌ मुनिसे शित्रिपुत्र सव्यक्रामने पृह्म- 


` भगवन्‌ ! मनुष्यामे जो पुरुप्र 


प्राणव्रयाणपयन्त इस ओङ्कारका 


चिन्तन करे, वह उस (ओङ्कारोपासना) सेकिस टोककी जीत 


टेताहै?॥ १॥ 


है 9 च्रे, । 
अथ हेन शेव्यः सत्यकामः 


पप्रच्छ; अथेदानीं परापरब्रह्म- 
प्रा्धिसाधनतेनोङ्ारखोपासन- 
विधित्सया प्रभ आरभ्यते- 
सयः कथिद्ध बे भगवन्‌ 
मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तद्‌ 
अद्धुतमिव प्र।यणान्तं मरणान्तम्‌, 
यावज्ञीवमित्येतत्‌, ओङ्ारमभि- 


` पयन्त--यावतीवन 


तदनन्तर उन आचायं 
पिप्पलादसे शितरिक्रे पुत्र सत्य 
कामने पृष्ठा; अव्र इक्तसे आगे पर 


ओर अपर ब्रह्मकी प्रा्िके साधन- 
 खरूप ओङ्कारोपासनाका विधान 


करनेकी इच्छसे अगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता है| 

हे मगमरनन्‌ ! मनुष्योमे-- 
मनष्यजातिके बीच जौ को 
आश्वयतदश विरल पुरुष मरण- 


ओङ्ारका 


 अभिध्यान अर्थात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 


ध्यायीताभिगरूयेन चिन्तयेत्‌, ' करे [ वह क्रिस लेकको जीत 
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बाह्यविषयेभ्य उपसंहतकरणः ` टेता है ?] इन्दियोंको बाद्य षिषोसे 

> चित्त -. _ हटाकर ओर्‌ चित्तको एकाग्र कर 
समाहताचत्त भरक्त्यव्राशतः छ नि नि 


ब्रह्मभाव ओङ्रे, आस्मप्रत्यय- | की प्रतिष्ठा की गयी है उस 
म | ओङ्कारमं दसप्रकार दगा देना 
सन्तानाविच्छेदो भिन्नजातीयः | आत्मप्रव्ययस्तन्ततिका विच्छेद न 
प्रत्ययान्तराखिदीकरतो निवात- | हो--मिनन जातीय प्रतीति्ोसे 
उसे व्राधाम आवे तथा व्ह 
 वायुहीन स्थानम रक्चं इए दीपक- 
ग्दाथः । सत्यत्रह्मचर्याहिसापरि- ¦ की रशिखाके समान सित हो 
। जाय-देसा ध्यान ष्टी "भभिष्यान'. 
राब्दका अर्थं है | सव्य, ब्रह्मचर्यः 
मायावित्यायनेकयमनियमानु- ` अ्िसा, अपरिग्रह, व्याग, संन्यास, 
शौच, सन्तोष, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमोसे सम्पन्न होकर 
धारणः कतम वावि, अनेके हि यावजीवन एेसा त्रत धारण करन- 

6 ~ _ वेको भटा कोन-सा लोक प्राप 
ज्ञानकमभिर्जेतव्या सोकालिष्ठन्ति होगा ? क्योकि ज्ञान ओर कमस 


तेषु तेनोङ्ारामिष्यानेन कतमं प्राप्त हयेनेयोग्य तो बहुत-से टोक ह, 
उनमें उस ओङ्कारचिन्तनद्वारा वह 


खयदीपरशिखासमोऽभिध्यानन्च- 


ग्रहत्यागसंन्यासक्ोचसन्तोषा- 


गृहीतः स एवं यावज्ञीवव्रत- 


स लोकं जयति ॥ १॥ किस टोकको जीतचेतादहैः?॥ १॥ 
7 


ओङ्कारोपातनासे प्राप्तस्य परर अथवा अपर बह्म 
तस्मे स होवाच एतद्र सत्यकाम परं चापरं च व्रह्म 
यदोङ्कारः । तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २ ॥ 
उससे उस पिप्पलादने कहा--हे सत्यक्राम ! यह जो ओङ्कार दहै 
वही निश्चय प्रर ओर अपर ब्रह्म है। अतः विद्रान्‌ इसीके आश्रयसे 
उनमेसे किंसी एक [ ब्रह्म ] को प्राप्त हो जाताहै॥२॥ 


श्न ५] दाङ्करभाष्याथं ७५ 
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इति पृष्टवते तस्मे स होवाच | इस प्रकार पू्टनेवाटे स्यकामसे 
पिप्पलादने कहा--हे सत्यकाम 
ष्वगादः- | 
(पतक्लाद ^ एतद सत्यकाम ` | यह पर्‌ ओर अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ 
एतदुब्रह्म व पर चापर च ब्रह्म | सत्य अक्षरं अथवा पुरुषमज्ञक ब्रह्म 


। तथा जौ प्रथम व्रिकारख्प प्राण 
पर्‌ सत्यमक्षर पुरुषाख्यमपर्‌ । नण्मक्र अपग ब्रह्मं वह ओ ङ्ार्‌ ह) 


च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्ार है; अथात्‌ ओङ्कारर्य प्रतीकवाटा 

होनेसे ओङ्कारखखूप ही है । परररह्य 
एवोङ्ारात्मकमोङ्ारप्रतीकत्वात्‌। क 
परं हि बह्म रशब्दायपरुक्षणानरहं ¦ ओर सतर प्रकारके विरो धर्मोसि 

रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरताये 
सर्वेधमेविरेषवनितमतो न शक्य- अतीत होनेके कारण केवट मनक 
मतीन्दरियगोचरत्वात्केवरेन मन- उसका ^= (० जा 

सकता । किन्तु विष्णु आदिकी 
सावगाहितुम्‌ । ओङ्कार तु विष्ण्वा- प्रतिमास्थानीय ओङ्कारमं जिसमे कि 
दिप्रतिमायथानीये भक्त्यावेक्षित- ¦ भक्तिके द्वारा ब्रह्म-मावकी स्थापना 


की गयी दहै, ध्यान करनेवाखक 
ह्मभावे ध्यायिनां तस्प्रसीदति ग्रति प्रसन्न होता है गह वात 


इत्येतद वगम्यते शाखभ्रामाण्यात्‌ | शाख-प्रमाणस जानी जाती है। 

| इसी प्रकार अपर ब्रह्य मी 
तथापरं च मक्ष । तसार्पर्‌ | [ओद्कारमे ध्यान करनेवा्ोके प्रति 
चापरं च बरहम यदोङ्कार इत्युप  प्रसन होता है ]। अतः पर ओर 


ते तसाद 2 । अपर ब्रह्म ओङ्कार ही है-रेसा 
चयते । तसादेषं विद्वानेतेनेवातम। उपचारे कहा जाता है । षुतरा, 


पराततिसाधनेनैवोङ्रामिध्यानेन | विदान्‌ आत्मपरा्िके इस ओङ्कार 
। . _ | चिन्तनरूप साधनसे ही पर या 
एकतर परमपरं वान्वेति | अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो 
ब्रह्मायगच्छति नेदिष्ठं . | जाता है, क्योकिं ओङ्कार ही ब्रह्म 
सगच्छति नेदिष्ठ सारम्बन का सत्रसे अधिक समीपवती 
मोङ्कारो ब्रह्मणः ॥ २॥ आलम्बन है ॥ २ ॥ 


~> >$ः ०० ~ 
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एकमात्राकिशिएट ओङ्कारोपास्तनाका एल 
स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तू्ण- 
मेव जगत्यामभिसम्पयते । तमरचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते 
स तत्र तपसा ब्रह्मचर्यण श्रदडया सम्पन्नो महिमानमनु- 
भवति ॥ ३॥ 


वह यदि एकमात्राविरिष्ट ओङ्कारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरन्त ही संसारको प्राप्त हो जाता है। उसे चापं 
मनुष्यलोकमे ठे जाती हैँ । वहाँ बह तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्रासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ २॥ 


स॒ यद्य्योङ्ारसखय सकल- ` यथपि वह ओङ्कारकी समस्त 


~ गोका ज्ञाता नहीं होता; तो 
मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि मात्रा ; 
^ , भी ओङ्कारके चिन्तनके प्रभावसे वह 


ओङ्काराभिध्यानग्रमावादिशिष्टा- विरिष्ट गतिको ही प्राप्त होतादहै। 
मेव गतिं गच्छति; एतदेक- अथात्‌ ओङ्कारकी शरणमे प्राप्त 
् , ` हुआ पुरुप इसके एकांश ज्ञानरूप 
दश्ञानवयण्यतयो्कारशरण „_ ` दोसे कमं ओर ज्ञान दोनोसे भरष्ट 
कम॑ज्ञानोभयश्रष्टो न दुगतिं होकर दुगतिको प्राप्त नहीं होता । 
गच्छति । #ि तहिं १ यच्यप्येवम्‌ तोकिरि क्या होता है? वह इस 
५ धि प्रकार यदि ओङ्कारकी केवर एक- 
ओङ्कारमेवेकमात्राविभागज्ञ एव ` मात्राका ज्ञाता होकर केवर एकमात्रा- 
केवलोऽभिष्यायीतेकमात्रं सदा | विरिष्ट ओङ्कारका ही अभिष्यान 


ध्यायीत स तेनतरकमात्राविि- | यानी समदा चिन्तन करता है तो 
होङकारामिष्यानेनैव सेदितः ` वह उस एकमात्राविरिष्ट ओङ्कारके 

` , ध्यानसे ही संवेदिन अर्थात्‌ बोध 
 सम्बोधितस्तृणं क्षिप्रमेव जगत्यां प्राप्त कर तत्काठ जगती यानी परथिवी- 


पृथिन्धामभिसम्पद्यते । | लोकम प्राप्त हो जाता है। 


पश्च ५ | लाङ्करभाष्यारथं ७७ 
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किम्‌ ! मनुष्यलोकम्‌ । अने- | [ प्रथिवीलोकमें } किसे प्राप्त 
कानि हि जन्मानि जगत्यां | होता है ? मनु्यटोकको; क्योकि 
सम्भवन्ति तत्र तं साधक | सत्तारम तो अनेक प्रकारके जन्म 


जगत्या मनुष पठोकमेवच उप | हो सकते ह । उनमंसे संसारम 
| उस साधकको ऋचाए्‌ मनुष्यखोकको 


नयन्त उपनिगमयन्ति । ऋच ही ठे जाती हे, क्योकि ओङ्कारकी 
कऋम्वेदस्पा द्योङ्ारसय प्रथमेक- | ध्यान की इई पहटी एक मात्रा (अ) 
मात्राभिध्याता । तेन स तत्र | ऋगवेदरूपा है । इससे उस मनुष्य- 
लष्यजन्मनि दिजागरयः संस्तपसा जन्ममे बह दविजश्रेष्ठ होकर तप्‌, 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्नो ब्रह्मचय ओर श्रद्धासे सम्पन हो 

महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
महिमानं विभूतिमनुभवति न करता दै--श्रद्धाहीन होकर 
वीतशरद्धो यथेष्टचेष्टो भवति  सेच्छाचारी नहीं होता । देसा 
योगभ्रष्टः कदाचिदपि न दुगेतिं | योग-मरष्ट कमी दुर्गतिको प्राप्त नही 
गच्छति ॥ ३॥ होता ॥ ३॥ 

व 


द्िमात्राकिशिष्ट जङ्करापासनाका फल 
अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुभिरुन्नीयते सोमखोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमनु- 
भूय पुनरावतेते ॥ ४ ॥ 


ओर यदि वह द्विमात्राविरिष्ट ओङ्कारके चिन्तनद्रारा मनसे 
एकको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःश्रतियां अन्तरिक्षित सोम- 
खोकमे ठे जाती है । तदनन्तर सोमरोकमें विभूतिका अनुभव कर वह 
फिर टोट अआतादहै॥ ४॥ 
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अथ पुनयंदि दविमात्राविभाग- | ओर यदि वह दो मात्राओं 
व (अउ)के विभागक्राज्ञाता होकर 
ज्ञो द्विमात्रेण विरिष्टमोङ्करम्‌ हिमात्राविशिष्ट ओङ्ारका चिन्तन 


अभिष्यायीत खप्नात्मे मनसि | क्ता है तो वह सोम ही जिसका 

देवता है उस खभात्मक यजुर्वेद- 
मननीये यजुमेये सोमदेव्ये सं- | खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
| है अथात्‌ एकाम्रताद्वारा उसके 
| आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 


स एवं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिशषम्‌ | [ यानी उसे ही अपना-आप 
4 ॥ | मानने खगता है ] । इस अवस्था- 
अन्तरिक्षाधार॒द्वितीयमात्रारूपं मे मृयुको प्राप्त होनेपर वह 


दितीयमात्रारूपेरेव यजुभिरन्नीयते अन्तरिक्षाधार द्िितीयमात्राखरूप 
| सोमदोकमे द्वितीयमात्रारूप यजुः- 


सोमलोकं सोम्यं जन्म प्रापयन्ति श्रुतियोदारा सोमखोकको ठे जाया 
| यजृषीत्ययः ~ | जाता है । अर्थात्‌ यजुःश्रतियां 
त यजूषीत्यथः। स तत्र विभूतिः | उपे सोमछोकसम्बन्धी जन्म प्राप 


मनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकं | कराती हँ । उत्त सोमलोके 
विभूतिका अनुभव कर॒ वह फिर 


प्रति पुनरावतेते ॥ ४॥ मनुष्यलोकमे टौट आता है ॥ ४ ॥ 


पद्यत एकाग्रतयात्मभाव गच्छति 


तिमात्राक्षेशेष्ट ओङ्कारोपासनाका फल 
यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिव्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत स तेजसि सूर्ये संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
विनिमुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिमक्तः स 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स॒ एतस्माजीवधनात्परात्परं 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो श्छोको भवतः ॥ ५ ॥ 
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किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविरिष्ट ॐ इस अक्षरदरारा इस परम- 
पुरुषक्री उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यटोकको प्राप्त होता है। 
सर्पं जिस प्रकार कौचुटीसे निकर आता है उसी प्रकार वह पार्पोसे 
मक्त हो जाता है । वह सामश्रतिनौदारा ब्रह्मलोके ठे जाया जातादहै 
ओर इस जीवनघनसे भी उच्कृष्ट हृदयस्ित परम पुरूषका साक्षात्कार 
करता है | इस सम्बन्धमेयेदो शोक दहै॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोङ्कारं त्रिमात्रेण परन्तु जो पुरुष इस तीन 
 मात्राओंवटे--तीन मात्राविषयक्र 

त्रिमात्राविषयविज्ञनविशिष्टेन | विज्ञानते युक्त ॐ इस अश्वरात्मक 
^ | प्रतीकख्पसे पर अर्थात्‌ सूय- 
ओमित्येतेनैवाक्षरेण परं र्या ' न ् 1 
न्तगतं पुरुषं प्रतीकेनाभि- | करता हे वह उस चिन्तनके द्वारा 
_ ~ दही ध्यान करता इ तृतीय 
ध्यायीत तेनामिष्यानेनः | मात्राखूप होकर तेजोमय सु्लोकमं 


प्रतीकत्वेन द्याम्बनतवं प्रकृतम्‌ | स्थित हो जाता है । वह मू्युके 
श ॥ ॥ | पश्चात्‌ भी चन्द्रखोकादिके समान 
ओङकारस् परं चापरं च ब्रह्मत्य- सूरयटोकसे लवकर नहीं आता 


मेदश्रुतेरोङ्कारमिति च हितीया- | बल्कि सूयमं टीन हआ ही लित 
। रहता हे । "परं चापरं च ब्रह्म 
व्यतान्यया | रस॒ अमेदश्रतिद्रारा ओङ्कारका 
यद्यपि तृतीयाभिष्यानत्वेन करण प्रतीकरूपसे आदग्बनत्व बतलाया 
गया है [ ब्रह्मप्रा्तिमे उसका 

त्वञ्ुपपद्रते तथापि प्रकृतानु- | साध्रनत नहीं बतखाया गया ] । 
। अन्यथा बहूत-सी श्रति्योमे जो 
ओङ्कारम्‌ रेसी द्वितीया विभक्ति 
द्वितीयेव परिणेया “त्यजेदेकं | आयी है वह बाधित हो जायगी । 


नेकशः श्रुता च 


रधिालरमात्र पर पुरुषामात 
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रयार्थ ( महा० उ० | ययपि “ओमिव्येतेन' इस पदे 
रा तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
२७। १७) इति न्यायेन । करणव्व ( साघनत्व ) माननाभी 
स तृतीयमात्रारूपस्तेजसि | ठीक है तथापि (यजेदेकं कुटस्यार्थ 
क > ^ त: (कुर्के हितके ल्यि एक व्यक्तिका 
न व्याग कर देना चाहिये) ईस न्यायत 
मृतोऽपि घर्ातसोमरोकादिव- | प्रकरणके अनुसार इसे त्रिमात्र 

7 न क | परं पुरुषम्‌" इस प्रकार द्वितीया 
मात्र ए । । चाहिये | 

यथा पादोदरः सर्पस्त्वचा| जिस प्रकार पादोदर--सरष 
 कोचटीसे छूट जाता है, ओर बह 


विनि ८. जीण ~ _ @ 0 
विनिशरुच्यते जीणत्वगििनिभुक्तः ¦ `“ 
` जीणं व्वचासे द्ृटकर पुनः नवीन 


स॒ पुननेबो भवति । एवं ह हो जाता है, उसी प्रकार जैसा किं 
वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्मना ; यह दृष्टान्त है, वह साधक सपेकी 
सर्पस्वक्थानीयेनाश्चद्विरूपेण | कचुटीरूप अश्ुद्धिमय पासे मुक्त 
विनिरथक्तः सामभिस्ततीयमात्रा- । हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियद्ारा 


व { ऊपरकी ओर ब्रह्मखोकको यानी 
स्पेरूध्वेगु्नोयते ब्रह्मलोकं हिर- 0 


ण्यगमेख ब्रह्मणो लोकं सत्या- | खोकको ठे जाया जाता है। वह 
ख्यम्‌ । स हिरण्यगभेः सर्वेषां हिरण्यगर्भ सम्पूर्णं संसारी जीर्वोका 
संसारिणां जीवानामात्मभूतः । | भभलख्प ह । बही लिन्गदेहरूपसे 
स हन्तरातमा लिङ्गरूपेण सर्व- | समल जीवक अन्तरासा दै) 

प उस लिङ्गात्मा हिरण्यगभमं दही 
भूतानाम्‌, तसिन्हि लिङ्गात्मनि ध 
संहताः सर्वं जीवाः । तखात्स | जीवघन हे । बह त्रिमात्र ओङ्कार- 
जीवधनः। स विद्दांसिमात्रोङ्ा- | काज्ञाता एवं ध्यान करनेवाख 
राभिज्ञ एतस्माज्ीवधनाद्विरण्य- । विद्वान्‌ इस उत्तम जीवघनखरूप 
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गभात्थरात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ठ तथा पुरिशय- 

पुरुषमीक्षते पुरिशयं सवशरीरा- सम्पण शरीरोमे अनुभ्रविष्ट परमात्मा- 

सुप्रविष्ठं प्रयति ध्यायमानः; । संज्ञक पुरुषको देखता है । इस 

तदे तसिन्यथोक्ताथग्रकाशकौ उपर्युक्त अथको ही प्रकाशित करने- 

मन्त्रो भवतः ॥ ५ ॥ ` वछेये दो शोक यानी मन्त्र हैँ ५ 
ह 


आङ्गक तीन मात्राया वि्रेषता 


तिस्रो मात्रा मत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ाः 

क्रियाम बाह्याभ्यन्तरमध्यमास 
सम्यक्प्रयुक्तापु न कम्पते ज्ञः ॥ £ ॥ 


ओङ्कारकी तीनों मात्रां [पृथक्‌-पृथक्‌ रहनेपर ] मद्युसे युक्त हे । 
वे [ ध्यान-क्रियामे] प्रयुक्त होती है ओर परस्पर सम्बद् तथा 
अनविप्रुक्ता ( जिनका विपरीत प्रयोगन क्रिया गया हो-रेसी) दे। 
इस प्रकार बाह्य ८ जाग्रत्‌ ), आभ्यन्तर ८ सुषुप्ति ) ओर मध्यम ( सपर- 
स्थानीय ) क्रियाओंमे उनका सम्यक प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरूप 
विचटितं नहीं होता ॥ ६ ॥ 
तिस्रसिसंख्याका अकारो । ओङ्कारकी अकार, उकार आर 
कारमकाराख्या ओङ्कारस्य , मकार-ये तीन मात्रां म्युमती 
मात्रा मृत्युमत्यो मृत्यु- है । जिनकी मृल्यु विमान है-- 
यासां वरिधते ता मृद्युमत्यो जो मृल्युकी पर्हचसे परे नहीं है 
मसयुगो चरादनतिक्रान्ता मृरेयु- | अथात्‌ मूयुकौ विषयभूता ही है 


गोचरा एवेत्यथः । ता आत्मनो । उन्हे मृल्युमती कहते हैँ । वे आलमा- 


८२ परहनोपनिषद्‌ [ प्रन ५ 
2 य 5१, 5८ व १८ य ८ था व 1 2 व ५ व १ व १ 0 1 द 
ध्यानक्रियासु प्रयुक्ताः, कि चा- | की ध्यानक्रियाओमे प्रयुक्त होती है; 

श इतर्तससंबदधा ओर अन्योन्यसक्त यानी एक-दृसरीसे 
न्यान्यसक्ता रतरतस्तबद्धा | सम्बद्ध है [ तथा ] वे (अनव्रिप्र- 
अनविग्रयुक्ता धिषणे केकविषय युक्ता' ह--जो विशेषरूपसे एक 

॥ व्रिषयमे ही प्रयुक्त हो वे विप्रयुक्ता! 
एव प्रयुक्ता विब्रयुक्ता, न तया | कहटाती है, तथा जो विप्रयुक्ता नहो 
विप्रयुक्ता अग्रिप्युक्ता नाविग्र- उने 'अविप्रयुकता कहते हे ओर्‌ जो 
| अविप्रयुक्ता नहीं हैँ वे ही 'अनत्रिप्र- 
युक्ता अनविप्रयुक्ताः ।  युक्ता' कहलाती है । 
| 


किं तहि, विषशेषेणेकसिन्ध्यान- | तो इसते क्या सिद्ध हआ इस 

_ नि | प्रकार व्रिरोषरूपसे एक दही ब्राह्म, 
कारः तिद्धपु क्रिवासु बाया | आभ्यन्तर जर्‌ मध्यम तीन क्रियाओं- 
भ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्छभ- | मे यानी ध्यानकाले जाभरत्‌, खप्र 
ओर सुषु्तिके अभिमानी [ विद्व, 

सुवृपरसानपुरुषाभिध्यानरक्षणासु | तैजस ओर प्राज्ञ अथवा समटिरूपते 
। विराट्‌, हिरण्णग ओर इईस्वर-इन 

योगक्रियासु सम्पकप्रयुक्तासु | तीनां ] प्ुरुपकिं अभिध्यानरूप 
। योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग करिये 

मम्यग्ध्यानक्रार प्रयीजितासु न | जनेपर-सम्यग्‌ ष्यानकास्मे प्रयो- 
, जित होनेपर ज्ञानी-योगौ अधात्‌ 

कम्पते न चरति ज्ञो योगी  ओङ्कारकी मात्राओकि पूर्वोक्त विभाग- 
9 ० । | को जाननेवाटा साधक विचलित 
, नदीं होता । इस प्रकार जाननेवाटे 

त्यथः, न तस्येवं विदश्चलनञ्ुप- ` उस योगीका विचटित होना सिद्ध 
। नदीं होता; क्योकि जाग्रत्‌, खप्न 
पथते । यसाजाग्रल्छममुपु्त । ओर सुषुकतिके अभिमानी पुरुष अपने 


पुरुषाः सह सखानेमात्रात्रयरूपेण । स्थानेकि सहित मात्रात्रयरूप ओङ्कार- 
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प्रकार सर्वात्भूत ओर ओङ्कार- 


विद्वान्सवात्मभूत ओङ्ारमय ; | स्वरूपताको प्राप्त दुआ वह विद्वान्‌ 
 कर्हासे ओर किसके प्रति विचटित 
कुता वा चठेत्कस्िन्वा ॥ ६ ॥ ` होगा ? ॥ ६॥ 


नुन 


कगादे वेद ओर ओङ्कारमे प्राप्त होनेवाठे लोक 


सर्वाथंसंग्रहार्थो द्वितीयो; दसरा मन्त्र उप्यक्त सम्पूण 


मन्वरः-- | अथका संग्रह करनेके टियि है-- 
अग्भिरेतं यजुभिरन्तरिक्षं 
सामभिर्य॑त्तत्कवयो वेद्यन्त । 


तमोङ्कारेणेवायतनेनान्ेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममतमभयं परं चेति ॥७]॥ 


साधक ऋग्वेदद्वारा इस टोकको, यजुरवैदद्रारा अन्तरिक्षको ओर 
सामवरेदद्रारा उस छोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते हे। 
तथा उस ओङ्कारखूप आटम्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस खोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर्‌, अभय एवं सतव्रसे पर (श्रेष्ठ ) है ॥ ७ ॥ 


ऋभ्भिरेतं रोकं मनुष्योप- छऋग्ेदद्रारा इस मनुष्योपलक्षित 
रक्षितम्‌ । यजुर्भिरन्तरिक्षं योकको, यजुवेदद्वारा सोमाधिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌ । सामभियंत्तद्‌ | अन्तरिक्षको ओर सामवेदद्वारा 
जह्मलोकमिति ततीयं कवयो ' उस तृतीय ब्रह्मलोकको, जिसे कि 
मेधापिनो विद्यावन्त एव कतरि, मेधावी अर्थात्‌ विद्रानूरोग 
नाविद्रांसो वेदयन्ते । ही जानते दहै-अविद्रान्‌ न्दी; 
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तं त्रिविधं लोकमोङ्ारेण 
द्वारा ही विद्वान्‌ अपरब्रह्मखरूप इस 
त्रिविध ोकको प्राक्त हो जाता है 


साधनेनापरनक्षरधषणमन्वेत्यनु- 


गच्छति विद्वान्‌ । 


तेनैवोङ्ारेण यत्तत्र ब्रह्मा- | 


क्षरं सत्यं पुरुषाख्यं शान्तं 
विभक्त जाग्रत्खमसुषुप्त्यादि- 


अजरं जरावजितममृतं मृत्युवजि- 
तमत एव॒ यसखाजराविक्रिया- 
रहितमतोऽभयम्‌ , 


इस क्रमसे ओङ्ाररूप साधनक 


अथात्‌ इन तीनोका 
करता है । 

उस ओङ्कारसे ही वह उस 
अष्षर सव्य ओर पुरुषसंज्ञक परत्रह्म- 
को प्राप होता है जो शान्त अर्थात्‌ 


अनुगमन 


विकषेप € 0 । जाग्रत्‌, कन ओर सुषु्ति आदि 
सवप्रपश्चविवजितमत एव ' 


विरोषभावसे मुक्त तथा सवर प्रकारके 
प्रपच्चसे रहित दहै, इसीव्यि जो 
अजर--जराद्ुन्य अतः अमृत-- 
मृद्युरहित है । क्योकि वह जगा 
आदि विकासे रहित दहै इसयियि 


यस्माद्व | अमयद्प है । ओर अभय होनेके 


अभयं तसखात्परं निरतिशयम्‌; | कारण दी पर- निरतिशय हे । 


तदप्योङ्कारेणायतनेन गमन- 


कन 


साधनेनान्वेतीत्यथः । इतिशब्दो 
वाक्यपरि्माप्त्यथः ॥ ७ ॥ 


ताप्पयं यह किं उसे भी वह ओङ्ार- 
खूप आलम्बन यानी गमन- 
साधनके द्वाराही प्राप्त होता है। 

त्रके अन्तम (इति! शाब्द वाक्यकी 


। परिसमा्तिके च्यि हे ॥७॥ 
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इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्री मद्रोविन्द मगवत्पूज्यपादश्िष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५॥ 





षष पदन 
अ. 
सुके्ाका प्रर्न-- सोलह कलाजोवाला परुष कोन हं ? 
अथ हैनं सकेरा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्हिर- 
ण्यनाभः कोसस्यो राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्र्रमपृच्छत । 
षोडराकटं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमवरुवं 
नाहमिमं वेद॒ यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति 
समरूखो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्ना- 
हम्यनृतं वक्तुः स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवत्राज । तं त्वा 
पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिप्पकादाचार्थतते भरद्राजके पुत्र सुकेराने पृडा- 
(“भगवन्‌ | कोसल्देशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पासन आकर यह 
प्रन्न पृछा था--*भारद्राज ! क्यात्‌ सोह कठाओंवाटे पुरुषक्री जानता 
है ¢ तत्र मैने उक्ष कुमारसे कहा--र्मै इसे नहीं जानता; यदि मै इसे 
जानता होतातो तञ्च क्यो न बतखाता 2 जो पुरुष मिथ्या भाषण करता 
है वह सब ओरसे मूटसहित सुख जाता है; अतः मै मिथ्या भाषण नहीं 
कर सकता | तत्र वह चुपचापर रथपर चकर चखा गया । सो अत्र 
म आपसे उसके विष्रयमे पूता ह्र कि वह पुरू कांटे? ॥ १॥ 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः} नदनन्तर उन पिप्पदादाचार्यसे 


| ` भरद्राजके पुत्र सुकेदाने पद्ध । 
पप्रच्छ । समस्तं जगत्कायकारण- : पह यह कहा जा त्का है कि 


विज्ञानात्मना पुपुपिकाल्मे विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूण कायकारणरूप जगत्‌ अक्षर 
परस्मिन्नक्षरे सुषुप्िकारे सम्प्र | ( अविनारी) परम पुरुषमे ढीन 


रश्णं सह 
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तिष्ठत इत्युक्तम्‌ । सामर्ण्यातप्ररये- | हौ जाता है । इसी नियमके 


सिन अनुसार यह भी सिद्ध होता हैक 
ऽपि तसिनेवाक्षरे सम्प्रतिषठते 7 क 


जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्धं | अक्षरम ही सितदह्ोता है ओर 


भवति । न इयकारणे कार्यस | भिर उसीसे उन्न हो जाता ह, 
क्योकि जो कारण नहीं हे उस्म 


सम्प्रतिष्ठानप्रुपपदयते । । कार्यका टीन होना सम्भव नहीं है | 





इसके सिवा [ प्रश्न ३।३में] 
यह कहा भीदहै क्रि यह्‌ प्राण 
। आत्ासे उत्पन्न होता है! तथा 
यन्मूलं॑तत्परि्ञानासपरं श्रेय | सम्पूणं उपनिषदोका यह निभरित 
| । अभिप्राय है करि "जो जगत्‌का 
आदि कारण है उसके ज्ञानसे ही 
। | ९ | आव्यन्तिक कल्याग हो सक्ता 
अनन्तरं चोक्तं "स॒ सवज्ञः। ३ | अभी [प्रश्न ४। १०मे] यह 
ह , _ कहाजा चुका है क्रं वह सर्वज्ञ 
सर्वो भवति! इति । वक्तव्यं च ओर सरवासक हो जाता है + 


क तहि तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं अतः अत्र यह बता चाहिये 
। कि “उस पुरुषसंज्ञक्र सत्य ओर 
विक्तेयमिति तदर्थोऽयं प्रञ्च | अक्षरकों कहां जानना चाहिये ( 

. इसीके च्ियि यह [छठा] प्रश्न 
आरभ्यते । वृत्तान्वाख्यानं च | आरम्भ किया जाता है । आस्या- 
यिक्राका उल्टेख इक्षछिये किया 
गया है करि जित्तते विज्ञानी 
दु्टमता प्रदशित होनेपे मुमुश्ुखोग 
उसकी प्राप्तिके लिये विदोष 


विरेषोपादानाथम्‌ । | प्रयत करे । 


उक्तं च “आत्मन एष | 


ग्राणो जायते" इति । जगतश्च 


| 
॥ 
# 
। 
| 
1 


इति सर्वोपनिषदां निथितोऽथः। 


विज्ञानख दुरंभत्वखपापनेन । 


तष्टन्ध्यथं॒पुधक्षूणां यल- 
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हे भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामतः. [ अव्र घुकेशाका प्रश्न आरम्भ 


क होता है-] हे भगवन्‌ | कोसल- 
कोसलायां भवः कौसस्यो रा पुरे ऽतन्न इए हिरण्यनामनामक 
पत्रो जातितः क्षत्रियो माम्‌ | एक रा नपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय 
उवेत्योपगम्यैतदव्यमानं प्रश्न ध मेर ॥ समीप आकर यहे भागे 

। कहा जानेवादा प्रश्न क्रिया-!हे 


मप़च्छत । षोडशकठं षोडश | भारद्ान ! श्या तू षोडशक 
संख्याकाः कला अवयवा इव | पुरुषको-- जिस पुरुषे, रारीरमे 


| अवय्वोके समान, अविद्यावरा 
आत्मन्यव्िद्याध्यारोपितरूपा | सोट्ह कल्‌ आरोपित क्य गयी 
यसिन्‌ पुरुषे सोऽयं पोडशकलस्तं | हां उपे षोडशक पुरुष कते है 
षोडशकलं है भारद्वाज पुरुषं रेते उस सोर कगओंवाले 
वेरथ विजानासि । तमहं राजपुत्रं पर्प क्या त. जानता हे ¢ इत 
कुमारं पृरष्टवन्तमन्रुवभ्ुक्तवानसि  , +र पूते हए उस राजुमारते 


मै ऋ > म वि ५ 
नाहमिमं बेद यंतं चछसीति। | भने कश _ दम [जसके विषय 
` पृते हो मै उसे नहीं जानता । 


एवयुक्तवत्यपि मय्यज्ञान- रेस कहनेपर भी सुञञमे अज्ञानकी 


ई म्भावना न करनेवटे उस 
मसंभावयन्तं तमज्ञाने कारण- | सम्भा ५ 


| राजकुमारको मैने अपने अज्ञानका 
मवादिषम्‌। यदि कथज्चिदहमिमं | कारण बतलाया- यदि कीं तेर 
त्वया पृष्ट पुरुषमवेदिषं विदित- | पृठे इए इस पुरुषको मै जानता 
वानसि कथमत्यन्तरिष्यगुण- । तो वञ्च अत्यन्त ॒रिष्यगुणसम्पन 
वतेऽथिने ते तुभ्यं नाव्यं नोक्त- | प्रार्थासि क्यों न कहता १ अथात्‌ 


रवत । तञ्च क्यों न बताता £ फिर भी 
वानसि न ॒जरयामित्यथेः | उसे अविश्वस्त-सा देख उसको 


भूयोऽप्यप्रत्ययमिवारक्ष्य विश्वास दिकनेके व्यि मैने कहा-- 
परत्याययितुमन्रुवम्‌ । समू; | “जो पुरुष अपने आसाको अन्यथा 
सह मूरेन वा एषोऽन्यथा | करता हआ अवृत--अयथाथे 





८८ ग्रश्नोपनिषद्‌ | प्रश्न 
स १ व य र 1 1 9 1 1 1 1 1 


सन्तमात्मानमन्यथा इवेन्ननृत- | भाप्रण करता है बह समू अधौत्‌ 
मयथाभूताथेममिवदति यः स मूलके सदत सूल ५ दे अभात्‌ 
परिशुष्यति शोषमुैतीदलोकपर- | ^, क 

विक्ग होकर नष्ट हो जातादहे। 


लोकाभ्यां विच्छिद्यते विनश्यति। | तै इस बातको जानता ह, 

यत एवं जाने तसान्नाहीम्यह- | इसय्यि अन्नानी पुरुषके समान 

मृतं वक्त मूढवत्‌ । | मिथ्या भाषण नहीं कर सकता ।' 
र (1 

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः| शस प्रकारं विश्वास दिखाये 


तूष्णीं व्रीडितो रथमारुह्य जनेपर वह्‌ राजकुमार चपचाप--- 
संकुचित हो रथपर चद्कर जहांसे 


प्रवव्राज प्रगतवान्‌ यथागतमेव । | आया या वहीं चखा गया । इससे 


अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय | यह सिद्ध होता है कि अपने 
समीप नियमपूव॑क आये इए योग्य 


वक्तव्य + 

जानता विद्या वक्तव्यंवानृतं च 7 क ॐ 
न॒ वक्तव्य सवांखप्यवस्थासु | विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
इस्येतस्सिद्धं भवति । तं पुरूपं | तथा सभी अवस्थाओंमे मिथ्या 
। _ | भाषण कभी न करना चाहिये। 
त्वात्वा इच्छाम मम हद्‌ | [सुकेशा कहता है--हे भगवन्‌ ! | 
विज्ञेयत्येन शरयमिव मे हृदि | मेरे हृदयम ज्ञात्यरूपसे काटेके 
चतं „ 6 ~ | समान खटक्रते इए उस पुरुषके 
स्थितं क्वासो वतते विज्ञेयः | विषयमे भै आपसे पूछता करि 
पुरुष इति ॥ १॥ बह ज्ञातव्य पुरूष कहाँ रहता हे ?।१। 





ब्ब 0 ज 


पिप्पलादका उक्तर-- वहू पुरुष उ्ररीरमें स्थितहे 
तस्मे स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो 
यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ 


पश्च ६] राङ्करभाष्या्थं ८९ 
2 1 ० म ~ १ 3 1 १/2. 2 १/1 "~ 1 र 59. य ८ ५. अब 


उससे आचाय पिप्पलादने कहा--हे सौम्य ! जिसमे इन सोर 
कटार्ओंका प्रादुभाव होता है वह पुरुष इस शरीरके भीतरी 
वतमान हे ॥२॥ 


र, (नस द्‌ (9 
तस्मे स होवाच । इहेवान्तः- | उससे उस (पिप्पठादाचार्थं 


ति ~ | ने कहा-हे सोम्य ! उस पुरुषको 
शर पुण्डरीककालमध्ये | _ + . 

रं हदय _ क ५, यही-- इस शररके भीतर हदय- 

हे सोम्य सपरुषो न देज्ान्तरे , पण्डरीकाकारङमे ही जानना 

वि्तयो यसिन्नेता उच्यमानाः चाहिये किसी अन्य देदह (स्थान) 

_ ।मं नहीं, जिस ( पुरष) मकि 

पोडश कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति ¦ इन आगे कही जनेवाटी प्राण 


| 1 ॥ 
उत्पद्यन्त इति षोदशकलाभिः | आदि सोलह कला्का प्रादु मौव 


| होता है अथात्‌ जिससे ये उत्पन्न 
श्च | होती है । इन उपाधिभूत सोक 
निष्कलः पुरुप) रक्ष्यतेऽविद्येति | कटाओके कारण वह पुरुष कल- 
॥ ह | हीन होकर मी अविघावरा कल- 
तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन | वान्‌-सा दिखायी देता है । उन 
(~ केवलो दततयि- ओपाधिक कटा्ओके अध्यारोपकी 
ग कर ५ | वरि्याते निदृति करके उस पुरुषो 
तव्य इति कलानां तसभवत्व- | द्ध दिखटाना है हस्य प्राणादि 
कलाओंको उसीसे उत्पन होनेवारी 
कहा है, क्योकि अस्यन्त निर्विरोष, 
दमये शद्धे त्वे न शक्योऽध्या- | अद्य ओर विशुद्ध तच्वमे अध्या- 
| रोपके ज्रिना प्रतिपाद्-प्रतिपादन 
रोपमन्तरेण प्रतिपाचयप्रतिपाद- | आदि को$ व्यवहार नहीं क्रिया 








उपाधिभूतामिः सकर 





सृच्यते।प्राणादीनामत्यन्तनिविंशेष 


नादिव्यवहारः कतुमिति कानां | जा सकता । इटि उम 
" स त कलाअकि अपिदाविषयक्र उत्पत्ति, 
प्रमबस्धत्यप्यया आरोप्यन्ते | सिति ओर प्रटयका आरोप क्रिया 


अविधाविषयाः । चैतन्या- | जाता है, क्योकिये कटा चैतन्यसे 


९.० प्रश्नोपनिषद्‌ [ मरश्चदे 
0 १" १, थ १ "१ १ ए र म ८ व १ क 5 व = 
व्यतिरेकेणेव हि कला जायमानाः अभिन्न रहकर हौ सर्वदा उत्पनन 
तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा | स्थित तथा ठीन होती देखी 
लक्ष्यन्ते । जाती है । 

अत एव भ्रान्ताः केचिद्‌ | इपीसे कु भान्त पुरुषो 


अभ्रिसंयोगाद्‌ घृतमिव मत है कि 'अभ्रिके संयोगे घृतके 


आत्मचैतन्ये समान चैतन्य ह्वी प्रत्येक क्षणे 
, धटबद्यक्रण चतस्यम्‌ 
विकल्पा म्‌ घट आदि आकारोमे उत्पन ओर 


एव प्रतिक्षणं जायते नष्टहो रहा है ।' इनसे भिन्न 
नश्यतीति । तभिरोधे शल्यमिव सवं-. दृ्रों ८ श्न्यवादियों ) का मत 


मित्यपरे । घटादिविषयं चैतन्यं | कि इनका निरोध हो जनेपर 
४ ४ , \ सत्र कु शून्यमय हो जाता है । 
चेतयितुनित्यखात्मनोऽनित्यं | तथा अन्य ( नैयायिक ) कडते हं 


जायते बिनश्यतीत्यपरे । चैतन्यं ` फं “चेतयित नित्य॒ आत्माकी 
 घटादिको विषय करनेवाटी अनित्य 
` चेतनता उत्पन्न ओर नष्ट होती 
अनपायोपजनधमेकचैतन्यमात्मा . रहती है" तथा टौकायतिको 


एव॒ नामरूपाचरुपाधिधमः | ( देहातमवादिर्यां ) का कथन ह 


प्रत्यवभासते “सस्य ज्ञानमन (त 

। ४. परन्तु सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्मः "प्रज्ञानं 

न्तं बरह्म" ( ते०उ० २।१।१. | ब्रह्म "विज्ञानमानन्दं ब्रहम भविज्ञान . 
“्रज्ञानं ब्रह्म" (० उ० ५।२) 9 एव ५ श्रति्योसे यह 

त त द्रहोता है किं उत्पत्ति-नारारूप 

विजञानमानन्द बहम" ०० धर्म॑से रहित चेतन ही आत्मा है; 

३।९।२८ ) “विज्ञानघन एव” | वही नाम-रूप आदि ओपाधिक. 

(बु०उ० २।४। १२) इत्यादि- | धर्मोति युक्त भास रहा हे । अपने 

श्रुतिभ्यः । खरूपन्यमिचारिषु | खरूपसे व्यभिचारी ( बदल्नेवठे ) 


भूतधमं इति लोकायतिकाः । 


प्रदन ६ | शाङ्करभाष्या्थं ९१ 
< १ वु ~र वा १ १ १ १ य १ इ 2 १ ~ ८ "व १, थ १1 १/5 १. 


= न, । ०० ९ 
पदार्थेषु चेतन्यस्याव्यभिचाराद्यथा) पदार्थमिं चेतन्यका व्यभिचार 


| ^ द 
। विक्वावते ( परिवितन ) न होनेके कारण जो 
यथायोयः; पदार्थो विज्ञायते 0 नि 


तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य | है उसके उस-उस प्रकार जाने-जानेकेः 


८ ऋ चि | कारण ही उस-उस्त पदाथेके चेतन्य- 
+ | का अव्यभिचार तिद्ध होता है। # 
वस्तुत्वं भवति किञश्ित्‌;ःन ¦ “कोई वस्तुतत्व है तो रही 
 _ ज्ञायत इति चाजुपय- भिन्त जाना नदी जाता" रेस 
रेयवस्वुनि क कहना तो “खूप तो दिखलायी देत, 
॥ न्म्‌ › स्पच द्यत | है परन्तु नेत्र नीं है' इस कथनके 
््‌ चर्‌ [^ ^ ^^ ७० ~ 
मगति न चास्ति चक्षुरिति ` समान अयुक्त हीह । ज्ञेयका तो 
ज्ञानम व्यभिचार होता हे किन्तु 

| व्याभचगति म 
यथा । स्यमिचरति  ज्ञानका जञेयम कभी न्यमिचार नहीं 


तु ज्ञेयम्‌; न ज्ञानं व्यभिचरति । होता, क्योकि एक ज्ञेयका अभाव 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌, ज्ञेयाभावे- ¦ होनेपर मी ज्ञेयान्तरमे ज्ञानका 


+ ति  सद्धाव रहता हीह; ज्ञानक 
[पि ज्ञेयान्तरं भावाजज्ञानयखं |, ६ „ ध 
ञे [र र | अभावमं तो ज्ञेय किंसीके लिय 
न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति रहता ही नदी, जैसा कि सुषत्िमे 
कस्यचित्‌; सुपृततेऽ्द शनात्‌ । | उनका अभाव देला जाता ह । 
ज्ञानस्यापि सुषुपेऽभावाञज्ञेय- | मभ्यस्थ-सुषुपिमें तोज्ञानका 
भी अभाव है; अतः उस समप 
। जञेयके समान ज्ञानके खरूपक्रा भी 
_ . व्यभिचार हौताहे! 

%# जो पदाथ जिस प्रकार जाना जाता हे उसके लानके प्रकारमेदका 
कारणतो उपाधि है परन्तु उसमे ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चेतन्यकादहीदैजो 
सारी उपाधियोंकी ओटमे उनके अधिष्ठानरूपसे सवत्र अनुस्यूत है । इसीलिये 
यह कहागया हैकिजो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
भारित होनेसे ही उस पदार्थके चेतन्यका अन्यभिचार सिद होता ३, क्योकि 


यदि उसमे चैतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नदींहोसकताथा। 
७ 


वज्ज्ञानखस्पस्य व्यभिचार | 
इति चेत्‌ । 


९२ प्रदनोपनिषद्‌ [ प्रदन ६ 
इ < १ ५ क 3 १ 1 2 0 7 5 त त 0 


५॥ जञेयावभासकस्य ज्ञानस्या | , सिदार्न्ता-रएेसा कहना ठीक 
ननी नहीं । ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 

सुपु जञ क प्रकारके समान ज्ञेयकी अभि- 
ज्ञानसद्धाव- त्वात्खग्यङग्यामाव  व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकार्य 


स्ापनम्‌ आलोकाभावानुपपत्ति- | वस्तुओंके अमाथेमे जिस प्रकार 


(~ नु =, , | प्रकारका अभाव नहीं मानां जाता 
वत्सुषुतते विज्ञानाभावानुपपत्तेः । । 0 
९ । उसी प्रकार सुषृक्तिमे वस्तुओंकी 


न ह्यन्धकारे चक्षुषा सूप।नुपलब्धो। प्रतीति न होनेपे विज्ञानका अमाव 
, । मानना टीक नहीं । अन्धकारे 


ऽभाव्‌ः शक्यः कट यितु 
चक्ुषोऽभावः शाक्यः करपयितु | पक्र उपरच्ि न होनेपर वैनाशिक 


वेनारिकेन । | [ क्षणिक विज्ञानवादीः ] भी नेत्रके 
पस | अभाव्रकी कल्पना नर्हा कर्‌ सकता | 
वेनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञना-| मध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो 

 ज्ञेयके अभावमे ज्ञानके अभावकी 

| कल्पना करता द्ीहै। 

येन तद मां कल्पयेततस्या- | भिबान्ती-उस  वेनारिकको 
प १ यह बतलाना चाहिये कि जिस 

भावन केन कर वत इति| [ ज्ञान ] से ज्ञेयके अमावकी 


भावं कल्पयत्येवेति चेत्‌ । 


वेनारिकमत- प्र 
समीक्षा वक्तव्यं वनाशकनः | कल्पना की जाती है उसका अभाव 


किससे कल्पना किया जाता! 
क्योकि उस [ ज्ञान ] का अभाव 
भीज्ञेयरूप होनेके कारण त्रिना 
ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता। 

ज्ञानसय ज्ञेयाव्यतिरिक्तिता- | मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अमिन है 
न व इति चेत । | रसचिये जञेयके अभावमे ज्ञानका भी 
ज्ेयामावे ज्ञानामा इति चेत्‌ | अभाव हो जाता है-ेसा मानें तोः 
न; अभवसखापि ज्ञेयत्वाभ्यु- | किचारन्ना-रेसी बात नदींहै, 
पगमादभावोऽपि ज्ञेयोऽभ्युप- । क्योक्गि अमाव. भी क्ञेयरूप माना 


तदभावस्यापि ज्ञेय- 


त्वाञज्ञानामावे तद नुपपत्तेः । 
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गम्यते वैनाशिकैनित्यश्च तदव्य- | ग्या है। वैनारिकोनि अभावको 


+ ¦ नित्यं करिविं भीज्ञेय ओर नित्य खीकार किया 
तिरिक्त चेज्ज्ञान निस्य कष्पितं 

र ) - है | यदि ज्ञान उषसे [ ज्ञेयते ] 
स्यात्तद्‌ मावस च ज्ञानात्पक- | अभिन्न है तो वह [ उनके भमतमे 


त्वादभावत्वं वाडमात्रमेव न । भी ] नित्य मान ख्या जाता है। 
परमार्थतोऽभावलममित्यत्वं च तथा उत्ता अभावं भी ज्ञानखखूप 
| होनेके कारण उसका अभावत्व 
ज्ञानस्य । न च नित्यस्य नाममात्रको दी रहता है, वास्तवमें 
क  ज्ञानका अमाव एवं अनित्यत्व 
ज्ञे निसखामावनाममात्राध्यारप | तिद्ध नहीं होता । नित्यज्ञानका 
फिञ्चिन्नश्छिन्म्‌ । केवट (अमाव नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ न्रिगड़ नहीं जाता । 

अथाभावो ज्ञेयोऽपि सन्‌ मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌। `: ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 





 जायतो 
न तहिं जञेयाभावे ज्ञाना | सिद्ा््ता-तब तो ज्ञेयका 
भावः । । अभाव होनेपर ज्ञानका अभाव 


हो ही नहीं सकता । 
ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त नतु मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 
` भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे मिन 
 नमानाजाय तो 
न; श्ब्दमात्रत्वाद्विशेषानुप- सिदारन्ना-रेसा मत कहो, 
६ , _ | क्योकि यह कथन केवल राब्दमात्र 
पत्तेः । जञेज्ञानयोरेकत्वं चेद्‌- | होनिसे इसमे को वरिरेषता नही 
॥ त जेयं ज्ानव्यतिरिक , ` है । यदि तुम ज्ञान ओर ज्ञेयकी 
युपगम्धते ज्ञेयं ज्ञान> (अनि 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति तु , ज्ञानसे मिनन हे किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे 
| मिन नहीं हेः यह कथन इसी प्रकार 
श॒ब्दमात्रमेतद्रद्विरग्निव्यतिस्किः केव शब्दमात्र है जैसे यह मानना 


ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌ । 
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अग्निने वद्धिव्यतिरिक्त इति | कि "वहि अग्निसे भिन है, परन्तु 


व ~ | अम्नि विसे भिन्न नहीं दहे ॥ 
यदव दभ्युपगम्यते ) ज्ञेयन्यतिरेके अतः यह सिद्ध हआ कि ज्ञान 


तु ज्ञानख ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावा- | यपे भ्यतिरिक्त होनेके वरण 
जपपत्तिः सि ज्ञेया अभाव होनेपर ज्ञानका 
खपपत्त सिद्धा । अभाव नहीं माना जा सकता । 


ज्ञेयाभावेऽदश्चनाद भावो मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेयका अमात्र 
। हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानस्येति चेत्‌ ? 


ज्ञानक्रा भी अभावहो जातादहै? 
# नहीं, क्योकि सुषुप्िमे ज्ञपिका 
बैनाशिकेरभ्युपगम्यते हि सुपे | अस्तित्व माना गया है--वैनारिकोने 
सुषुिमे भी विज्ञानका अस्तित्व 


| खीकार कियादहीदहे। 


तत्रापि ज्ञेयत्वमभ्युपगम्यते | मध्यस्थ-परन्त्‌ उस अवस्थामे 
५ भी ज्ञानका ज्ञेय खयं अपनेते 
ज्ञानस्य स्वेनवेति चेत्‌ । | [ ज्ञानसे ] ही माना जाता है । # 
न, मेदख सिद्धत्वात्‌ । सिद्ध । विद्धा्न्ता-रेसी बात नहीं है, 
क्योंकि उन [ज्ञान ओरज्ञेय ] का 
दयभावविज्ञेयविषयसख ज्ञानख | मेद सिद्ध हो ही चुका है | अभाव- 
रूप वि्ञेयविष्रयक ज्ञान अभावरूप 
ज्ञेयसे भिन्न होनेके कारण ज्ञेय ओरं 
्ञानकी भिन्नता पहर सिद्ध होदही 
नयुकी है । उस सिद्ध इई बातको, 
मिबोजीवयितु पुनरन्यथा कतु मृतकको पुनः जीवित करनेके 
समान, सैकड़ों वेनाशिक भी अन्यथा 

शक्यते वेनारिकरातेरपि । । नदी कर सकते । 

# अथात्‌ ज्ञान क्ानकादी जेय माना गयाहे। 


ऽपि ज्ञानास्तित्वम्‌ । 


| 
अभावज्ञे यव्यतिरेकाञ्जञेयज्ञानयोः 


अन्यत्वम्‌ । न हि तत्सिद्धं मृत 


“~+ 
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ज्ञानस ज्ञेयत्वमेयेति तदप्य-| पूवै०-ज्ञानको किसी अन्य 

ज्ञयकी अपेक्षा है--यदि एेसा 

न्येन तदप्यन्येनेति त्वत्पक्षेऽति- | माने तो तेरे पश्चमे "वह ज्ञान किसी 

_ अन्यका ज्ञेय है ओर वट्‌ किसी 

प्रसङ्ग इति चत्‌ । , अन्यक्रा' रेसा माननेसे अनवस्ा- 
| दोष होगा । 


न, तद्विभागोपपततः सर्वस्य । | पिान्ती-एेसा , कहना ठीक 

| नहीं, क्योकि सम्पूणं वस्तुर्ओंका 

[क 0 = $ | र (९ वि स 

यदा हि सवं जेयं कखचित्तदा | ˆ कान ओर जेयरूपसे | विभाग 
। किया जा सकता है । जव कि सव 

तद्वयतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति | वस्व॒ किमी एकटीकी ज्ञेय है तो 


1 


| उनसे भिन्न [ उनका प्रकारक | 
| 


दिितीयो विभाग एपराम्युपगम्यते- | ञान तो ज्ञान ही रहता है । यह 
(२१ मं 
' वेनाशिर्कोसे इतर मतावर्म्नियौने 


ऽैनाशिकेन ठतीयसतद्विषय दूसरा ही त्रिभाग माना दै । 
। इस विषयप्रं कोई तीसरा विभाग 
इत्यनवयानुपपत्तिः । । नहीं | माना गया । । अतः उनके 
मतम अनवस्था नदीं आ सकती । 


ज्ञानसय स्त्रेनैवाविज्ञेयस्व : पूष०-यदि ज्ञानको अपनेसे 
। ही ज्ञेयन माना जायगा तो उसके 
सवज्ञत्वहानिरिति चेत्‌ । । सर्वह्नतवकी हानि होगी । 


सोऽपि दोषस्तस्येवास्तु करि तसिदान्ती-यह दोष भी उस 


ननि | ` | [वैनाशिक] काही हो सकता 
ताजवहणनासाकबर । जनवसा | है; हमे उसे रोकनेकी कया आवश्य- 


पश्च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाभ्युप- | कता है 2 अनवस्थादोघ भी 
कि म 9 क ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे दहीहे। 
गमात्‌ | अवश्य च वना्कार्ना वैनारिककि भमतमें ज्ञान ज्ञेय तो 
क ४ ~> | अव्य ही है; अतः अपना ही 
ज्ञानं ज्ञेयम्‌। खात्मना चाविज्ञेय- यन हो सनेव कारण उसकी 
त्वेनानवयानिवार्या । अनवस्था भी अनिवायदहीहै। 
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समान एवाय दोषु इति | पवे०-यह दोष तो तम्हारे 
चेत्‌ । पक्षम भीरेसाही हे ।# 

न, ज्ञानस्यैकत्वोपपत्तेः । ¦ सिद्धान्ती नदी ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध हो जनेके कारण [ हमारे 
मतमे रसा कोई दोष नहीं आ 
न ¬ ~ , सकता; हम तो मानतेदैंकि। 
४ ने ८ व्‌ क (| व्‌ ८ 

॥ भ ५ सम्पूर्णं देश, काठ ओर पुरुप आदि 
नामरूपाद्यनेकोपाधिभेदात्‌ अवष्याओंमे, जखादिमे प्रतिश्रिम्बित 


सवित्रादिजलादिप्रतिविम्बवद्‌ ३९ ०५ आदिके समान एक दही 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 


अनेकधावभासत इति । नासो रहा है । अतः [ हमारे मतम 
दोषः । तथा चेहेदयच्यते। यह दोप नहीं है। इसीसे यहां 


यह [ कलाओके प्रादुभौवकी ] 
बात कही गयी है । 
ननु श्रुतेरिेवान्तःशरीरे। व° -परन्त॒ इस ॒श्रुतिके 
पारेच्छन्नः ङण्डवद्‌ रवत्पुरुष | अनुसार तो पुरुष, कूड बेरके समान 
इति । | इस रारीरमे ही परिच्छिन हे । 
नः प्राणादिकखकारण-| तिदारन्ता-रेसा कहना ठीक 
मत्मनः त्वात्‌ । न हि शरीर- | नी, क्योकि पुरुप प्राणादि 


गपरच्छ्-मात्रपरिच्छिन्नख प्राण कठाओंका कारण दै; ओर जो 


दारीरमात्रसे परिच्छिन होगा उसे 
निरूपणम्‌ श्रद्धादीनां कलानां | °^ ° ध 
ण एव श्रद्धादि कखओंके कारण- 


कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुयात्‌ । | रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योकि रारीर तो उन कलाओंका 
ही कार्य है । पुरुपकी कार्यरूप 
हि पुरुषकायाणां कलानां कायं | कठाओंका कार्य होकर रारीर 


# क्योकि ज्ञानको किसीका ज्ञेय न माननेसे उसका व्यवहार ही सिद्ध नदीं 
हो सकता | 


कशनावभासस सवद्श्चकाटपुरषाद् 








कराकायंत्वाचच शरीरख । न 
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सच्छरीरं कारणकारणं खस्य | अपने कारणके कारण पुरुप्रको 
पुरुषं ङृण्डबदरमिवाम्यन्तरी- | कूडमे बेरके समान, अपने भीतर 
ऊुर्यात्‌ । | नहीं कर्‌ सकता 


बीजवृक्षादिवरस्यादितिचेत्‌। | पृक॑०--यदि बीज ओर वृक्षादिके 


१ समान रेसादहो सकता हो तो? 
यथा बज्षाय वब्रृक्षस्तत्छय च जिस प्रकार बीजका कार्य र्व है 


फर खकारणकरारणं बीज- | ओर उसका कायं आम्रादि फट 
। अपने कारणके कारण वबौजको 


मभ्यन्तरीकरोत्याग्रादि तदत्‌ ` अपने भीतर करटेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी रारीर प्ुरुपकों अपने 
तर कर टेगा-र्सा मानतो" 


पुरुपममभ्यन्तरीङयाच्छरीरं ख- 
कारणक्रारणमपीति चेत्‌ | 





न; अन्पत्वान्सावयवत्वाच्च || तिद्ान्ता-[ पूर््ीजसे | अन्य 
। ओर साव्रयत्र होनेके काण यह 
दृष्टान्त ठक नदी है | दृष्टान्तमे 
कारणषप बीजसे ब्रृक्षके फ़टसे टंक 
हूए बीज भिन्न ही हे, किन्तु दाष्टान्तमं 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरूष दारीरके भीतर इआ 
न्तरीकृतः श्रयते । बीजवृक्षादीनां छना जाताहै | इसे सिवा सावयव 

होनेके कारण भी बीज ओर वृक्षादिमें 
परस्पर आधार्‌-आधेयभाव हो सक्ता 
निरवयवश्च पुरुषः सावयवाश्च | है । किन्तु इधर पुरुष तो निरवयव 
है तथा कलाएं ओर शरीर सावयव 
है । इससे तो शारीर आकराशका मी 
स्यापि शरीराधारत्वमनुषपन्नं | आधार नहीं बन सकता, फिर 


दृष्टान्ते कारणबीजाद्‌ वृक्षफल- 
संवृतान्यन्यान्येव ` बीजानि 
दाष्टान्तिके तु खक्रारणकारण- | 
भूतः स एव पुरषः शरीरेऽभ्य- | 





सावयवत्वाच्च सखादाधाराधयत्व | 


काः शरीरं च । एतेनाकाश- 
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किथुताकाश्चकारणस्य पुरुषस्य | आकाशके भी कारणखरूप पुरुपरकौ 
तसादसमानो र्ष्नान्तः । तोबातहीक्याहै। इशलिये यह 

दृष्टान्त विषम हे । 
किः दृष्टान्तेन वचनास्छादिति | मध्वस्थ-्टान्तसे क्या हैः 
चेत्‌ । श्रुतिके वचनसे तो एेसाही होना 
। चाहिये । 


न; वचनसाक्रारकल्वात्‌ । न सिद्धा्ता-एसा कहना ठीक 
_ | . _ । नही, क्योकरि वचन कुछ करनेवाला 
हि वचन वस्तुनोऽन्यथाकरण | नहीं है । किसी वस्तुको कुख-का- 
कुछ कर देनेके ल्यि वचन प्रवृत्त 
नहीं हआ करता | तो फिर बह 
भतार्थावयोतने = 1 है ?वह तो ज्यो-की- 
तार्थाव्योतने । तसादन्तः- शवा करता € र 
# द. त्यों वस्तु दिखलनेम ही प्रवृत्त होता 
शारीर इत्येतद्‌ चनमण्डखान्त- : है । अतः (अन्तः शरीरे' इस वचन- 
। को "अण्डके भीतर आकाश इस 


व्पराप्रियते । क्रि तहिं? यथा- 


व्यमितिवच द्रष्टव्यम्‌ । | कथनवेः समान ही समञ्जन चाहिये) 
उपठलन्धिनिमित्तत्वाच्च;, | इसके सिवा उपर्न्धिका कारण 


। होनेसे भी [रेसा कहा गया है ] । 
दशषनश्रवणमननविज्ञानादिलिङकेः | दर्शन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान 
[ जानना ] आदि श्ङ्गोंसे पुरुष 

अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इव शरीरके भीतर परिच्छिन-सा 
। दिखायी देता हे, तथा दस [रारीर] 

हय पलम्यते पुरुष उपलभ्यते चात | मे ही उसक्री उपटर्न्धिभी होती है | 
व ईसीय्यि यह कहा गया है किं हे 
च्यतेऽन्तःश्चरीरे सोम्य स त कि आति 
पुरुष इति । न पुनराकाशकारणः | भीतर है ।' नहीं तो, आकाडका भी 
| कारण होकर वह कडमें वेरके 

सन्डण्डबद रवच्छरीरपरिच्छिन्न । समान शरीरम परिच्छिन है-रेसी 
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इति मनसापीच्छति वक्तु मूटो- ' बात कहनेकी तो कोः मूढ पुरुष 
भी अपने मनसे भी इच्छ नहीं कर 
सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी 
॥ २॥ तोबातदहीक्याहैः?॥२॥ 
00 
यसिन्नेताः षोटग्र कलाः ऊपर 'जित्मे य सोलह कलापं 
उत्पन्न होती है" यह वात पुरुप्रकी 
अमवन्तीरयुक्तं॒पुरुषविरेषणाथं विदेपता बतखानेके ल्यि कही है । 
इस प्रकार अन्य अर्थं [ यानी पुरुप. 
कलानां प्रभवः स चान्यार्थोऽपि की विरोपता वतखने ] के चि 
श्रवण किया हआ वह कठाओंका 
रुतः केन क्रमेण खादित्यत प्राुभीव ज्रिस क्रमसे हआ होगा 
यह॒ बतटानेके च्ि तथा सृष्टि 
इदमुच्यते--चेतनपूपिका च चेतनपृविका है-- इस त्रातको भी 
प्रकट करनेके ल्यि अत्र इस प्रकार 
सुष्टिरिः्येवमथं च । कहा जाता है 
रक्षण पूवक चे 
स ईक्षांचक्रे । कस्िननहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३॥ 
उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर म भी उत्रमण 
कर जाऊंगा ओर किसके सित रहनेपर मै सित रहूगा {॥२॥ 
स पुरुषः षोडशकः पृष्टो |. उप सोटहं कटाओंवाठे पुरुष 
^ | ने, जिसके विष्रयमें भारद्राजने 
यो भारदाजेन ईषषांचक्र ईधणं | प्रश्न किया धा, [ प्राणादिकी ] 
। उत्पत्ति, [ उसके उक्रमण आदि | 
दर्शनं चक्रे कृतवानिलयर्थः फल ओर [ प्राणसे श्रद्वा आदि | 
 क्रमके विषयमे ईक्षण-दशन. यानी 
सष्टिफटक्रमादि विषयम्‌ । कथम्‌? विचार किया । क्रिस प्रकार विचार 


अपि किंञ्ुत प्रमाणभूता श्रुतिः 
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इत्युच्यते कसिन्कतृविरोषे | किया £ सो बतराते है (किंस विरोष 
देदादुतकरान्त उत्क्रान्तो विष्यामि कतौके शरीरसे उत्कमण करनेपर मे 


वं कलिन्धा शरीरे प्रतिषि भी उक्रमण कर जाऊंगा तथा इसी 
अहमव कसन्वा ररर प्राता | प्रकार शारीरमे किसके सित रहनेपर 


अहं प्रतिष्टखामि प्रतिष्ठितः मै भी लित रगा [--यह निश्चय 
सयामिस्यथः । करनेके यिय उसने विचार किया ] 





नन्वात्माकर्ता प्रधानं कत, १०-[ सांस्यमतानुसार | 
स्ट ¦ पर्षा प्रयोजन आत्मा अकता है ओर प्रधान सत्र 
सांख्यानां ८ कुछ करनेवाखा है । अतः पुरुषके 
प्रधानकम्‌ ट्य उसके [ भोग ओर अपवर्मरूप ] 
प्रयतंते महदाद्याकारेण । तत्रेद- | प्रयोजनको सामने रख प्रधान ही 
मनुपन्नं पुरुषस सखातन्त्येण महदादिरूपसे प्रबरृत्त होता है । इस 
| प्रकार सचवादि गुणोके साम्यावस्था- 
ईकषापूषकं कतेत्ववचनम्‌; रूप एवं सृष्टिकता प्रधानके प्रमाणतः 
, सिद्ध होते इए तथा { नैयायिककेः 

स्वादि गुणसाम्ये प्रधाने प्र मतानुसार] रकी इच्छाका 
माणोपपने सुष्टिकतरि सती्च- । भलुचतन करनेवाटे परमाण॒आकि 
। रहते इए एकमात्र होनेके कारण 
रेच्छाञुवतिंषु वा परमाणुषु , आत्माके कर्तम कोई साधन न 
 होनेसे तथा उसका अपने हयी लियि 
अनथैक्रारित्वि भी सिद्ध नहो सकनेके 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- | कारण पुरुषका जो खतन्त्रतासे 
ईक्षणपूवक कर्व॑तव बतलाया गया है 
वह अयुक्त है; "क्योकि बुद्धिपुवकः 
चेतनावान्युद्धिपूवंकार्यात्मनोऽनथं कम॑ .करनेवाखा कोई भी चेतनागुक्त 
| | | व्यक्ति अपना अनर्थं नहीं करेगा । 
| अतः पुरूषके प्रयोजनसे मानो ईक्षा- 
क्ापूवेकमिव नियतक्रमेण प्रवत- | पूर्वक नियमित ॒क्रमसे प्रदत्त इए 


यररीरत्य प्रधानं 


सत्खात्मनोऽप्येकलत्वेन कतव 
न्थकतंत्वानुपपत्तेथ । न दहि. 


कुथात्‌। तसोत्पुरुषार्थन प्रयोजनेन 
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मानेऽचेतने प्रधाने चेतनवदुष- | अचेतन प्रधानम चेतनकी भति 


चारोऽयं स इक्षांचक्रे' इत्यादिः । 


राजति तद्त्‌ । 

नः आत्मनो भोक्तत्ववत्कत- 
सांस्यमत- त्वोपयपत्तेः।यथा सांख्यः 
निरसनम्‌ स॒ चिन्मात्रयापरि 


णामिनोऽप्यात्मनो भोक्ततव 
तदद्रेदवादिनामीक्षादिपूवंकं 
जगत्कतृत्व पपन श्रुति- 
प्रामाण्यात्‌ । 


तच्वान्तरपरिणाम आत्मना 
¦ राम ही उसके अनिव्यत्व, अ्खुद्धत्व 


ऽनित्यत्वाद्युद्धत्वानेकत्वनिमित्त 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया। अतः 
पुरुषस्य खातमन्येव भोक्तृत्वे 
चिन्मात्रखरूपयिक्रिया न दोषाय । 
भवतां पुनर्वेदवादिनां युषटिकत्‌- 

त्वे तच्ान्तरपरिणाम एवेत्या- 

त्मनोऽनित्यत्वादि सवदोषप्रसङ् 

इति चेत्‌ । 


उसने विचार किया इत्यादि प्रयोग 


` ओपचारिक है; जैसे राजाका सारा 


, ५९ ~ ~ ; कायं करनेवाले सेवकको भी प्ाजा! 
यथा राज्ञः साथेकारिणि भृये 


कहा जाता हे, उसीके समान 
दरसे समञ्जना चाहिये । 


सिद्धान्ता-एेसा कहना उचितं 
नही, क्योक्रिं आत्माके नीक्तृत्वके 
समान उसक्रा कतरत्व भी बन 
सकता है । जिस प्रकार सांख्यमतमें 


चिन्मात्र ओर अपरिणामी आत्माका 
भोक्तेत्र सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 


प्रमाणसे वेदवादियोके मतमे उसका 
शश्वणपूर्वक कर्तृत्व भी बन सक्रताहे। 


पूवं ०-आलाक्रा तचखान्तर परि- 


ओर अनेकलका कारण हं, चिन्मात्र- 
खरूपका व्रिकार्‌ नदीं । अतः 
पुरुषक्रा अपनेमे ही भोक्तृत्व रहनेके 
कारण उसका चिन्मात्र्रूप विक्रार 
किसी प्रकारके दोष्रका कारण नहीं 
है । किन्तु आप वेदवरादियोके 
मतायुसार सृष्टिका कतृत्व माननेमं 
तो उसका तच्वान्तरपरिणाम दही 
मानना होगा ओर इससे आत्मके 
अनित्यत्व आदि सवर प्रकारके दोषो- 


¦ का प्रसङ्क उपसित हो जायगा । 
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न; एकखाप्यात्मनोऽवि- | सिदान्ता-यह बात नहीं है, 


। | क्योकि हम अविद्याविषयक नाम- 
त्मनः ग्र षि यनाम र 
आत्मनः शायां विपयनामरूपो ` रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 


कटत्वादि- पाध्यनुपाधिकरतविशेषा- कारण ही एकमात्र [ निरुपाधिक ] 

व्यवहारस्य न . 

जोपाथिकत्वम्‌ भ्युपगमाद विद्यात ¦ आत्माकी [ ओपाधिक ] विरोषता 
नामरूपोपाधिक्रतो हि मानते है । बन्ध-मोक्षादि राक्चके 


विरपोऽभ्युषगम्यत आत्मनो व्यव्छरके चिवि ही आत्माका 
अविधाकृत नाम-रूप-उपाधिमूढक 


बन्धमोक्षादि व्यवहा- 

क 1 १९ विशेष मानागया है; परमाथतः तो 
राय परमाथतोऽनुपाधिकृतं च अनुपाधिकरृत एक अद्वितीय तच ही 
तच्वमेकमेवादितीयमुपादयं सर्व- मानना चाये, जो सम्पूर्ण 
तार्फिकबुद्धचनवगाद्यममयं रिषम्‌ ताकिर्कोकी बुद्धिका अविषय 


+ ८. ~... | अमय ओर रिवखदूप है। 
स्तन तन + # । उसमे कते ख-भोक्तृत्व अथवा 
ह" क्रियाकारकफरं च सखादू । क्रिया-कारक या फल कुछ भी नदीं 
अद्रतस्वार्सवभावानाम्‌ । है, क्योकि सभी मार अद्रैतरूप हैं । 

सांख्यास्त्वविद्याध्यारीपितम्‌ परन्तु सांस्यत्रादी तो पुरूषमे 
एव पुरुषे कर्तं क्रियाकारकं ६२ अविधारोपित क्रिया, कारक 

0 ९  कतृत्व ओर फठकी कल्पना कर 
फलं चेति कल्पयित्वागमवाञ्- पिर वेदवा्च होनेके कारण उसे 


त्वातपुनस्ततस्लसखयन्त, परमाथत | घव्रडाकर पुरुषका वास्तविक 
एव भोक्तृत्वं पुरूषखेच्छन्ति | मोक्तृत् मान कटे है । तथा 
तत्त्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात्पर- | प्रभानको पुरुषे भि ततवान्तर- 
ह ' भूत परमार्थवस्तु मान टेनेके कारण 
माथवस्तुभूतमेव करपयन्तोऽन्य- | अन्य ताकिकोंकी बुद्धिके विषय 
ताकिंकटृतबुद्धिविषयाः सन्तो होकर अपने सिद्धान्ते गिरा दिये 
विहन्यन्ते ¦ | जाति है| 
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तथेतरे ताकिकाः सख्यः । | इसी प्रकार दूसरे ताकिक सांस्य- 


इत्येवं परस्परविरुद्वाथकल्पनात | वादियोसे परास्त हो जाति हं । इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अथंकी कल्पना 
आमिषाधिन इ प्राणिनो कर भांसटोदटुप प्राणियोके समान 


यविरुद्धमानार्थदिीस्वात्‌ | एक-दृ सरके विरोधी अर्थक ह देखने- 
पर मार्थतच्ादृरम्‌ एवापकृष्यन्ते || वाटे होनेसे परमाथतचसे दूर ही 


हट दिये जाते हें । अतः सुमुष्षुलेग 
अतस्तन्मतमनादत्य वदान्ताथः | उनक्रे मतका अनादर कर वेदान्तक्त 


तच्वमेकत्वद शेन प्रति आदर- | तातपयार्थ एक्वदर्शनके प्रति आदर- 
वन्तो यश्वः स्युरिति ताकक- युक्ते हो-इसय्यि हो हम तार्गिको- 

के मतका किञ्चित्‌ दोष प्रदरित 
मतदोषप्रदश्चेनं किश्िदुच्यते | 


करते है, तार्विंकोके समान कुछ 
असाभिनं तु तार्फिकवत्तात्पयेण । । तत्परतासे नहीं । 


तथतदव्राक्तम्‌ - । तथा इस त्रिषयम देषा कहा 
। गया है- - 
विवदस्स्येव निक्षिप्य । मेद सव्यहे-इस)] विरोध- 
विरोधोद्धवकारणम्‌ । | की उत्पत्तिके कारणको विवाद 
तेः संरक्ितसद् द्वि | करनेवारोके उपर दी छौऽकर 


। जिसने अपनी सद्वुद्धिको उनसे 

सुखं निवाति वेद वित्‌ ॥ | सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 

इति । | | पूवक रान्तिको प्राप्त ह्यो जाताहे।" 
किं च भोक्तत्वकतत्वयो- | इसके सिवा, भोक्ततव ओर 
विक्रिययोर्विरेषानुपपत्तिः । का | कव इन दोना विकारोमं कोई 


अन्तर मानना मी उचित नहींहै। 
नामासो कतृ त्वाज्जाल्यन्तरभूता | 7 न आतः 


भोक्तैव पुरुषः करप्यते न कर्ता । फि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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प्रधानं तु कत्रेैव न मोषत्रिति | | है, कता नहीं तथा प्रधान कतां 
ही है, भोक्ता नहीं ? 
पूवं ०-यह पटे ही कहाजा 
चि | उका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है 
सांख्यानां च खात्मयो - | ओर वह भोग करते समय अपने 
कतृ त्वभोक्तत- य॒ते भुञ्जानो न्‌ खरूपमे सित इअ ही विकारको 
प्राप्त होता है-उसका विकार 
तच्वान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
मेन । प्रधानं तु तच्वान्तरपरिणा- | होता । किन्तु प्रपान तचान्तर- 
परिणामक द्वारा विक्रेत होता है; 
मेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशुद्ध- | अतः वह [ महत्तवादि-मेदसे | 
अनेक, अद्ध ओर अचेतन आदि 
धर्मोपि युक्त है, तथा पुरुष उससे 


नन्तं पुरुषधिन्मात्र एव स 





| 
स्वरूपविवेचनम्‌ तन्वान्तरपरिणा- | 


मचेतनं चेतयादिधमवत्तद्विपरीतः 


पुरुषः । विपरीत खभाववारा है | 
न्द विश ९ | हि 
नासो विशेषो वाडमात्रत्वात्‌। | सिदधान्त-यह कोई विशेषता 
नस्य प्राग्भोगोतपत्तेः केवर- | नहीं है, क्योकि यह तो केव 
परिहारः | राब्दमात्र है । यदि भोगोत्पत्तिके 


चिन्मात्र पृ | पूवे केव चिन्मात्ररूपसे सित 
भोकतत्वं नाम विशेषो भोगो पुरुषमे भोगकी उत्पत्िके समय ही 
त्र त ~ _ ~ _ | भोक्तुःवरूप कोई विशेषता उत्पन 
त्पत्तिकारे चज्जायते निच्ृत्ते च होती हे ओर भोगे नदृ होनिपर 
भोगे पुनसतद्विशेषाद पेतधिन्मात्र | उस विरशेषतके दूर हो जानेपर बह 
(८, | फ ~ ज 
एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण | भिर चिन्मात्र ही रह जाता ह तो 
, . _ प्रधान भी महत्‌ आदिरूपसे 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य | परिणत होकर उनसे निदत्त होनेपर 
पुनः प्रधानं खरूपेणावतिषटत फिर ॒प्रधानदूपसे ही सित हो 
क जाता है। अतः इस्त कल्पनामे 
इत्यस्यां कस्यनायां न कवि- | कोई विशेषता नदीं है; इसच्यि 


विशेष इति वाडमात्रेण प्रधान- , त्हारेदारा प्रधान ओर पुरुषकर 
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पुरुषयोरिशिषटविक्रिया करप्यते। विशिष्ट विकारी कल्पना केवर 


। शब्दमात्रते ही की गयी है | 
| 
अथ भोगकाठेऽपि चिन्मात्र पृ॑०-रीक दै, परन्तु मोगकाल- 


एव प्राख्पुरुष इतिचेत्‌ | | मं भी तो पुरुप पवत्‌ चिन्मात्र 
| दीदहं। 
न तहिं परमाथतो भोगः: तिद्धान्ती-तत्र तो परमार्थतः 
पुरुषस्य । पुरुषका भोग ही सिद्ध नदीं होता । 
भोगकाठे चिन्मात्रस्य विक्रिया पव०-परन्तु मोगकालमे जो 
` चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है 
वह वास्तविक ही होता है; इससे 
चत्‌ । पुरुषका भोग सिद्ध होता है| 


न; प्रधानस्यापि भोगकाले सिदान्ती-नदी, भोगकालमं 
| तौ प्रघान भी विकारयुक्त होताहै, 
विक्रियावचयाद्धोक्तत्वप्रसङ्गः । इससे उसके भी मोक्तुववका प्रग 

< आ जायगा | यद कहो किं 

चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तत्वम्‌ ¦ म्व चिन्मात्रके ही विकारका 
| | नामहै तो उष्णता आदि असाधारण 

इति चेदोष्ण्याद्यसाधारणधमं- ` धमवाठे अगि आदिके अभोक्तत्वमं 
भी कोई कारण नही दिखायी 

वतामग्न्यादीनाममोक्तत्वे हस्व- . देता [ क्योकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका असाधारण घम है उसी 

रि प्रकार उष्णता आदि उनके 


परमार्थव तेन भोगः पुरूषस्येति 


जुपपत्तिः | ॥ 
। असाघारण धमं है ] | 
परथानपुरूषयोदयोयुंगपद्धो- | मध्यस्थ-यदि प्रधान ओर पुरुष 
तत्वमिति चेत्‌ । | दोनोका साथ-साथ भोक्तृत्व माना 
.€& 


 जायतो ए 
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न; प्रधानस्य पारार्थ्यानु- सिदारन्ती-रेसा नी हो सकता, 
क्योकि इससे प्रधानका पाराथ्यै 

पपत्तेः । न हि भोक्त्रोर्हयोरित- (अन्यके दि होना ) सिद्ध नही 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 

श प्रकाशित करनेमे दो प्रका्शोका 
रतरगुणग्रधानभाव उपपद्यते गौणमुख्य माव नही बन सकता उसी 


| प्रकार दो भोक्तार्जंक्रा भी परस्पर 
प्रकारयोरिवितरेतरप्रकाश्चने । गोण-मुख्य माव नहीं हो सकता ॥ 


भोगघर्मवति स्यङ्गिनि पएृवै०-यदि रेसा मानँ कि 

चेतसि पुरुषस्य चैतन्यप्रतिबिम्बो- 'मोगधर्मवान्‌ सच्वगुणप्रधान चित्ते 

नि जो चैतन्यके प्रतित्रिम्बरका उदय 
दयोऽविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्व 


। होना है वही अविक्रारी पुरुषका 
मिति चेत्‌ ।  भोक्तत्व है" तो ? 


न; पुरुषस विरेषाभावे सिदान्ती-रेसा कहना ठीक 


| 


नही; क्योकि इससे तो पुरुषक्री कोई 
, विरोषता न दहोनेके कारण उसके 
भोगरूपशेदनथः पुरुषस्य नास्ति भोक्तत्वकरी कल्पना ही व्यथं सिद्ध 
| | 
निर्विषयाः ' होती है। यदि सवदा निविशेष 
सदा निविशेषत्वात्पुरुषसखय कस्य न 
॥ । “  होनेके कारण पुरुषमे मोगर्ूपः 
अपनयनाथं मोक्षसाधनं शसं अनर्थं है ही नहीं तो मोक्षका 
स श ~  साधनरूप शाल किंस [ दोष ] की 
# पता- 
प्रणीयते । अविद्ाध्यारोपिता  निवृततिके व्यि रचा गया है १ यदि 


नथापनयनाय शास्ग्रणयनमिति | कहो कि शाखरचना तो अवियासे 
पत । आरोपित अनर्थको निवृत्तिके लिय 

चेत्परमाथेतः पुरुषो भोक्तेव न | है तो "पुरुष परमार्थतः मोक्ता ही 
है, कर्ता नही तथा प्रधान कर्ताही 
हे, भोक्ता नदीं ओर वह परमार्थतः 
परमाथंसद्रस्स्वन्तरं पुरुषाचेतीयं । पुरुषसे मिन कोई सदरस्त॒ है" 


मोक्तृत्कस्पनानथेक्यात्‌ । 


कर्ता प्रधानं कर्तेव न भोक्त 
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कल्यनागमत्राह्मा व्यथां निर | देसी कल्पना शास्वा, व्यर्थ ओर 
। निर्हेतुका है; यह मुमुक्षुओंसे आदर 


क स (= + | 
ठका चति नादरव्या शबकभिः । की जनेयोग्य नही है । 


एकतेऽपि चाप्रणमनाधा `, मप्वस्व -परन्॒ शारंचना 
|  आदिकी व्यर्थता तो एकत्व माननेमे 


नथक्यमिति चेत्‌ । भीदहै। 


 सिद्धार््ता-नही, क्योकि उस 

न, अमावात्‌ । ससु दहि समय तो उन ( शा्नादि)काभी 
दान्ताः द्र न्ते र (~ व्‌ अ है ५ 
वेदान्तसिद्धा शाखप्रणेत्रादिष अभाव हौ जाता ह | राख 
दास्यामावात्‌ (नी प्रणेता आदि तथा उनके फटेच्छरुकोके 
सास्रायवः त्फरा वु च | रहते ए ही 'ञाखरचना साधक 


शाख प्रणयनमनर्थकं साकं दै अथवा नरथक" रेसा विकन्प 
का | हो सकता ह । आत्माका एकत्व 
चति विकस्पना स्यात्‌ । न | सिद्ध होनेपर्‌ तो शाचप्रणेता आदि 


द्यात्मेकत्वे शासप्रणेत्रादयस्ततो | भी उस ( आत्मतत्व ) से भिन्न 
। नहीं रहते; तथा उनका अभावो 


^ | {> व च । 
मन्ना सन्ति तद्भाव ए । जनेपर्‌ तो इस प्रकारका विकल्प 


विकल्पनेवानुपपनना ही नही बन सकता । 


अभ्युपगत आस्मेकते प्रमा- । इसके सिवा आत्मेकत्वका 
९ „ | निश्चय हो जानेपर्‌ जिस एकत्वका 
णाथशवाभ्युपगतो भवता यदात्म | निश्चय करनेवाठे तुमने उसके 
कत्वमभ्युपगच्छता, तदमभ्युप- | प्रतिपादक राखकी अथ॑वत्ता भी 

१ ४ „  , खीकारवीहै, उस (एकत्व) का 
गमे च विकस्पानुपपत्तिमाह | निश्वय हो जानिपर भी राख “जह 
शाखम्‌ “यत्र त्वख सर्वमात्मैवा- | इसे सत्र कुछ आत्मरूप ही हो 

भू ततेन क ५ जाता है वहां किसके द्वारा किते 
त्क के पयेत्‌ ( छु० उइ० | देखे ?" इत्यादिरूपे प्रिकल्पक्षी 
२।४५। १४) इत्यादि । | असम्भावना ही बताता है । तथा 

८ 
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शाखप्रणयनाद्युपपत्ति चाहान्यत्र | परमाथवस्तुके खरूपसे अन्यत्र 
परमाथवस्तुखरूपाद विद्याविषये | ¦ अवरिचासम्बन्धी विषयमे “जहो 
ध्यत्र हि दैतमिव भवति" | देत-साहोताहै'' आदि बरहदारण्यक- 
(वृ०उ०२।४। १४) इत्यादि रतिम शाख्ररचना आदिकी उपपत्ति 

विस्तरतो वाजसनेयके । | भी विस्तारसे बतलायी हं । 
अत्र च विभक्ते विधाषरि्ये, यदलं [अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषदमे] 
॥ तो शाक्लके आरम्भे ही परा ओर 
परापरे इत्यादविव शाख । । अपरारूप विद्या तथा अविधाका 


अता न ताररिकवादभटप्रवेश्चो | विभाग किया हे । अतः वेदान्त- 
 ह्पी राजाकी प्रमाणरूपिणी 


पेदान्तराजप्रमाणवबाहुगुप्  भुजाओसे सुरक्षित इस आ्मैकतव- 
द ध  राञ्यमे ताकिक-वादखूप योद्धाओं- 
इहातम्रतवव्रिषय इति । का प्रवेरा नदीं हो सक्रता। 


एतेनाविद्याकृतनामसूपाद्यु- इस प्रतिपाद नसे ब्रह्मका खष्ट 
आदिके कतृत्वमे साध्रनादिका 
पाधिकृतानेकशक्तिसाधनकृतमेद्‌] अभावरूप दोष भी निरस्त इ 
वर्ाद्रक्मणः चृष्टयादिक्त्े | पमक्षना चाहिये, क्यकि अभियाकृत 
| नाम-रूप आदि उपाधिके कारण 
साधनाद्यभावो दोषः प्रत्युक्तो | ब्रह्म अनेक शक्ति ओर साधरनजनित 
वेदि > ^ | मेदोसे युक्त है; तथा इसीपे हमारे 
तच्य पररूक्त आत्मानय | विपक्षियोका बतलाया हज आत्मा- 
कर्तृत्वादिदोषश्च । करा अपना दही अन्-कतृत्वरूप 
दोष भी निवृत्त हो जाता है। 
यस्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वाथे- ओर तुमने जो यह दृष्टान्त 
ष्टः कारिणि कर्तर्युप- दिया कि राजाका सारा कायं 
त्व- क्कः तरि करनेवाे सेवकमे ही 'राजा कती 
सोऽतराजुपयन्नः (“घ द, रे उप्रचार्‌ किया नाता है, 
सो यहां ठीक नहींदहै, क्योकि 
दक्षां चक्रे" इति शुतेशंरु धाथब्ाध-। इससे “स शाचक्े'” इस प्रमाणभूता 
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नासखमाणभूताया; । तत्र हि| श्रुतिका मुख्य अथं बाधित हो 
~ नाता है । जहोँ मुख्य अर्थं टेन 
गौणी कल्पना शब्दख य॒त्र ताता ६ । जह सु । 


| भम्भव नहीं होता व्ही शब्दकी 
मुख्यार्थो न सम्भवति । इह त्व- | गौणी कल्पना की जाती हे । इस 


चेतनस्य युक्तयद् परुषविशेषापेषया प्रसज्खम तो मुक्त-बद्ध पुरुषविरोषकी 
कंकरमदेलकारनिमित्तपिक्षया ` अपेक्षासे तथा कत, कम॑, देश, 
ध नो कार ओर निमित्तकी अपेश्नासे 
च बन्धमोक्षादिफलाथां नियता | पुरुषके प्रति अचेतन ्रथानकं 
पुरुषं प्रति प्रवृत्ति्नोपपद्यते । | नियत प्रवृत्ति सम्भव नकी है 
यथोक्तसवजञेश्वरकतत्वपकषे तृष- | पूर्वोक्त सव॑ज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 
पन्ना ॥ ३॥ । पक्षम तो बह उचित ही है॥ ३॥ 
~-न->¬<>< ~ 
सृिकम 
ईश्वरेणेव सवाधिकारी प्राणः| राजाके समान पुरुषने हो स्वाधि- 
` कारी प्राणकी स्वना की है; किस 
पुरुषेण सृज्यते । कथप्‌ १ | प्रकार ! | सो वतरते है-- | 
स प्राणमसजत प्राणाच्छद्ां खं वायुज्योतिरापः 
[> द्दियं ^ यं ^ ९२ € 
पृथिवीद्दियं मनः । अन्नमन्नाद्रीर्यं तपो मन्त्राः कमं 
लोका खोकेषु च नाम च॥४॥ 


उस पुरुषने प्राणको रचा; पिर प्राणसे श्रद्धा, आकाञ, वायु, 

तेज, जल, परथिवी, इन्द्रिय, मन ओर अन्नको तथा अन्नसे वीय, तप, 
मन्त्र, वाम ओर लोकोको एवं छोकोमे नाभको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ 

स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा | उस पुरुषने उपयुक्त प्रकारसे 


 ईक्षण.कर दिरण्यगर्भसंजञक समष्टि 
प्राणं हिरण्यगम।ख्पं सवंप्राणि- । प्राणको अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणि्योकी 
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करणाधारमन्तरात्मानमसृजत | इन्दरियोके आधारखरूप अन्तरात्मा- 
सष्टवान्‌ । अतः प्राणाच्छ्रद्धां को रचा । उस प्राणसे समस्त 
सर्वप्राणिनां श्चमकरमप्वृ्तिहेतु- | म्ाणिर्योकी भ॒ कर्मं प्रृत्तिकौ 
भृताम्‌ । ततः करमफलोपभोग- 0 । 
। ओर उससे कर्मफटोपभोगके साधन 
साधनापिष्ठानानि कारणभूतानि | [ शरीर ] के अधिष्ठान अर्थात्‌ 
महाभूतान्यसुजत । । कारणखरूप महामूतोकी सृष्टि की। 


खं शब्दगुणम्‌, वायुं सखेन ' सव्रसे पहटे राब्दगुणविशिष्ट 


स्येन कारणगुणेन च विरिष्टं | आकाकौ रचा, फिर निजगुण 


._ _ स्पश ओर शब्दगुणसे युक्त होनेके 
द्विगुणम्‌ । तथा ज्योतिः स्पेन , कारण दो गुणवाछे वायुको, 
स्पेण पूर्वाभ्यां च विशिष्टं । तदनन्तर खकीय गुण सूप ओर 
शाः पठे दो गुण शब्द-स्पशंसे युक्त 
त्रिगुणं शब्दस्पशाभ्याम्‌ । | तीन गुणवाठे तेजको, तथा 
तथापो रसेन गुणेनासाधारणेन | अपन अएाभारण गुण _रसकर 

| __ | सहित पूवेगुणोके अनुप्रवेदासे चार 
पूवगुणानुप्रवेश्ेनं च चतुगुणाः । गुणवाठे जल्को ओर गन्धगुणके 
तथा गन्धगुणेन पूवंगुणानु- सहित पूवगुणोके अनुप्रेशसे पांच 
गुणोवारी प्रथिवीको रचा । इसी 
तेव भै , | प्रकार विषरयोके ज्ञान ओर क्के 
तथा तेरेव भूतरारन्धमिन्द्रियं | स्थि उन भूर्तोसे ही आरब्ध 
दिपरकारं बुद्धं कर्मार्थं च| दश संस्यावाटे दो प्रकारके 
इन्द्रियप्रामकी तथा उसके खामी 


सङ्कल्पविकल्पादिरूप अन्तःसित 
संशयसङ्ल्पलक्षणं मनः । मनकी रचना की | 


प्रवेशेन च पश्चगुणा पृथिवी । 


दश्चसंख्याक तख चेश्वर मन्तःस्थं 
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एवं प्राणिनां कायं करणं च | दस प्रकार प्राणियोके कायं 
वः ~. | [रिषय] ओर करणो [ इन्द्रियों ] 

ष्ठा तसिसथत्यथं व्रीहियवादि की रचना कर उनकी स्थितिके खियि 
लक्षणमन्नम्‌ । ततश्चननादद्य- | उसने त्रीहियवादिषप अन्न उत्पतन 
मानाद्वीयं साम्यं बर सर्वकर्म. | किया | र उस खाय इए अन्ते स 
प्रकारके कर्मोकी प्रवर्तिका साधनभूत 

प्रवृत्तिसाधनम्‌ । तद्रीयेवतां च । वीर्य-सामर््यं यानी वल उत्पन्न 


प्राणिनां तपो विशद्धिसाधनं | किया । तदनन्तर वणक्तकरताको 


_ प्राप्त होते हए उन वीयवान्‌ 
सङ्कीयमाणानाम्‌ । मन्त्रास्तपो- | प्राणियोकी छद्धिके साधनभूत तपकी 


विशद्धान्तवदहिःकरणेभ्यः कम- | रचना की | फिर जिनके बाह्य ओर 
भूता ऋजुः ~ | अन्तःकरणोकी तपते इद्धि हो 
सायनभूता ऋयजु सामायवााङ्ग | गयो है उन प्राणिरयोकि च्य कर्मके 
रसः । ततः क्मापनिहोत्रादि- | साधनभूत ऋक्‌ , यजुः, साम ओर 
अथवाद्धिरस मन्त्रो रचना की 
क्षणम्‌ ¦; कं 
रक्षणम्‌ । ततो लोका ओर तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कमे 
फलप््‌ । तेषु च सृष्टानां प्राणिनां | तथा केकि फच्खरूप टोक 
निमोण किये । फिर इस प्रकार रचे 
दए उन लोकम प्राणियोके दे 
इत्याद । | यज्ञदत्त आदि नाम नाये 


एवमेताः कलाः प्राणिना- | इस प्रकार _तिमिर-रोगीकी 
वेद्यादिट टि 
मविदयादि दोषवीजापेश्षया सष्टाः | द्षटिसे स्वे इए चन्द्र, मराकं 


तेमिरिकटहि व दविषन्द्- | ( मच्छर ) ओर मक्षिका आदि 
तमिरकच'टचटा इव दचन्द्र | तथा खकप्द्रष्टाके बनाये हए सब 


मल्ञकमक्षिकाया;ः खप्रदक्ययुष्टा | पदाथेकि समान प्राणियोके अविया 
इय च सवपदार्थाः पुनस्तसिन्ेव आदि दोषरूप बीजकी अपेक्ासे 

इइ ये कलाएं अपने नाम-खूप 
रष प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि आदि विभागको स्यागकर उस 
विभागम्‌ ॥ ४॥ | पुरुषमें हयी टीन हो जाती हैँ ॥४॥ 


"~ - प --~- 





नाम च देवदत्तो यज्ञदत्त | 
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। नदीके दष्टान्तते सम्पूणं जगत्का पृरुषाश्रयतग्रतिपादन 
कथम्‌-- । किस प्रकार । 


स॒ यथेमा नयः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिदयेते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते । एवमेवास्य परिदरिष्टरिमाः षोडश कलाः पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स॒ एषोऽकटोऽमृतो भवति तदेष 
शोकः ॥ ५ ॥ 


वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है-- जिम प्रकार समुद्रको ओर बहती 
इई ये नदियां समुद्रम पहुंचकर अस्त हो जाती हे, उनके नाम-खूप नष्ट 
हो जते है, ओर वे 'समद्र' एसा कहकर दही पुकारी जाती दै । इसी 
प्रकार इस सर्बद्रष्टाकौ ये सोटह कन्ारपु, जिनका अधिष्ठान पुरुप दी है, 
उस पुरुषको प्राप्त होकर खीन दहो जाती ह | उनके नाम-रूप नष्टहो 
जाते ह ओर वे "पुरुष! एेसा कहकर द्वी पुकारी जाती हैं । वह विद्वान्‌ 
कलाहीन ओर अमर हो जाता दहै । इस सम्बन्धमें यह इटोक 
प्रसिद्ध हे ॥ ५॥ 


स दृष्टान्तो यथा लोक इमा वह्‌ दृष्टान्त इस प्रकार है-- 
जिस प्रकार टोकमे निरन्तर प्रवाह- 

नद्यः खन्दमानाः स्वन्त्यः ल्पे बहनेवाटी तथा समुद्र ही 
सथुद्रायणाः सथद्रोऽयनं गतिः | जिनका अयन--गति अथात्‌ 
` आत्मभाव है रेसी ये समुद्रायण 

आत्मभावो यासां ता सथ्रद्रायणाः नदियों समुद्रको प्राप्त होकर 
 अस्त--अदरशन अथात्‌ नाम-रूपके 


सुद्र प्ाप्योपगम्यास्तं नामरूप- | तिरस्कार [ अभाव † को शाक्त हो 


५4 क [. | ^ है 
तिरस्कारं गच्छनिति । तासां | जाती है, तथा इस प्रकार अस्त 
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चास्तं गतानां भिघेते विनश्यतो | इई उन नदि्ोके वे गह्ना-यमुना 


नेर्यादिलकषणे आदि नाम ओर्‌ रूप नष्ट हो जाते 
नामस्पे गङ्ायस्मनेस्यादिरक्षणे। ह न अ 


तदमेदे सुद्र इत्येवं प्रोच्यते कारण वह जलमय पदाथ भी 
। ` (समुद्र' णसा कहकर ही पुकारा 
तट स्तूदकरक्षणम्‌ । | जाता हं | 


एवं यथायं दृष्टान्तः; उक्त- : इसी प्रकार, तेसा कि यह 
दृष्टान्त है, उपयुक्त ठक्षणीसे 


णद | 1 ( 
लक्षणदख प्रकृतसखाख पुरुषस । युक्त प शिद्िष्टा अथां त्‌ ।जस प्रकर 


[3 [९ ¢ = 
परिद्रष्टुः परि समन्ताद्‌ द्रष्टुदंशे- सूर्यं स्र ओर अपने खरूपभूत 
प्रकारका कतो है उसी प्रकार 
 परि- सव ओर द्र्टा--दशनक 
खात्मप्रकाशख कतौ सर्वतः ; कतां खरूपमूत इस प्रकृत 
4  [ जिसका प्रकरण चल रहाहे | 
तद्ादमाः षाडश्च करा प्राणाद्या | पुरुप्रकी ये प्राण आदि उपर्ुक्त 
। सोटह कटार्णु, जिनका अयन-- 
. | ओंतमभावकी प्रातिका सान वह 
नामिव सथुद्रः पृरुषाऽयनमात्म- | पुस्प हीहै जेसा कि नदि्योका 
| समुद्र, अतः जो पृरष्रायण कहन्यती 
| है, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
५ | र 
पुरुषायणाः; पुरुष प्राप्य पुरुषात्म- | परुपरूपसे सित होकर उसी 
५ , त | प्रकार [जेते किं समुद्रम नदियां | 
भावड्पगम्य तथैवास्तं गच्छन्ति|| ीन हो जाती है। तथा इन 
भिचेते चासां नामरूपे कानां ¦ कलाओके प्राणादिसंज्ञक नाम ओर 
| अपने-अपने विभिन रूप नष्टहो 
प्राणाद्याख्या स्प च यथाखप््‌ । | जाति है । इस प्रकार नाम-रूपका 
नाश हौ जानेपर भी जिक्तका नाश 
| नहीं होता उस तच्वको ब्रह्मवेत्ता 


पुरुप इत्येवं प्रोच्यते ब्रह्मविद्धिः । | (पुरुष' रसा कहकर पुकारते है । 


नख कतुः खरूपभूतस् यथाकंः 


उक्ताः कलाः पुरूषायणा नद). 


मावगमन यासां कानां ताः 


मेदे च नामरूपयोयंदनष्टं तच्चं 
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भी भी 
य एवं विद्रान्गुरुणा प्रदशित- | इस प्रकार जिसे गुरने 
। कटाक प्रस्यका मागे दिखाया 
कसाग्रलयमागः स एष विच्या है ेसा जो पुरुप इत तको 
„ | जाननेवादा है, वह उस विचाके 
्रवरिटापिताखविद्याकामकम- | द्वारा अ्रिा, काम ओर कर्मजनित 
| प्राणादि कखओंके खोप कर दिये 
जनिताञु प्राणादेकराखकलः, | जनेपर निष्कट हो नाता है, ओर 
कर्योक्रिं मृद्यु भो अकिदाकृत 
कटाओंके कारण ही होती है 
' इ स्ये उनकी निवृत्ति हो जानेपर्‌ 
तदपगमेऽक्ररत्वादवामृतो भवति ¦ वह निष्कर हो जानेके कारण ही 
अमर हो जाता है। इसी सम्बन्धमें 

तदतसिन्नथ एष शोकः ॥५॥ : यह दोक प्रसिद्ध है-॥ ५ ॥ 

--- "अ - 


प ० 


मरण-द्'खरके। नवृात्तम परमात्पन्चानका उपयाय 





अभिद्याढकृतकलानिमित्तो हि मृत्युः 


अरा इव रथनामौ कटा यस्िन्प्रतिष्ठिता 
तं वेद्यं पुरुषं वेद्‌ यथा मा वो मृत्युः परिन्यथा इति ॥ ६॥ 


जिसमे रथकी नाभिमे अरोके समान सव्र कटारे आश्रित है उस 
्ञातत्य पुरुष्रको तुम जानो, जिससे कि मृष्यु तुम्हें कष्ट न पहं चा सके ॥६॥ 


अरा रथचक्रपरिवारा इव | रथके पहियेके परिवाररूप 
रथनाभौ रथचक्र नाभौ यथा | अरोके समान---अथात्‌ जिस प्रकार 
प्रेशितास्दाश्रया भव्न्ति | वे रथके पहियेकी नाभिमें प्रविष्ट 
^ | यानी उक्षके आश्रित रहते है उसी 

यथा तथेत्यथ; कलाः प्रकार जिस पुरुषं प्राणादि कलार 
प्राणाद्या यसिन्पुरुषे प्रति- | अपनी उत्पत्ति, सिति ओर लयके 
ष्टिता - उत्पत्तिसिथितिलयकालेषु । मय खित रहती दै, कलाओं 


अश्न दै। शाङ्करमाष्याथं ११५ 
न 
तं पुरुषं कलानामात्मभूतं | आत्मभूत उस ज्ञातम्य पुरुषको, जो 
वें वेदनीयं पूणत्वात्‌ सवेन पूणं अथवा रारीररूप पुरम 
पुरुषं पुरि श्यनाद्वा वेद्‌ जानी- | २ करनेके कारण पुरुष कहाता 

= | , जिसे चि | 
यात्‌; यथा हे रिष्या मावो हे, (` नो; ५ दे ४ 
युषमान्त्युः परिव्यथा मा | र 


८ । ेद्जञायेत करे । यदि तुमने उस पुरुपको न 
0 त, जाना तो तुम मृप्युनिमित्तक्र 


पुरुषो मूर्युनिमित्तां व्यथामापन्ना | व्ययाको प्राप्त होकर दुभौ ही 
दुःखिन एव युयं ख । अतस्तन्मा | होगे । अतः तुम्हे बह दुःख प्राप्त न 
भूदयष्माकमित्यमिग्रायः ॥ & ॥ | हो, यही इसक्रा अभिध्राय है ॥६॥ 
न 
उपदेश्नका उपहार 


तान्ोवाचेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम- 


स्तीति ॥ ७ ॥ 
तव उनसे उस ( पिप्पलाद मुनि ) ने कहा-इस परब्रह्मको मे 
इतना ही जानता ह| इससे अन्य ओर कुर [ ज्ञातभ्य ] नदीं है ॥७॥ 
तानेवमनुशिष्य लिष्यांस्तान्‌ उन शिष्योको इस प्रकार रिक्षा 


होवाच पिप्पलादः किरेताबदेव | दे पिप्पलाद सुनिने उनसे कडा 

4: वेद वि । उस वे ( ज्ञातव्य ) परव्रह्मक में 
र स्य | + ५९ 

वेद्यं पर ब्रहम वेद विजानाम्य- इतना ह जानता हू हसते पर- 


इमेतत्‌ । नातोऽखात्परमस्ि [ उत्कृष्टतर ओर कोर वेदय नहीं है | 
ग्रढृष्टतरं वेदितव्यमित्येवशक्त- । इस प्रकार अभी कु जिना जाना 


वाञ्शिष्याणामविदितशेषासि- | `` गया' ेसी शिष्योकी आशङ्का- 
< ~ | की निवृत्तिके ल्यि तथा उनमें 
त्वाशङ्कानिशतये कताव | कृताथंबुद्धि उत्पन्न करनेके स्यि 


| 
जननाथं च ॥ ७॥ | पिप्पलादने उनसे कहा ॥ ७ ॥ 
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प्रोपनिषद्‌ 


[ प्रश्च ६ 


५ म 1 5 १ 1 1 1 1 ८ 5 2 1 १ १ 
स्तुतिपूवक आचा्यका वन्दना 

ते तमच॑यन्तस्त्वं हि नः पिता योऽसाकमविदयायाः 

परं पारं तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परम- 


क्छषिभ्यः ॥ < ॥ 


तत्र उन्होने उनकी पूजा करते हर कहा-आप तो हमार पित 
है, जिन्होनि करि हमे अविद्यके दृसरे पारपर परहा दिया दहै; आप 
परमपधिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 


९ 


ततस्ते शिष्या 
शिष्टास्तं गुरु कृतार्थाः सन्तो 
विदयानिष्करयमपरयन्तः किं 
कृतवन्त इत्युच्यते--अचेयन्तः 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाच्रलि- 


प्रकिरणेन प्रणिपातेन च 
शिरसा । किमूचुरित्याह-त्वं हि 


नोऽसाक पिता ब्ह्मश्षरीरसय 


विद्यया जनयितरत्वाननित्यखा- 


जरामरस्यामयसख । यस्त्वमेव ` आपने वि्ाखूप नौककेि द्वारा 


गुरुणानु- 


तत्र गुरुसे उपदेश पाये इए 
उन शिर््योनि कृताथं हो, उस 
विद्यादानका को अन्य प्रतिकार 
न देखकर क्या किया सो बतटाते 
दै--उन्होने गुरुजीका अचंन 
अथात्‌ चरणमे पुष्पाञ्जट्ग्रदान 


एव हिर ज्ुकाकरर प्रणाम करके 


उनका पूजन करते हूर [कहा] ¢ 


क्या कहा, सो बतखते है- 


धवियाके द्वारा हारे निव्य, 


अजर, अमर एव अभयरूप ब्रह्म- 


असाकमविद्याय विषरीतज्ञानात्‌ 


जन्मजरामरणरोगदुःखादिग्रा- 
हादपारादबिद्यामहोदधेर्धि्या- 
पुत्रेन 


दारीरके जनयिता होनेके कारण 
आप तो हमारे पिता है; जिन 


हमे विपरीत ज्ञानरूप अवियापे 
अथात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग 
ओर दुःख आदि ग्राहोके कारण 


जो अपार है उस अविधारूप 


परमपुनराब्रत्तिक्षणं .. 


समुद्रसे उस ओर महासागरके 


प्च | 


दाङ्रभाष्या्थं 


११७ 
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मोक्षाख्यं महोदधेयि पारं तार- 
यसखयसानित्यतः पितृत्वं तबासान्‌ 
प्र्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरोऽपि 


हि पिता शरीरमात्रं जनयति । ` 


तथापि स प्रपूज्यतमो लोके 
द्‌ तुरित्यभिप्रायः । नमः परम- 
ऋषिभ्यो बह्मविद्ासम्प्रदायकत- 
भ्यो नमः परमक्रषिभ्य इति 
दिवंचनमादराथम्‌ ॥ ८ 


पर पारके समान अपुनरावृत्तिरूप 
मोक्षसज्ञक दूसरे पारपर पर्चा 
दिया हैः अतः आपका पितृत तौ 
अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपिक्षा 
भी युक्ततर है; क्योकि दृसरा 
पिता भी केवर रारीरको ही उत्पन 
करता हे, नो भौ वह छोकमं सत्रसे 


अधिक पूजनीय होता दै; किर 
[कद्र वक्तव्यम्रात्यान्तकाभय- 


आ्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाठे 
आपके पूजनीयत्वके विषयमे तो 
कहना ही क्या हे ? अतः ब्रह्मविधा- 
¢ ¢ 
सम्प्रदायके प्रवतक परमप्रिको 
नमस्कार हो । यहां (नमः परम- 


 छषिभ्यः' इसक्री द्विरुक्ति आदर- 
 प्रदशनके च्यिहै॥ ८ ॥ 


~+ 2 ~ 
इति श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचायंश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूञ्यपाद- 
रिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रदनोपनिषद्भाष्ये 
षष्ठः प्ररनः ॥ ६ ॥ 
~ 
इत्यथववेदौया प्रश्रोपनिषरसमाप्ता ॥ 
॥ हरि; ॐ तत्सत्‌ ॥ 





9. 





१ ~ 


५: 

ॐ गरान्तिपाठः 

५ भदरं कर्णमिः श्रुणयाम देवा 

५ मद्रं पदयेमाक्षभियंजत्राः । 
५ यिरेरङ्स्तुष्टुवा<सस्तनूमि 

9 व्यंरोम देवहितं यदायुः ॥ 
५ खस्ि न इन्द्रो वृदश्रवाः 

$ सस्ति नः पूषा विश्चषेदाः। 
६ खस्ि नस्ता्योऽरिनमिः 

५ खस्ति नो ब्रहस्पतिदेधातु ॥ 
षः 
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